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शस्तावना 


डॉ० रत्नकुमारी स्वाध्याय संस्थान की ओर से प्राचीन वाइमय के कई 
ग्रन्थ प्रकाशित किये जा चुके हैं--स्वामी सत्यप्रकाश और डॉ० उषा ज्योतिष्मती 
के ग्रन्थ, जंसे बखशाली-मेनुस्क्रिप्ट, शुल्ब-सूत्र ( संस्कृत और अंग्रेजी में ) । इसी 
परम्परा में हम स्वर्गीय श्री महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव के सूर्य-सिद्धान्त का विज्ञान 
भाष्य प्रकाशित कर रहे हैं। यह गौरव हमें विज्ञान-परिषद्‌, प्रयाग की उदारता से 
प्राप्त हुआ है, जिसके लिए हम परिषद्‌ के अधिकारियों के उपक्षत हैं । 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन का व्ययसाध्य कार्य सम्पादित करना हमारे लिए 
कठिन होता यदि हमें करनाल के आदरणीय रायसाहब चौधरी ,6ुएप सह जी और 
उनके द्वारा स्थापित न्यास से आ्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई होती । चौधरी 
साहब के हम अत्यन्त आभारी हैं। हम प्रथम खण्ड मार्च १६८२ में प्रकाशित कर चुके 
हैं, जिसमें मधयमाधिकार, स्पष्ठटाधिकार और त्रिप्रश्नाधिकार हैं। इस दूसरे खण्ड में 
११ अध्याय हैं । इस प्रकार कुल १४ अध्यायों में पूरा सूर्य-सिद्धान्त समाप्त हुआ । 


एस० रंगनायकी, 
१० मई, १६८३. एम० एस-सी ०, डी० फिल, डी० एस-सी ० 
निदेशिका 


भूमिका 


स्वामी दयानन्द ने अपने अमर ग्रन्थ सत्यारथप्रकाश में १८७४ ई० में विद्या- 
लयों के स्तातकों के पठन-पाठन का एक समग्र पाठ्य-क्रम दिया । इस पाठ्यक्रम का 
एक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि ऋषि दयानन्द की इस आलोचना से पूर्व इस देश में 
पाठ्यक्रमों की कोई सर्वाद्भीण पद्धति न थी। १८४८५ ई० में देश में तीन विश्व- 
विद्यालय खुले--कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के । १८८८ ई० में प्रयाग और लाहौर 
के दो और विश्वविद्यालय (महर्षि दयानन्द की मृत्यु के बाद) स्थापित हुए । संस्कृत 
की ऐसी परीक्षायें भी, जेसे काशी की, आरम्भ नहीं हुई थीं। अतः हम निश्चय- 
पूर्वक कह सकते हैं, कि ऋषि दयानन्द की समग्र पाठ्यक्रम विधि ही इस दिशा में 
प्रथम प्रयास है | व्याकरणादि पढ़ने के अनन्तर ऋषि ने मनुस्मृति, वाल्मीक रामायण, 
महाभारत, षड़्‌ दर्शन, ब्राह्मण ग्रन्थ, उपवेद (आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, अथवेवेद- 
शिल्पादि) सिखाने की बात कही । फिर लिखा कि दो वर्ष में ज्योतिष शास्त्र, सूर्य 
सिद्धान्त, जिसमें बीजगणित, अंक, भूगोल, खगोल, और भूगर्भ विद्या हैं, इसको 
यथावत्‌ सीखें । 

ज्योतिष विषयों का आदि स्त्रोत वेद की ऋचाएँं हैं। ऋग्देद के प्रथम मण्डल 
के सृक्त १६४ का नाम अस्यवामीय सुूक्त है । इस सुक्त के मन्त्रद्रष्टा ऋषि दीघंतमस्‌ 
हैं। यह सृक्त ज्योतिष्‌ शारत्न का प्रेरणादायक स्रोत है--- 

द्वादशारं न हि तज्जराय वर्वति चक्र परि द्यामृतस्य । 

आ पुत्रा अग्ने मिथुनासों अज्न सप्तशतानि विशतिश्च तस्यु: ॥ 

(ऋ० १/१६४/११) 

सूर्य का चक्र जिसमें बारह भरे हैं, जो निरन्तर घमता रहता है, कभी थकता 
नहीं, जीर्ण भी नहीं होता, मरता भी नहीं । ७२० इसके पुत्र हैं (३६० दिन और 
३६० रात्रियाँ)। अथवंबेद में दो सुक्त उद्चीसवें काण्ड में हैं (सृक्त ७ और ८), 
जिनका ऋषि गाग्ये है। इस सुक्त में २७ नक्षत्रों की गणना दी गयी है। वेद से 
प्रेरणा पाकर लगध मुनि ने वेदांग ज्योतिष की रचना की जिसके शइलोक ऋग 
ज्योतिष और यजु:-ज्योतिष नाम से मिलते हैं। लगध का काल 6०० ईसा से पूर्व 
माना जाता है। ज्योतिष के लिए एक और शब्द काल-विधान-शास्त्र (यजु:-ज्योतिष्‌ 
३) है । “गणित” शब्द का भी प्रयोग इसी अर्थ में लगध ने किया है, और वेदांग के 
इस अंग की महिमा इस प्रकार व्यक्त की है--- 


( ७ ) 


यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । 
तद्वद्‌ वेस्नाग शास्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम्‌ ॥। 
(यजु: ज्योतिष, श्लोक ४) 

मयूर के शरीर में जो शिखा की शोभा है, और साँपों के शिर में मणि की 
वही महिमा वेदांगों में गणित की अर्थात्‌ गणित-ज्योतिष्‌ की है। 

वेदांग ज्योतिष के बाद ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्रे में ज्योतिष के कई सिद्धान्तों 
का प्रचलन हुआ । इनमें से पाँच सिद्धान्त विशेष महत्व के हैं। इनका तुलनात्मक 
विवेचन वराहमिहिर ने अपनी प्रसिद्ध रचना “पंचसिद्धान्तिका' में किया है। पाँच 
सिद्धान्त निम्न श्लोक में गिनाये हैं--- 

पौलिश-रोमक-वासिष्ठ-सौर-पैतामहाश्रु पंचसिद्धान्त: । 

इत पाँचों में से प्रथम दो का (पौलिश और रोमक का) लाटदेव ने विवेचन 
किया । वराहमिहिर की दृष्टि से पौलिश सिद्धान्त में गणना यथार्थ है, रोमक-सिद्धान्त 
भी लगभग ऐसा ही है। इन दोनों से भी अधिक स्पष्ट सावित्न-सिद्धान्त अर्थात्‌ सौर 
सिद्धान्त या सूर्य-सिद्धान्त है । शेष दो वासिष्ठ और पैतामह झूठे (दुरविश्रष्ट) हैं । 
पंचसद्धान्तिका का एक संस्करण प्रोफेसर थीबोट (0. ॥]79800) और महामहो- 
पाध्याय सुधाकर द्विवेदी ने अंग्रेजी अनुवाद सहित प्रकाशित किया । सुधाकर जी के 
संस्कृत भाष्य का नाम “पंचसिद्धान्तिका प्रकाशिका” है (प्रयाग, १५ दिसम्बर, 
१८८८) । | द 

इसकी परम्परा में ही विज्ञान परिषद्‌, प्रयाग, के पुराने पार्षद श्री महावीर 
प्रसाद श्रीवास्तव ने सु्येसिद्धान्त के विज्ञान-भाष्य का दुस्तर कार्य हाथ में लिया । 
उनके जीवन भर का यह ग्रुरुतर काय्ये १६४० ई० में समाप्त हुआ। १६२२ में ग्रन्थ 
आरम्भ हुआ, इसका प्रथम अध्याय (मध्यमाधिकार) १६२४ में प्रकाशित हुआ । 
बारहवाँ अध्याय. १६३२१ में छपा । धनाभाव से फिर काम रुक गया। अन्तिम दो 
अध्याय १६४० में छपे । इस प्रकार यह भाष्य भ्रातृ द्वितीया संवत्‌ १८८4७ वि० 
भर्थात्‌ सन्‌ १६४० ई० को समाप्त हुआ था। श्रीवास्तव जी का यह ग्रन्थ थोड़ा- 
थोड़ा करके विज्ञान मासिक पत्रिका में लगभग प्रतिमास निकलता था, और ग्रन्थ रूप 
में इसकी कुछ प्रतियाँ अलग से भी तैयार कर दी गयीं । पिछले लगभग २० वर्ष से 
सूर्य-सिद्धान्त का यह विज्ञान भाष्य अनुपलब्ध रहा है । 

डा० रत्नकुमारी स्वाध्याय संस्थान को यह गौरव प्राप्त है कि विज्ञान 
परिषद्‌, प्रयाग के अधिकारियों की असीम उदारता से इसके प्रकाशन की अनुमति 
इस संस्थान को प्राप्त हुई | प्राचीन वाइ मय के अनमोल ग्रन्थों के प्रकाशन की 
आयोजना, स्वाध्याय संस्थान ने अपने हाथ में ली है । इस ग्रन्थ को हम दो खण्डों में 


प्रकाशित कर रहे हैं । ग्रन्थ के अन्तर्गत जो चित्र हैं, उनके ब्लाक विज्ञान-परिषद ने 
तैयार कारके संस्थान को सौंपे । स्वर्गीय महावीर प्रसाद श्रीवास्तव के पुत्र श्री श्रीकृष्ण 
श्रीवास्तव, अवकाश प्राप्त जज, ने इस कार्य में रुचि ली। विज्ञान परिषद्‌ के 
महामंत्री डा० शिवगोपाल मिश्र जी ने समस्त ग्रन्थ का प्रूफ-संशोधन कार्य स्वयं 
तपस्या-पूर्वक तत्परता से किया । सूर्य-सिद्धान्त का मूल संस्कृत पाठ प्रो० कृपाशंकर 
शुक्ल, लखनऊ विश्वविद्यालय, के सम्पादित संस्करण के आधार पर दिया गया है। 
पाठ के संशोधन में हमें यथेष्ट सहायता अपने वयोवृद्ध सदस्य पं० ओंकारनाथ शर्मा 
जी से भी प्राप्त हुई थी । हम इत सब के आभारी हैं । 


स्वर्गीय श्री श्रीवास्तव जी ने पुस्तक की एक विस्तृत भूमिका (४३ पृष्ठों की) 
लिखी थी, जो अन्तिम खण्ड के साथ प्रकाशित हुई थी (१६४०) । खेद है, कि उसकी 
यह भूमिका वर्तेमान संस्करण के भाग १ में पूरी तरह से नहीं दी जा सकी है । इसके 
कुछ ही आवश्यक अंश हम यहाँ दे पाये हैं | स्व० श्रीवास्तव जी ने विज्ञान परिषद्‌ 
प्रयाग द्वारा प्रकाशित “सरल विज्ञानसागर” (१६४६) ग्रन्थ में भारतीय ज्योतिष पर 
अत्यूपयोगी सामग्री दी है। यदि यह अलग से प्रकाशित हो जाय, तो भत्त्युत्तम होगा। 

स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव ने यह विज्ञान-भाष्य अपने दिवंगत 
पूज्य पिता जी को समपित किया था। समर्पण के शब्द थे--पृज्य पिताजी की 
पुण्य स्मृति में, जिनके चरणों ने बैठकर गणित का प्रथम पाठ पढ़ा था ।” 


“-उषा ज्योतिष्मती 
डॉ० रत्नकुमारी स्वाध्याय संस्थान, अध्यक्ष 
प्रयाग अनुसंधान विभाग 
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चतुर्थ शध्याय 


(संक्षिप्त वर्णन) 





| १ श्लोक--सुर्य और चन्द्रमा के मध्यव्यास के मान । २-३१ श्लोक-- प्रत्येक 
के स्पष्ट व्यास जानने की रीति तथा चंद्रमा की कक्षा में सूर्य का स्पष्ट व्यास (योजनों 
और कलाओं में) जानने की रीति। ४-५ श्लोक--चंद्रमा की कक्षा में प्रथ्वी की 
छाया के व्यास का मान जानने की रीति | ६ श्लोक-चंद्रमा के पात के कहाँ रहने से 
ग्रहण हो सकता है। ७ श्लोक-किस तिथि में ग्रहण हो सकता है। ८ श्लोक- 
अमावस्या और पूर्णमासी के अन्तकाल के सूर्य और चंद्रमा को स्पष्ट करने की रीति । 
£ श्लोक-पग्रहण क्‍यों पड़ता है। १० श्लोक-पग्रस्त भाग का परिमाण जानने की रीति । 
११ श्लोक-सर्वग्रास ग्रहण होगा या खंड भ्रहण अथवा ग्रहण न पड़ेगा यह निश्चय 
करने की रीति | १९-१५ श्लोक--ग्रहण और सर्वेग्रास ग्रहण कितने समय तक रहेगा 
यह जानने की रीति। १६ श्लोक-ग्रहण के आरंभकाल और अन्तकाल जानने की 
रीति। १७ श्लोक-सर्वग्रास ग्रहण के आरंभकाल और बअन्तकाल जानने को रीति । 
१८-२१ शइलोक-किस समय कितना भाग ग्रस्त रहेगा यह जानने की रीति | २२-२३ 
एइलोक-ग्रापत का परिमाण जानकर इष्टकाल जानने की रीति । २४-२४ श्लोक-प्रहण 
का चित्र खींचने के लिये वलन जानने की आवश्यकता ॥ २६ श्लोक-इष्टकाल में 
बिम्ब का अंगुलात्मक मान जानने की रीति । ] 

सू्ये और चंद्रमा में ग्रहण किस प्रकार लगता है यह जानने के लिए पहले 
प्रकाश के कुछ गुणों की जानकारी आवश्यक है | इसलिए पहले संक्षेप में इन्हीं पर 
विचार किया जायगा | यह सबके अनुभव की बात है कि रात को दीपक के उजेले 
में दीवाल पर किसी वस्तु की जो छाया पड़ती है वह कहीं हल्की और कहीं गहरी 
होती है । गहरी छाया बीच में होती है और हल्की छाया गहरी छाया को घेरे रहती 
है । यदि वस्तु दीत्राल के पास हो तो गहरी छाया बड़ी होती है और हल्की छाया 
कम । ज्यों-ज्यों वह वस्तु दीवाल से दूर होती जाती है परंतु दीपक के निकट त्यॉ-त्यों 
छाया का विस्तार तो बढ़ता जाता है परंतु गहरी छाया कम होदी जाती है और हल्की 
छाया अधिक । यदि वस्तु दीपक से छोटी हो तो एक स्थिति ऐसी भी आ जायगी 
जिसमें गहरी छाया बिल्कुल नहीं पड़ेगी, केवल हल्की छाया दीवाल पर देख पड़ेगी । 
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हाँ, यदि वस्तु दीपक से बड़ी हो तो गहरी छाया दीवाल पर सदैव पड़ेगी । 

दीवाल के जिस भाग पर गहरी छाया पड़ती है उस भाग पर दीपक के प्रकाश 
का कोई अंश नहीं पहुँचता परन्तु हल्की छाया में दीपक का प्रकाश कुछ न कुछ अवश्य 
पहुँचता है। यदि कोई कीड़ा दीवाल पर गहरी छाया में हो तो उसे दीपक बिल्कुल 
नहीं देख पड़ेगा परन्तु हल्की छाया में उसे दीपक का कोई न कोई भाग अवश्य देख 
पड़ेगा । इसकी परीक्षा यों की जा स्रकती है :--- 

एक दीपक या लम्प जलाकर रख लो | थोड़ी दूर पर एक पेंधिल, गोली या 
ऐसी चोज जो दीपक से छोटी हो बड़ी कर दो या ठाँग दो | कुछ और दूर पर एक 
पतला कागज हाथ में इस प्रकार थामो कि इस पर पेंसिल की गहरी और हल्की 
दोनों छाया पड़ें । गहरी छाया में सुई से एक छेद कर दो और इसीसे देखो कि दीपक 
देख पडता है या नहीं । दीपक नहीं देख पड़ेगा । हल्की छाया में सुई से छेद करके 
देखों | दोपऊ का कुछ अंश देख पड़ेगा | 

रेखागणित से यह जाना जा सकता है कि गहरी छाया कहाँ पड़ेगी और 
हल्की छाया कहाँ पड़ेगी । इनके विस्तार आदि का पता लगाना भी गणित से सम्भव 
है | सूये, चन्द्रमा में ग्रहण कैसे पड़ता है यह जानने के लिए गहरी और हल्की छाया 
का गणित करना पड़ता है इसलिए इस पर अच्छी तरह विचार करना आवश्यक है । 
आगे गहरी छाया को केवल छाया और हल्की छाया को परिछाया कहा जायगा । 

मान लो र एक प्रकाशमान पिंड और च एक अपारदर्शक पिंड है। दोनों पिंड 
ग़ोलाकार हैं । र से प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में फैलती हैं परन्तु जो किरणें 
च विड पर पड़ती हैं वे इसके आगे नहीं बढ़ने पातीं। इन दोनों पिडों को सीधी 
स्पर्श करती हुई रेखाएँ खरींची जायें तो वे त विन्दु पर परस्पर मिलकर एक दूसरे 
को काठती हुईं आगे बढ़ेंगी । आ त ई सूची (००76) के आकार का होगा | यही च 
पिंड से बती हुई छाया की सीमा होगी ! इसके ऊपर, नीचे, इधर उधर छाया नहीं 
पड़ेगी । (देखो चित्र ६०) । 

इन दोनों पिडों को छती हुई जो रेखाएँ ता विन्दु पर मिलती हैं इनसे 
परिछाया की सीमा बनती है । 

यदि एक पट (पर्दा) छाया में इस प्रकार रखा जाय कि वह र, च पिंडों के 
केन्द्रों को मिलानेवाली रेखा से समकोण पर रहे तो इस पठ पर छाया का जो वृत्त 
बनेगा उसका व्यास छ छा होगा और परिछाया के वृत्त का व्यास उ ऊ होगा जिसमें 
- छाया का व्यास भी शामिल है (देखो चित्र £१) | यदि उ छ खंड में किसी जगह प 
-विदु पर एक छेद कर दिया जाय और इसी छेद से प्रकाशमान पिंड देखा जाय तो 
पिड़ का वह ऊपरी भाग देख पड़ेगा जो पा विन्दु के ऊपर है। यह पा विन्दु प आ 
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स्पर्शरेखा को बढ़ाने से प्रकाशशान पिंड पर निश्चय किया जाता है। यदि ऊ छा 
खंड में कहीं छेद किया जाय तो प्रकाशमान विड के नीचे का भाग देख पड़ेगा। 
परन्तु यदि छेद छ छा खंड में किया जाय तो प्रकाशमान िड का कोई भाग नहीं 
देख पड़ेगा । सारांग यह कियदि द्रष्टा भआात रेखा के ऊपर परन्तु ता अछ के 
नीचे कहीं रहेगा तो उम्ते र॒ पिंड का ऊपरी भाग जवश्य देख पड़ेगा परन्तु वीचे 
वाला भाग नहीं देख पड़ेगा। इसी प्रकार इई त रेखा के नीचे और अ ई ऊ रेखा 
के ऊपर द्रप्टा के रहने से प्रक्राशमान विड का तीचे वाला भाग अवश्य देख पड़ेगा 
परन्तु ऊपर वाला भाग नहीं देख पड़ेगा । 

यदि पट त विन्दु पर लाया जाय तो यहाँ छाया नाममात्र को भी नहीं 
रहेगी । प्रकाशमान विंड देख तो नहीं पड़ेगा परन्तु इसकी चमक चारों ओर कुछ 
अवश्य देख पड़ेगी । यदि पह त से और दूर किया जाय तो एक और ही दृश्य देख 
पड़ेगा । क ख और ग॒घ परिछाया के खंडों में तो पहने की ही तरह बात देख पड़ेगी 
परन्तु ख ग खंड में जो छाया की सीमा बनाने वाली रेखाओं के बीच में है प्रकाशमान 
विड का किनारे वाला पूरा भाग देख पड़ेगा परन्तु बीच में अन्धकार रहेगा (देखो 
चित्र €२)। चित्र से यह प्रकट ही है कि खग के बीच किसी बिन्दु से च पिंड को 
स्पश करती हुईं जो रेखाएं खींची जायेगी वह र पिंड के ऊपर नीचे दोनों ओर 
पहुंचेगी । विड योल है इसलिए बीच में अन्धकारमय होने से कंक्रण की तरह देख 
पड़ेगा । 

यह सब हृश्य प्रयोग द्वारा देखे जा सकते हैं। एक गोल लम्प, गेंद तथा 
लकड़ी के चोखटे में तने हुए पठ, बस तीन चीजें इसके लिए पर्याप्त हैं। र पिंड को 
जगह गोल लम्प और च की जगह गेंद को समझना चाहिए | अंधेरी रात में किसी 
स्थान में यह प्रयोग सहज ही किया जा सकता है । 

इसी प्रयोग छे सूर्य ग्रहण की सारी बातें समझ में आ सकती हैं। * को रवि 
या सूर्य और च को चन्द्रमा समझना चाहिए। पट की जगह पृथ्वी को समझना 
चाहिए । जिस तरह यह पिड के निकट रहने पर छाया और परिछाया दोनों में रहता 
है परन्तु दूर रहने पर केवल परिछाया या छाया की सीमा बनाने वाली रेखाओं के 
बीच में रहता है, इसी तरह पृथ्वी भी कभी चन्द्रमा के निकट रहने से चन्द्रमा की 
छाया और परिछाया दोनों में रहती है और कभी दूर रहने से केवल पर छाया में ही 
रहती है । पृथ्वी चन्द्रमा से बहुत बड़ी है इसलिए सारी पृथ्वी छाया या परिछाया 
- में नहीं पड़ सकती । पृथ्वी का जो भाग छाया में पड़ जाता है वहाँ के निवासियों 
'को सूर्य बिलकुल नहीं देख पड़ता । इसलिये सूर्य का पूर्णपग्रहण या सर्वग्रहण ((08] 
००98 रण 0॥8 5फ्ा) होता है । पृथ्वी का जो भाग परिछाया में पडता है वहाँ के 


चन्द्रग्नहुणा घिकार डंडा ४, 


निवासियों को सू्य का खंडग्रहण (7थापं8! ८6०॥४७६४०) देख पड़ता है | यदि पृथ्वी 
पर छाया न पहुँचे तो वह उसी स्थिति में रहेगी जो क ख ग घ्‌ पट से दिखायी गयी 
है । ऐसी दशा में पृथ्वी का जो भाग छाया की सीमा बताने वाली रेखा के बीच में 
होगा वहाँ कंकण ग्रहण (877 2०7७98०) देख पड़ेगा । 


जिस तरह चंद्रमा की छाया या परिछाया में पृथ्वी के आ जाने से सूर्य में 
पूर्ण ग्रहण खंड ग्रहण, अथवा कंकण ग्रहण देख पड़ता है उसी तरह पृथ्वी की छाया 
में जब चंद्रमा आ जाता है तब अ्रकाशहीवन हो जाता है। इसी को चन्द्रग्रहण कहते 
हैं । यदि चंद्रमा का पूर्ण पिड छाया में आा जाय तो पूर्ण चन्द्रग्नहण (008] ००७४० 
० 0स्‍6 77007) औौर अधूरा पिंड छाया में आाबे तो खंड चंद्रश्रहण (एथव(७] 
०००४४ ० 006 7007) पड़ता है ! इस स्थिति में चंद्रमा निवासी सूर्य में ही ग्रहण 
लगता हुआ देखेंगे परंतु उनको कंकण ग्रहण देखने का सौभाग्य नहीं हो सकता 
क्योंकि चंद्रमा के पृथ्वी का आकार बड़ा होने के कारण चंद्रमा कभी छाया से बाहर 
नहीं जा सकता है। 

चित्न से यह भी स्पष्ट है कि छाया में पहुँचने के पहले परिछाया में घुसदा 
आवश्यक है । यहु स्मरण रखना चाहिए कि चंद्रग्रहण तभी देख पड़ता हैं जब 
चंद्रमा पृथ्वी की छाया में जाता है। यदि चंद्रमा केवल परिछाय। में जाय तो ग्रहण 
नहीं देख पड़ेगा, हाँ कुछ मलिनता अवश्य था जाती है। 


ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट है कि सु, चंद्रमा और पृथ्वी की 
परस्पर दूरियों के अनुसार छाया और परिछाया का परिमाण भी कम या अध्कि हो 
सकता है । यह बात यहले ही बतलायी जा चुकी है कि सूर्य ओर पृथ्वी के बीच को 
दूरी तथा चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है । दूरी के घटने 
बढ़ने से इन पिंडों के कोषात्मक आकार घटे बढ़े देख पड़ते हैं (देखो पृष्ठ ८४-८५) 
इपलिए कोणात्मक आकारों का परिमाण जानने के लिए इनकी स्पष्ट दूरियों का 
जानना आवश्यक है । परंतु तिप्रश्नाधिकार में यह बतलायां गया है कि किसी पिड 
के आकार, लम्बन और उसकी स्पष्ट दूरी में परस्पर क्‍या संबंध है । इसलिए लंबन 
या दूरी दोनों में से किसी के जान लेने से यह जाना जा सकता है कि छाया का 
परिमाण किस समय कितना होता है । चित्र €३ से यह जाना जाता है कि चंद्रग्रहण 
के समय चंद्रमा की कक्षा में पृथ्वी की छाया का व्यास कितना बड़ा होता है । 


मान लो कि चित्र €३ में च चंद्रमा है जो पृथ्वी की. छाया मे स॒ विदु पर 
प्रवेश कर रहा है, इसलिए यह ॒ रापा स्पर्श रेखा को छू रहा है क्योंकि सूर्य और 


सूर्य-सिद्धार 


४४५ 
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जे 
ता ॥॥॥॥॥ | 


।॥//॥ 8 |] 


>विम्कनदके 


चेन्द्रग्न हृणाधिकार ४४९ 


पृथ्वी की सामान्य स्पश रेक्षाओं रापा और री पी से ही प्रृथ्वी की छाया बनती है 
जिसकी नोक न है | सूर्य और पृथ्वी की त्विज्याएं र रा और प पा स्पशरेखा रापा 
के समकोण पर हैं। परि रेखा पा रा के सामानान्‍्तर है । 

पहले यह जानना आवश्यक है कि कोण सप् छ किसके समान है क्योकि 
यह कोण पृथ्वी के केन्द्र पर छाया की उस द्विज्या से बनता है जो चंद्रमा दी कक्षा 
में है इसलिए इससे चंद्रकक्षा में छाया के आकार का पता चलेगा । 


पु रिर रार--रारि रार-पाप रार पाप 
& पं रजत | फफनाजफा: हल कल मन 


पर पर + वर तर पर 
“सूर्य की त्रिज्या -सूर्य का लंबन 
नन्त्र-ल 


त्र और ल से सूर्य की त्रिज्या और लंबन सूचित किये गये हैं । 
“सप छत €( प सपा- /प नपा 
जम /प सपा-- ८रिपर 
क्योंकि प रिंऔर न पा रा समान्‍्तर हैं और न प र दोनों को काठता है । 


पपा _. ; 
यहाँ «८ प स पा झ+ कमी का लंबन--ला 


ला को चंद्रमा का परम लंबन या क्षितिज लंबन मान लेने में बहुत अंतर 
नहीं पड़ेगा । इसलिए 

“८ सप छल्‍जला-[त्न-ल) 

सलौ-+ला-बक्र 

इससे यह सिद्ध हुआ कि यदि सूर्य और चन्द्रमा के क्षितिज लम्बनों के योगफल 
से सूर्य की त्िज्या का कोणात्मक मान घटा दिया जाय तो जो कुछ शेष रहता है उसी 
के समान चन्द्रकक्षा में पृथ्वी की छाया की त्रिज्या का कोणात्मक मान होता है । 
इसी को भूभाद्ध भी कहते हैं । 

अनुभव से जाना गया है कि पृथ्वी के वातावरण के कारण इसकी छाया 
उपयुक्त गणिततिद्ध छाया से ७ गुना बड़ी होती है क्योंकि ऊपर के गणित में पृथ्वी 
के केवल ठोस पिंड का विचार किया है, इसके वातावरण का नहीं । 

उदाहरण--यदि सूर्य का लंबन &, चन्द्रमा का लंबन ५८८१” और सूर्य 

त्रिज्या १६7१३” हो तो चंद्रकक्षा में पृथ्वी की छाया की त्रिज्या बतलाओ ? 
भुभाद्े जज्ल-+ला - त्र 
नन्हे + १८ १-१६ १३ 


४४ सूय्य-सिद्धान्त 


8 १ हर 
ब्म+ 2 १० -- १६ 8१६ 


स्ा४२१ ५७ 
यह गणितसिद्ध छाया की त्िज्या है। वातावरण के कारण छाया का छठ 
गुना बढ़ जाता है। इसलिए कुल छाया 


सम४ 2 ५७ -- 


यह प्रकट है कि चन्द्रकक्षा में भूभाद्धं (पृथ्वी की छाया की त्िज्या) का 
परिमाण सदैव एकसा नहीं रहता क्योंकि यह सूर्य और चर्द्रमा के लंबन तथा सूर्य 
की कोणात्मक त्िज्या पर अवलंबित है और यह तीनों बातें पृथ्वी से सूये और चन्द्रभा 
की दूरियों पर अवलबित हैं जो सदैव घटा बढ़ा करती हैं । 

अब यहु बतलाया जायगा कि इस विषय पर सूर्य-सिद्धान्त का क्या मत है । 


हैँ ७ शा 


४१ ७ 


५५09 


८ 





-+४१ ४७-४० -+ ४२४ ७ 


सूर्य और चन्द्र विम्बों का मध्यम व्यास तथा चन्द्रकक्षा में सूर्य का 
स्पष्ट व्यास-+- न 
सार्थानि घद सहर्लाणि घोजनानि विवस्वत: । 


विष्कस्भो मण्डलस्पेन्दो: साशोतिस्तु चतुश्शती ॥१॥। 
स्वव्यासों त्रिज्ययाउभ्यस्तों स्वसन्दश्रवणोद्धतों । 
स्पष्टो स्वकों स्वकों भुसेस्तथा सुच्ी शशाडःकबत्‌ (। ९॥। 
स्फुटस्वभुक्तिगुणितों भध्यभुकत्या हुतो स्वकों । 
रवेस्स्वन्गणासभ्यस्त: शशाइ-कभगणो द्वुत: ॥३॥। 


अनुवाद--( १ ) सूर्य के मण्डल का मध्यम व्यास ६५०० योजन ओर चंद्रमा 
के मण्डल का मध्यम व्यास ४८० योजन है। (२) जिस समय किसी का स्पष्ट व्यास 
जानना हो तो उसके मध्यम व्यास को उस समय की उसकी स्पष्टगति से गुणा कर 
दो बोर भुणगनफल को उसकी मध्यमगति से भाग दे दो । सूर्य के स्पष्ट व्यास को 
सूर्य के महायुपीय भगण से गुणा करके गुणवफल को चन्द्रमा के महायुगीय भगण से 
भाग देने पर (३) अथवा सूर्य के स्पष्ट व्यास को चर्द्रकक्षा से गुणा करके और 
गुणनफल को सूर्य को कक्षा से भाग देने पर जो आता है वही चन्द्रकक्षा में सूर्य के 
स्पष्ट व्यास का परिमाण है। चन्द्रकक्षा में सूर्य और चन्द्रमा के व्यास को १५ से 
भाग देने पर सूर्य और चन्द्रमा के व्यास कलाओं में ज्ञात हो जाते हैं । 
विज्ञान भाष्य--इन तीन श्लोकों का सार यह है--- 
सूर्य बिम्ब का सध्यम व्यास--+६५०० योजन 
चन्द्र विम्ब का मध्यम व्यास २४८० योजन 





चन्द्रअहणाधिकार ४४ 


मध्यम व्यास >< स्फुट गति 
मध्यम गति 
चन्द्रकक्षा में सूर्य का स्फुट व्यात्ष 
सूर्य का स्फुट ब्यास | सूर्य का महायुगोय भगण 
किए प---+-5 +++8भ8_ो8त8ल्‍्_+_+_४: एप अा5 27 ता 0७७७७ 
चन्द्रमा का महायुगीय भगण 
__सूये का स्फुठ व्यास >< चन्द्रकक्षा 
सूर्य की कक्षा 


स्फुट व्यास +- 





अथवा 


यहां यह शंका उत्पन्न हा सकतो है कि क्‍या सूर्य का योजनात्मक आकार भी 
घटता बढ़ता है क्योंकि ऊपर बतलाया गया है कि सूर्य का स्फुट (स्पष्ट) व्यास उसकी 
स्फुट गति पर अवलंबित है जो सदा घटती बढ़ती रहती है। परन्तु बात यह नहीं 
है । सूर्य का योजनाल्मक आकार रुफुट गति के अनुसार कदापि घटता बढ़ता नहीं है, 
हाँ कलात्मक या कोगात्मक आकार अवश्य बदलता है जिसकी मसीमांसा स्पष्टाधिकार 
पृष्ठ ८४-८९ में अच्छो तरह की गयी है । यहाँ भष्यम व्यास और स्फुट व्यास का 
परिमाण यद्यपि योजनों में बतलाया गया है तथापि इसे कोणात्मक ही समझना 
चाहिए क्‍योंकि इस जानने की जो रीति भःस्कराचार्य जी ने लिखी है उससे यह अर्थ 
निकलता है । भास्कराचार्य जी कहते हैं कि जिस दिव सूर्य की स्पष्ट या स्फुट गति 
मध्यम गति के समान हो उस दिन उदयकाल में ३४३८ इकाइयों के समान दो 
लकड़ियां लेकर इनके दो सिरों को मिलाकर * मूल स्थानों में आँख रखकर सूर्य के बिब 
को इस प्रकार बेधों कि इन लकड़ियों के आगेवाले सिरे बिम्ब के उत्तर और दक्खित 
वाले किनारों को स्पर्श करें । इसो दशा में लकड़ियों के सिरों को इस प्रकार कस दो 
कि आगेवाले सिरों की दूरी में कोई भेद न पड़े । अब इन पिरों की दूरी को उसौ 
इकाई से नापो जिससे लकड़ियों की लम्बाई नापी गयी है। यह अन्तर जितनी 
इकाइयों के समान होगा उतनी ही कला सूर्य के बिम्ब का व्यास होगा । भास्कराचार्ये 
जी के अनुसार यह व्यास ३२२३१”३३“” होता है । यदि इसको ३२८३०” या ३२५ 
माना जाय और सूर्य की कक्षा" का मानव ४३,३१,४०० योजन लिया जाब तो सूर्य 
बिम्ब का योजनात्मक मान इस प्रकार प्राप्त होगा :--- 


नितिन कननननन १रीनननननिनानान- + 





१. गणिताध्याय पृष्ठ १७१-१७२ 

२. आजकल यह काम परकार (03ंएं6०5) की नोकों से किया जा सकता 
है । आँख उस बिन्दु पर होनी चाहिए जहां कम्पास की दोनों भुजाएं मिलती हों । 

३. भूगोलाध्याय श्लोक ८६ | 


४५६० सूय॑-सिद्धान्तं 





किक 


चित्र ६४ 
कोई कक्षा--३६०२ 
ब्+२१ 35९०० ५ 
सूर्य की कक्षा भी २१,६०० कला के समान है परन्तु योजनों में यह 
४१,३१,५०० के समान है इसलिए 
२१६००८--४३, ३१,४०० योजन 
/___२२४३१५०८४३३१५०० 
२१६०० 
+६५१७ योजन 
सूय-सिद्धान्त ने सूय॑ का मध्यम व्यास ६५०० योजन माना है इससे प्रकट 
होता है कि इस ग्रन्थ में सूयं का उदयकालिक बिम्ब ३२३०” से कम लिया गया है 
जो ठीक भी है क्योंकि वर्तत के कारण उदयक्रालिक बिम्ब यथा से कुछ बड़ा देख 
पड़ता है ! 
इस तरह यह सिद्ध है कि सूर्य या चन्द्र बिम्बों का योजनात्मक मान कलात्मक 
मानों से ही जाता गया है । 
मध्यम व्यास से स्फुट व्यास जानने का जो नियम बतलाया गया है वह कुछ 
स्थूल है क्योंकि सूर्य या चन्द्रमा की स्फुटगति का परिवरतंन उसी अनुपात से नहीं होता 


« ०२३ २९१ योजन 


रा 
7-5... था 
8. ली 
च 
५9) 
१4 


चित्र ६५ 


चन्द्रआ्रहणाधिकार ४५४१ 


जि अनुपात से इनके कोणात्मक बिम्बों का परिवतेन होता है । (देखो स्पष्टाधिकार 
पृष्ठ ८5) । 
चन्द्रकक्षा में सूयं का स्पष्ट व्यास जानने के दो नियम बतलाये गये हैं जो 
वास्तव में एक ही नियम के दो रूप हैं । चित्न ६५ में यदि र रा सूर्य की कक्षा, और 
च था चन्द्रमा को कक्षा के खंड मान लिये जायें, भ पृथी का केद्ध हो और यदि र॒रा 
सूर्य बिम्ब के समान मानव लिया जाय तो चन्द्रकक्षा में यह बिम्ब च चा के समान 
होगा । यह स्पष्ट ही है कि 
चचा_भच_ चन्द्रकक्षा का व्यासार्ध 
रुरा भर सूयकक्षा का व्यासाध 
__चन्द्रकक्षा 
स॒ सूर्यकक्षा 
क्योंकि दो वृत्तों की परिधियों में वही अनुपात होता है जो उनके व्यासा/ 
में होता है । 














इसलिए लक 
र रा 9८ चन्द्रकक्षा कं (/ 

मकर सूर्यकक्षा शक ([ 

सूर्य का स्पष्ट व्यास » चन्द्रकक्षा श्बि [ 

बा सूर्य की कक्षा 282 ( 


इस प्रकार चन्द्रकक्षा में सूये के स्पष्ठ व्यास के जानने का दुसर्णू नियम 

सिद्ध हो गया । अब यह बतलाना कठिन नहीं है कि पहला इसका रूपान्तरई 

प्रकार है । ह 

. यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि हमारे आचार्यों का मत है कि 

ग्रह की दैनिक योजनात्मक गति समान होती है। इसलिए यह सिद्ध है कि प्रत्येक 

ग्रह एक महायुग या कल्प में जितने योजन चलता है वह सब ग्रहों के लिए एक सा 

है । ग्रह एक महायुग में जितने योजन चलता है छसको यदि ग्रह के महायुगीय भगण 

से भाग दे दिया जाय तो ग्रह की कक्षा का मान योजनों में निकल आवेगा, इसको 
यों भी लिखा जा सकता है :--- 

ग्रह की महायुगीय गति (योजनों में) 


ग्रह का महायुगीय भगण न्त्ग्रह की कक्षा ( योजवों में) 


यदि ग्रह की महायुगीय योजनात्मक गति को म मान लिया जाय और सूय 
के महायुगीय भगण को र तथा चन्द्रमा के महायुगीय भगण को च मान लिया जाय 
तो उपयुक्त नियम के अनुसार 


४५२ सुय्य-सिद्धान्त 


सन 
जल की कक्षा 
मर 

ओर :द्भुतत चन्द्रकक्षा 


यदि दूसरे समीकरण के प्रत्येक पक्ष को पहले समीकरण के समपक्ष (०07768- 
0070772 3468) से भाग दे दिया जाय तो 
मे, म_ चन्द्रकक्षा 


आआ्ण्माकानी..स...+.सामपमाकानी.. "मनाए 7 ०ता: 


र_ चन्द्रकक्षा 
अवता क्ञ॒ सूर्य की कक्षा 

इस प्रकार सूर्य के स्फुट व्यास का पहला नियम भी सिद्ध हो गया । 
यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि सूर्य का स्फुट व्यास तथा सूर्य की कक्षा 
का विस्तार यथार्थ में उतना नहीं है जितना हमारे सिद्धान्त प्रन्थों में बतलाया गया 
है | अनेक बेधों से यह सिद्ध हो गया कि सूर्य का लम्बत ६ कला से अधिक नहीं 
होता इसलिए पृथ्वी से इसकी दूरी लम्बन के सूव के अनुसार (देखो तिप्रश्नाधिकार 
पृष्ठ ३८४) & करोड़ २६ लाख मील है ओर इसके पिंड का व्यासार्ध ७, ४९, ८६० 
मील है (देखो पृष्ठ ६६) । यदि योजन का परिमाण ५ मील के समान समझा जाय 


(देखो पृष्ठ ४४) तो 





०. 


८४९७० 





< अर 
सर्व का व्यासाधरल- _्+८६५७८ योजन, भौर 


है ६, २६,००,००० 
सय्य की मध्यम दूरी उन द्ध 77577१,८५,५०,००० योजन 
यह परिमाण हमारे सिद्धान्त के परिमाणों से क्रितता भिन्‍न है यह नीचे की 


तालिका से स्पष्ट हो जायगा जहाँ सब परिमाण योजनों में दिये जाते हैं :-- 


कै करलपमान- कलपडास मनन +मनन्‍म पयावतमा, 








े | ए.85 छा. 
सूर्य सिद्धान्त सिद्धान्त शिरोमणि | 5एाशां०थ] 
हा 538707077फ 
सूर्य बिब का व्यास ६५०० ६५२९२ १७३१५६ 
सय्य की मध्यम दूरी रद्द रे७८ (पढे ३७७ श्यश्द०००० 
' चन्द्र बिब का व्यास ४८० ४८० ४३० 
चन्द्रमा को > ५१५६६ ११५६६ ४७५०० 


42 मरयसाध्या७५०७ ८4 क्या 
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तीसरे श्लोक के उत्तराद्ध में यह भी बतलाया गया है कि चन्द्रमा की कक्षा में 
सूर्य बिम्ब का जो व्यास योजतों में हो उसको १५ से भाग देने पर इसका परिमाण 
कलाओं में आ जायगा । इसका कारण यह है कि चन्द्रकक्षा का विस्तार ३२१४००० 


योजन माना गया है जो ३६० अंश या २१६०० कला के समान भी है इसलिए जब 


३२४७० ७ 
११६०० कला[-5३२४००० योजना तब १ ४५0 7 वर का योजन 


जिसका अर्थ यह हुआ कि चन्द्रकक्षा का १५ योजत एक कला के समान होता है। 


चन्द्रकक्ष में भूछाया के व्यास का परिमाण-- 
शशाइककक्ष्यागुणितों भाजितो वाउकेकक्ष्यया । 
विष्कस्भश्चर्द्रकक्ष्यायां तिथ्याप्तों श्लानलिप्तिका: ॥४।॥॥ 
स्फुटन्डुभुक्तिभू व्यासगुणिता. मध्ययोद्ध ता । 
लब्ध॑ सूची भहोीव्यास्तस्फुटाकेश्र वणान्तरम ॥।५॥। 
मध्येन्दुव्यासगुणितं मध्याकेव्यासभाजितम्‌ । 
विशोध्य लब्धं सुृच्यास्तु तमो लिप्ताश्च पुर्वबंबत्‌ ॥॥६।। 
अनुवाद--( 9 ) चन्द्रमा की स्पष्ट गति को पृथ्वी के व्यास से गुणा करके 
गुणनफल को चन्द्रमा की सध्य गति से भाग देने पर जो लब्धि आती है उसे सूची 
कहते हैं ! सूर्य के स्फुट व्यास से पृथ्वी के व्यास को घटाकर (५) शेष को चंद्रमा के 
मध्यम व्यास से गुणा करके और गुणनफल को सूर्य के मध्यम व्यास से भाग दे दो । 
लब्धि को सूची से घटा देने पर जो शेष आवेगा वह चर्द्रकक्षा में पृथ्वी की छाया का 
व्यास योजनों में आ जायगा । इसको पहले की तरह १५ से भाग दे देने पर 
भूछाया का व्यास कलामओं में ज्ञात हो जायगा | 
विज्ञान भाष्य--य्रहाँ चन्द्रमा और सूर्य की स्पष्ट गतियों को का ओर रा 
अक्षरों से सुचित किया जायगा । यदि चन्द्रमा और सुर्य के महायुगीन भगणों को 
महायुगीन सावन दिनों से भाग दे दिया जाय और लब्धि को कजाएं बनायी जायें 
तो चन्द्रमा और सूर्य को मध्यम दैनिक गतियाँ क्रमानुसार ७६०” “५६ ओर 
५६“१३६२ होती हैं | पृथ्वी का व्यास ६६०० योजन माना गया है (देखो मध्यसा- 
धिकार श्लोक ५६) । इन मानों के आधार पर उपयु क्त दो श्लोकों को संक्षेप में इस 
प्रकार लिखा जा सकता है-- 
मु १६०० >८ था 
हवन पद 
< ६४०० >< रा 
सूर्य का स्फुट व्यास 


ए६प्इदर (देखो श्लोक २) । 


४भ४ सुर्य-सिद्धान्त 


चन्द्रकक्षा में भूछाया का योजनात्मक ब्यास 


ताज 





१६०० चा_ (५ ०८ रा 


77 ५३०"५६ 


४६ १३२६२ 


है. 
६५५०० 





-९६००)> 


यदि इसको १५ से भाग दे दिया जाय तो चन्द्रकक्षा में भूछाया का 


कालात्मक व्यास 


चिंत्र &५६ 





चा 
: 6०४६ 





३२०८ 


कर 
न २१०६ कट 


रा 
४६पइदर 7 १5८ 

जिस समय चन्द्रमा और सूर्य की 
स्पष्ट गतियाँ इनकी मध्यम गतियों के 


के चा १ 
समान होंगी उस समय उह्ढाम६ और 


र्् अइदक गक के समान: होंगे । ऐसी 
दशा में भूछाया का कलात्मक व्यास 
१०६६७ ० ३२-- ७८८८-८० २*फू प्‌ 
चित्र &३ की सहायता से आरंभ 
में यह बतलाया जा चुका है कि 
भूभाध अर्थात्‌ चन्द्रकक्षा में पृथ्वी की 
छाया का अधंव्यास ४१४७” होता 
है जिससे पृथ्वी की छाया का व्यास 
८४ के लगभग आता है। इसलिए 
यह स्पष्ट है कि सूर्य-सिद्धान्त के नियम 
से पृथ्वी की छाया का व्यास अतना 
आता है वह नवीत रीति से निकाले 
हुए व्यास के प्रायः समान ही होता है 
यद्यपि उसके उपकरण स्थुल और 
अशुद्ध हैं। भारतीय रीति से भूछाया 
तेः व्यास का जो परिमाण आता है वह 
तीन पदों १०६*६७,३२ और <'द८८ 
के योग वियोग से सिद्ध होता है। 
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इसी तरह नवीन रीति से भुभाद्ध का परिमाण भी तीन पदों ४८८१”, १६८१३” 
और ४” के योग वियोग से व्यक्त किया जा सकता है (देखो ४३८ पृष्ठ का 
उदाहरण) । इन तीन पदों के दूने क्रम से ११६” २”, ३२” २६८ और १८“ है। 
इनमें ३२८२६” भारतीय नियम के दूसरे पद से बिल्कुल मिलता है, पहला पद यहाँ 
११६ और वहाँ १०७ कला है और तीसरा पद यहाँ १८” और वहाँ ८ के 
लगभग है इसलिए पहले और तीसरे पदों का योग ११६” के लगभग हो जाता है। 
इससे प्रकट है कि हमारे सिद्धान्त से भुभाध्ध का जो रूप सिद्ध होता है वह नवीन 
रूप से केवल इस बात में हनन है कि सूर्य का आहार और उसकी दूरी हमारे यहाँ 
बहुत कम मानी गयी है । 

उपपत्ति : कल्पना करो कि भ पृथ्वी का केःद्र, प फ पृथ्वी का व्यास, र सुये 
का केन्द्र, त ध सूर्य का व्यास, च मध्यम चन्द्रमा का बेन्द्र, चा स्पष्ठ चन्द्रमा का 
केन्द्र, तप खा और ध फ गा पृथ्वी और सूर्य की सामान्य स्पर्शरेखाएं, तथा थ प का 
और द फ धा रेखाएं र भ के समानान्‍्तर हैं | यह स्पष्ट है कि खा गा स्पष्ट चन्द्रमा 
के तल में पृथ्वी की छाया का व्यास है जो भूतरे नद्र से देखने पर मध्यम चन्द्रमा की 
कक्षा में ख ग ने. समान होगा | यदि भ का और भघा बढ़ाये जाय तो मध्यम 
चन्द्रमा की कक्षा में क्र, घ विन्दुओं पर मिलेंगे । 

चित्र ६६ पे स्पष्ट है कि 

भूछाया का व्यास खा गाउ>का घा-- (का खा--गा घा) 

न्‍। प फ-- (का खा+गा घा) 
समजातीय त्रिभुज प का खा और प थ त में, 





प्‌ का का खा 
पथ त्थ 
गा गाघा 
द्सी तरह- - - म्था ५ अकि 
फपष् द्घध् 


परन्तु प काब्न्फ गा और प थल्‍न्फ ध 
'» का खा गाघा_का खा+गा घा_ का खा-+गा घा 











तथ दघ तथ--दध तध-थ द 
४० पे काका खा+गा घा (१) 
“पथ तधन--पफ ध् 


समजातीय त्रिभुज का भघा ओर क भ घ में 
भचा_ काघा 
कीी-+न्‍> आप जन 
भच कथघच 


४४६ सू्य-सिद्धान्त 


प्रन्तु भचा और भनत्र पृथ्वी से स्पष्ट और मध्यम चन्द्रमा की दूरियां हैं 
और यह बताया गया है कि कोणीय वेग कर्ण के वर्ग के प्रतिलोम के अनुसार बदलता 
है (दिख स्पष्टाधिक्रार पृष्ठ ८८) इसलिए स्थुज् रूप से यड़् माना जा सकता है 
कि कोणीय वेग कर्ण के भी प्रतिलोम ४ अनुसाश बदलता है जैसा कि सूर्य-सिद्धान्त 
के नियम मे प्रकट होता है 


इसलिए 
झछा चंद्रतआ की मध्यम गति मे 
भच चंद्रमा की स्पष्ट गति. से 
म_ काबा पफ 
* स कघ कऋष 
प्‌ फ<स_ भू व्याव >< ह्पष्टगति 
* *बचन् पु प्रध्यम गति 


इसी क घ का नाम श्लोक ४ ४ सूची रखा गया है । 





समजातीय त्िभुन भ का खा तीर भ क ख इत्यादि से सिद्ध हो सकता है कि 
भचा_ काखा गाघा कपखा+गावा 
भच कख गध कखकंगप ***(९) 
समीकरण (१) और (२) में प का हर मे था सवान हैं इसलिए 
का खा+-गा घा का खा-+गा घ 
जी. अ ४ लत कक जे कक क गध 
पथ तब्चपफ 
भच कख-+गघ 





या 


परन्तु प थ या भर पृथ्वी से सूर्य की प्रध्यम दूरी और भ च प्रथ्वी से चन्द्रमा 
४३४१४०० 
३२८४७०० 

अनुसार ४३३१५०० योजन सूर्य को बाक्षा और ३२४००० योजन चन्द्रमा की कक्षा के 


की मध्यम दूरी है जिनका अनुपात -+ “१३३७ क्योंकि सूर्य-सिद्धान्त के 


मै, 
विस्तार हैं तथा .-. ++! ३'५४, सूर्य और चन्द्रमा के मध्यम व्यासों का अनुपात है 


जो १३३७ के प्रायः समान है। इसलिए यह मान लेने में कोई हज नहीं कि 
पृथ ६५०० सूर्य का मध्यम व्यास 
भच. ४८० चन्द्रमा का मध्यम व्यास 
९५०० तंध-प फ 
कक >----++++7्े>++-+त>+>+>र 
* * ४८० कं ख+गघ 
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८० 
पफ़ू309 
परन्तु क ख+ग घल्‍न्‍-क घ-ख ग 
“सूची - चंद्रकक्षा में भूछाया 
और त ध- प फच-सूर्य का स्पष्ट ब्यास--प्रृथ्वी का व्यास 
' सूची -चंद्रकक्षा में भूछाया 





के ख--ग घ न्‍्+(त ध्-प फ) >< 


क। 


्प्न (सूय॑ का स्पष्ट व्यास -- पृथ्वी का व्यास ) * (पू०० 


« «पनन्‍द्रसक्ष! में भूछाया 





न्ञ्सूची ( यूथ का स्पष्ट ब्यास- पृथ्वी का व्यास) “६ दब ८ 


यही ४, ५» श्लोकों का तात्पय॑ है । 


ग्रहण कब सम्भव होता है-- 
भानोभ्ार्धे. महोच्छाया तत्त ल्येडकेसमेडथवा । 
शशाडःकपाते.ग्रहणं... कियदुभागाधिकोनके ।।६।। 
तुल्यो राश्यादिभि: स्पाता समावास्थान्तकालिकौ । 
सुय्यन्दु पौर्णमास्यन्ते भार्थे भागादिभिस्समों ॥७॥| 


अनुवाद--( ६) सूर्य से ६ राशि के अंतर पर पृथ्वी की छाया होती है । 
यदि सूर्य से इतनी ही दूरी पर अथवा सूर्य के ही समान राशि अंश पर अथवा इनसे 
कुछ ही कम या अधिक दूरी पर चन्द्रमा का पात हो तो सूर्य और चन्द्रमा में ग्रहण 
लगता है। (७) सूर्य और चन्द्रमा के राशि अंश कला विकला इत्यादि अमावस्या के 
अन्त में समान होते हैं और पृ्णंमासी के अंत में ठीक ६ राशि के अंतर पर होते हैं । 

विज्ञान भाष्य--चित्न ९३ से प्रकट है कि पृथ्वी की छाया का केन्द्र छ या 
न सूर्य और पृथ्वी के केन्द्रों को मिलाने वाली रेखा र प न पर सदैव रहता है इसलिए 
पृथ्वी की छाया सूर्य से सदैव १८०० या ६ राशि आगे रहती है। इसलिए जब 
चन्द्रमा सुर्ये से १८०? के लगभग आगे रहता है तभी यह पृथ्वी के छाया में प्रवेश 
कर सकता है अन्यथा नहीं । परन्तु जब चन्द्रमा सूर्य से १८०१ आगे रहता है तब 
पूर्णिमा का अंत होता है इसलिए पृणिमा के अंत काल के लगभग चंद्रग्रहण लग 
सकता है । इसी प्रकार जब चन्द्रमा सूर्य के सामने आकर उसको ढक लेता है तभी 
सूर्य ग्रहण लगता है परन्तु यह बात तभी संभव है जब सूर्य ओर चन्द्रमा के भोगांश 
प्रायः समान होते हैं अर्थात्‌ जब अमावस्या हंगेती है । इसलिए यह्‌ प्रकद है कि चन्द् - 


ऋग्ग 
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ग्रहण पूणिमा के अंत में और सूर्यग्रहण क्रमावस्था के अंत में लगते हैं । (देखो 


चित्र ६७) 


अब यह प्रश्न हो सकता है कि प्रत्येक पुणिमा और अमावस्या के अंत में 
चन्द्रग्रहण या सूर्यग्रहण क्‍यों नहीं लगता ? इसका कारण यह है कि चन्द्रमा का कक्षातल 


चित्र है 3 





क्रान्तिवृत्त के कक्षातल से 
भिन्‍न हैं । इन दोनों का परम 
अंतर ५? के लगभ्रग है जिसे 
चन्द्रमा का परमविक्षेप या 
परम शर कहने हैं (देखो 
मध्यमाधिकार पृ० ७४- 
७५) | परंतु सूर्य और 
चन्द्रमा के बिम्ब्रार्ध १६ के 
लगभग तथा पृथ्वी की छाया 
का व्यासाधे अथवा भ्ृभाध॑ 
४२” के लगभग होता है (देखो 
पहले का उदाहरण) इसलिए 
जब चन्द्रमा अपनी कक्षा में 
ऐसी जगह रहता है जो 
क्रान्तिवृत्त के पास हो और 
क्रान्तिवत्त से जिसका अन्तर 
28 ० हे 5 पद. के 
लगभग या इससे भी कम हो 
तभी ग्रहण हो सकता है । यह 
स्थिति उसी समय सम्भव है 
जब अमावस्या या पूर्णमासी के 
लगभग चन्द्रमा अपनी कक्षा 
ओर क्रान्तिवृत्ति के मिलन 
बिन्दुओं अर्थात्‌ पातों के पास 
हो । परन्तु चन्द्रमा के पात 
एक दूसरे से सदैव १८०१० के 
अंतर पर होते हैं इसलिए यह 


४५६ 


चन्द्रग्रहणाधिकार 


के समय सूर्य के भोगांश के समान ही 


या इसके लगभग राहु या केतु किसी का भोगांश हो तभी ग्रहण लग सकता है अन्यथा 


स्‌ 


ण॑मासी 


ढ्त 


प्रकट है कि जब अमावस्या या पु 


रो 
न्चै 
का 
्् 


|| यह बात चित्न ८ से अच्छी तरह स्पष्ट हो जायगी :-- 





2॥॥ ७७७ ३8॥/2]8 ४ 0 ॥8४७॥8 ॥28<--॥> ।४ ॥8 & 
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क्‌ च रेखा पर क का, छ छा के समान काट लो और का से क ख के समान 
और समानान्‍्तर का खा खींचों, च खा को मिलाकर खा की ओर क्रान्तिवृत्ति के व 
बिन्दु तक खींचो | यही च खाव चन्द्रमा का आपेक्षिक मार्ग होगा, यदि यह मान 
लिया जाय कि भूछाया छ विन्दु पर स्थिर है । 


यदि छसे च ब पर छफ लम्ब डाला जाय तो यही चन्द्रमा और भूछाया के 
केन्द्रों की निकटतम दूरी होगी | यदि छ को केन्द्र मानकर म के समान तलिज्या से वृत्त 
खींचा जाय जो च ब को दो बिन्दुओं स, सा पर काटे तो यही दो बिन्दु आपेक्षिक 
मार्ग पर चन्द्रमा के स्पर्श और मोक्षक्वाल क्रे स्थान होंगे । यदि इन पर विन्दुओं से च क 
के समानान्तर रेखाएं खींची जायें तो ये चन्द्रमा के यथाथ मार्ग के जिन बिन्दुओं पर 
पहुँचेंगी वही स्पर्श और मोक्षकाल के यथार्थ स्थान होंगे । 


यदि के च ख कोण को इ और का च खा कोण को ई मान लिया जाय तो 


का था 
स्परे ई-्ज वीक ख_ शा शा 





33+03+000>++_७५५७७५५नजनमा+. पराकमन न नज>क»म्जााा».. व्भभव्ममरनाइ 


का च॒ का च कं च-क का चा-रा 


कोण च छ फ और छ च फ का योग समकोण के समान हैं क्योंकि च ब पर 
छ फ लम्ब खींचा गया है परन्तु छ च फ और फ च क कोणों का योग भी समकोण के 
समान है क्योंकि चछ छप पर लम्ब है और चक, छू प के समानान्तर है। 
इसलिए कोण च छ फ--कोण फ च क"-८ई, 
,,छ फ--च छ कोज्या ई-5श कोज्या ई 


यदि श कोज्या ई का मान भूछाया और चंद्रमा के व्यासाधों के योग से अधिक 
होगा तो ग्रहण नहीं लगेगा । 


परन्तु यदि श कोज्या ई, म से छोटा होगा तो ग्रहण अवश्य लगेगा । यदि 
यह जानना हो कि खंड ग्रहण लगेगा या सर्वग्रास तो दोनों का अंतर निकालना 
चाहिये। यदि म--श कोज्या ई का मान चन्द्रमा के व्यास से छोटा हो तो समझना 
चाहिये कि खंड ग्रहण लगेगा और यदि इसका मान चन्द्रमा के व्यास से बड़ा हो तो 
सर्वग्रास ग्रहण लगेगा क्योंकि चित्र 86 से प्रकट है कि म--श कोज्या ई->चन्द्रमा का 
ग्रसित भाग । इसलिए यदि ग्रसित भाग चन्द्रमा के व्यास से कम होगा तो स्पष्ट है 
कि सर्वग्रास ग्रहण नहीं लग सकता । परन्तु यदि ग्रसित भाग चन्द्रमा के व्यास के 
अधिक है जो सर्वग्राप्त ग्रहण अवश्य लगेगा । 


चन्द्रग्रहणाधिकार ४६१ 





चितद्ध ६६ 


चित्र €६ चन्द्रमा और भूछाया का उस समय का चित्र है जब कि चन्द्रमा 
भूछाया से निकटतम अन्तर पर रहता है अर्थात्‌ जब चन्द्रमा चित्र #८ के फ बिन्दु 
पर रहता है ओर भूछाया छ पर | यह स्पष्ट है कि छ झ भूछाया का व्यासाध॑ और 
च ज चन्द्रमा का व्यासार्ध है । चन्द्रमा का ग्रसित भाग जह्न के समान है। अब 
देखना है कि ज झ का परिमाण क्‍या है ? 
जश्नज-छ कझ-छ ज 

न्‍|ःछ झ- (व छ-च ज) 

स|ञलछ झर्न- व ज--च छ 

न्‍न्म-श कोज्या ई 


यदि म-श कोज्या ई शुन्य के समान हो अर्थात्‌ यदि मरूश कोज्या ई तो 
ग्रहण नहीं लगेगा क्योंकि चन्द्रमा भूछाया को स्पर्श करता हुआ निकल जायगा | 
ऐसी दशा में भूछाया के केन्द्र से पात का अन्तर छ प का परिमाण यों तिकलेग[--- 
यह प्रकट है कि कोण च प छल्‍-|इ, 


; चछ 
का 


* “०07 चत्परेद स्परे इ 
परन्तु ऊपर मान लिया गया है कि 
मज"श कोकज्या ई 
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कोज्या ई 
म 

“+ क्वोज्या ई ,<८ स्परे इ 
न्‍न्म छेरे ई कोस्परे इ 

इस प्रकार बहु सिद्ध हुआ कि जब पात से भुछाया का अंतर म छेरे ई 
कोस्परे इ के समान या अधिक होगा तब ग्रहण नहों लगेगा और कम होगा तो ग्रहण 
अवश्य लगेगा । परन्तु ऊपर माना गया है कि 
शा चन्द्रमा के शर की गति 





स्परे इत7  बस्द्रमा के भोगांश की गति 
र्‌ई जा चन्द्रभा के शर की गति 
सा ईन्‍न्वा-रा सूर्य और चन्द्रमा की गतियों का अंतर 


और मज->भूछाया और चन्द्रमा के व्यासार्धों का योग 

इसलिए यह तीनों गुणक चन्द्रमा भर सूर्य की ग्तियों पर निर्भर हैं जो 
अस्थिर हैं इसलिए छ प का मान भी अस्थिर है। यहाँ इ क्रान्तिवृत्त और चन्द्रकक्षा 
के बीच का कोण है इसलिए वह ज्ञात है परन्दु ई अज्ञात है इसलिए पहले ई को 
ही जानना चाहिए | ऊपर के सम्बन्ध से स्पष्ट है कि 

स्परेई _ शा ,शा __चा 


िकनलल--न्‍यकर 
न्‍वमननन्‍्वकक. 2लनििएएणार विटियान»लनीनीय नमन नल न नगए ५ 
ना 


स्परे ढ़ चा>रा वा चाननरा 


५ ससपरे ई+>+:>_ »सुपरे इ 
““' 2, चा और रा के मध्यम मान क्रमशः: ५९६, ७६६ ०८३४ और ४६८ 
है । इसलिए 
चा ७६०८३५” ७६०८३५ 


हा 





/#_/7 १*०८०८८४ 


ध्य्य्य 
चा--रा ७६०८ २४५ - ५४९८ ७३१८२७/ 
'*) सपरे ई-- १९०८०८४ >< स्परे ५९६ 
मन १९० ८०८४ >/(*०६ ०१ 


मम ०६ ७४ 

है. उह॑४?९३४ 
., छ प्‌ जनम छेरेई को स्परे इ 

सर 


ऑषकक० बा “कर -तरितिताशिनीभनभनननन-नननननतनानतन- “-रा-लमन«नभ«नभकम&, 


कोज्या ई स्परे इ्‌ 


अन्‍्द्रग्नहुण। धिक। ९ ४९ ३े 


म 
नने कीज्या ५ ३४ स्परे ५९६ 
परन्तु मनूभूछाया ओर चन्द्रमा के व्यासाधों का योग 
,., म का सध्यम साच 
“-भूछाया का मध्यम व्यास।धं +- चन्द्रमा का मध्यम व्यासा।ध 
भूछाया का सध्यम व्यास र्ध +- चन्द्रमा का मध्यम लंबन--सूर्य का मध्यम लंबन 
-“-सुर्य का मध्यम व्यासाध॑ 
के कक की कक यू ६ १7 
न्‍्लडर (८५ 
इसका ढुँ७ भौर बढ़ाने पर भूछाया का मध्यम व्यासाध 


हा रु // ! /॥* ५2 
षप्प्प्म्ड ध ४, हर हु है जे 


डर हे 2 ; २: १३५ 

और चन्द्रमा का मध्यम व्यासाध-- १५८३५”-- १५*४८३ 

| स॑-+४२८१३६--१५४४८३८-८०५७९७२ 
४७०७२ 


हि आय ५ लय आइत ाइपााउकाए आजाद: पलाउपत महक कस 
हक कोज्या २०३४ स्पर ४१६ 
' लरि (छ प)--लरि ५७ट"७२-लरि कोज्या ५१९३४ -लरि स्परे ५९६” 
न] १ 3६१४--६६६७६ -- ८६२४८ 
घ््णायल्ट्ू8 


५, छे पृल्सदुडड उ+ूं+ १०१४४ 


यह चन्द्रभ्नाहण की मध्यम सीमा है । इसी प्रकार यह जाना जा सकता है कि 
छ प का महत्तम साव १२१३६” और लक्षुतम मान ६? है। इसका अर्थ यह हुआ 
कि यदि छ प १२९३६ से अधिक हो तो चन्द्र ग्रहण असम्भव है और ६? से कम 
हो दो ग्रहण अवश्य पड़ेगा परन्तु यदि छ प्‌ €? से अधिक और १२०३६” से कम 
हो तो ग्रहण सम्भव दो सकता है, जिसका निश्चय पुणिमान्तकालिक सूर्य और चरद्रमा 
के लंबन तथा इनक्रे स्पष्ट बिम्बारध से करना चाहिए । 


यह पहले ही बतला दिया गया है कि छ प भूछाया के केन्द्र से पात की दूरी 
है परन्तु भूछाया का क्रेन्द्र सूर्य के केन्द्र से १८०? आगे रहता है और चन्द्रमा के दोनों 
पातों का अन्तर भी १८५०? होता है इसलिए यदि पूणिमान्तकालिक सूर्य से चन्द्रमा 
के किसी पात का अन्तर १२९३६” से अधिक हो तो ग्रहण असम्भव है, ६? से कम 


हो तो ग्रहण अवश्य पड़ेगा और इन दोनों के बीच में हो तो सम्भव है ग्रहण लगे । 
इसलिए चन्द्रग्रहूण की महत्तम सीमा १९१३६” ओर लघुत्तम सीमा ६? होती है । 
सूर्यग्रहण की महत्तम और लघुत्तम सीमा--जिस तरह चित्र ६३ से सिद्ध 
होता है कि जब चन्द्रमा परथ्वी की छाया स हु में आ जाता है तब चन्द्र-ग्रहण पड़ता 
है उसी तरह उसी चित्र से यह भी सिद्ध होता है कि जब चन्द्रमा अमावस्या के अंत 
में पृथ्वी की छाया बनानेवाली स्पशे-रेखाओं के सा, हा विन्दुओं के बीच में आ जाता 
है तब पृथ्वी पर कहीं न कहीं सूरय्य-ग्रहण अवश्य देख पड़ेगा क्योंकि ऐसी स्थिति में 
चन्द्रमा की छाया पृथ्वी के किसी न किसी स्थान पर अवश्य पड़ेगी । जिस प्रकार 
सह के व्यासाधध के परिमाण से चन्द्र-ग्रहूण की सीमा जानी जा सकती है उसी 
प्रकार सा हा के व्यासार्ध के परिमाण से सूर्य-ग्रहण की सीमा जानी जा सकती है । 
८सापछान--/पनपा+<पसापा 
>5< रिप्‌ र-+-<पसापा 
न्‍्ञ्सूर्य की त्िज्या -सुयये का लंबन-- चन्द्रमा का लंबन 
, .<सा प छा का मध्यम मान 
न्+१६८१४ - ८/"५+ ५७८११” 
«7७३८३, ५ 
प्य्७ डे ”*० प्र 
सूर्य-ग्रहण के संबंध में भी सूत्र छ १>-म छेरे ई कोस्परे इ, काम दे सकता है । 
यहां म-5./ सा प छा-+-चन्द्रमा का व्यासार्ध 
-5७३८,१५८-- १५ .३८३८- ८८.६४ 
टर् ६ ४ 
>> क्ीज्या ६५०३४ स्परे ५०४६? 
,+ लरि छ प८>लरि ८८.६४ - लरि कोज्या ५?३४ -- लरि स्परे ५०६” 
+०१.६४७६- ६.६६ ७६ -- ८.६४ ४६ 
न्ः२.६65१९ 
छप -+श्८८ 9६ 
“5१६? २८.६ 
यह सूर्य-ग्रहण की मध्यम सीमा है । इसी प्रकार यह जाना जा सकता है कि सूर्य 
ग्रहण के संबंध में छ प का महत्तम मान १८९,५ और लघुत्तम मान १५४०.३ है। 
अर्थात्‌ यदि अमावस्या के अंत में सूर्य से चंद्रमा के किसी पात का अंतर १४१ ३से 
कम हो तो समझना चाहिए कि सूर्य-ग्रहण अवश्य पड़ेगा और यदि यह अंतर १८६०९*फ 
से अधिक है तो सूर्य-ग्रहण सम्भव नहीं है । परन्तु यदि यह अंतर इन दोनों के बीच 


»»ऊठप 
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में हो अर्थात्‌ १५१९.३ से अधिक और १५.५ से कम हो तो सम्भव है कि ग्रहण 
लगे जिसका निश्चय अमावस्या के अंतकाल के सूये, चंद्रमा के लंबन और उबकी 
स्पष्ट गतियों के द्वारा करना चाहिये । 
चन्द्र-प्रहण उन सब स्थानों में देख पड़ता है जहां ग्रसित चंद्रमा का उदय हो 
चुकता है । परन्तु सुयय-ग्र हण का देखता उन सब स्थानों से सम्भव नहीं जहां सूर्य 
का उदय हुआ रहता है क्‍योंकि चन्द्रमा के लंबन तथा इसको छाया के बहुत पतली 
होने के कारण यह थोड़े ही स्थानों से देखा जा सकता है जिसका निश्चय करना 
सहज नहीं है । 
पर्वान्त काल में सूर्य, चन्द्रमा और पात को स्पष्ट करने की रीति-- 
गतेष्यपर्वनाडीनां स्वफलेनोन संयुतों । 
समलिप्तो भवेतां तो पातस्तात्कालिकोउन्यथा ॥८॥ 
अनुवाद--(८) जिस समय के सूर्य और चन्द्रमा स्पष्ट किये गये हों उस 
समय से पर्वान्त काल अर्थात्‌ पूर्णमासी या अमावस्या के अंत काल का जो 
अंतर हो उतने समय की सूर्य और चन्द्रमा की स्पष्ट गतियां जानकर उनको 
सूर्य और चंद्रमा के स्पष्ट भोगांशों से क्रमशः घटाने या जोड़ने से जो आवें 
उन्हीं को पर्वान्तकालिक स्पष्ट सूर्य और स्पष्ट चन्द्रमा समझना चाहिये। यदि 
उपयुक्त समय पर्वान्त काल से पीछे हो तो घटाना चाहिये और पहले हो तो 
जोड़ना चाहिये | परन्तु पात का स्पष्ट स्थान जानने के लिए इसकी विलोम क्रिया 
करनी चाहिये बर्थात्‌ यदि उपयु क्त समय पर्वान्त काल से पीछे हो तो उतने समय की 
पात की गति बढ्ानी चाहिये और पहले हो तो घटानी चाहिये क्‍योंकि पात की गति 
उलटी होती है । 
विज्ञान भाष्य--जैसे मध्यमाधिकार ६७वें श्लोक में यह बतलाया गया है कि 
किसी समय का अध्यम ग्रह दिया हुआ हो तो किसी अन्य समय का मध्यम ग्रह कैसे 
जानना चाहिये उसी प्रकार यहाँ बतलाया जाता है कि किसी समय के सूर्य चन्द्रमा 
और राहु के स्पष्ट भोगांश ज्ञात हों तो पर्वान्त काल के सूर्य और चन्द्रमा और राहु 
के स्पष्ठ भोगांश कैसे जानने चाहिए | इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि ग्रहण 
की गणना करने के लिए पूृ्णणासी और अमावस्या के अन्तकालों के सूर्य, चन्द्रमा 
और राहु के स्पष्ट स्थानों तथा उचकी गतियों से ही काम लिया जाता है जैसा कि 
ऊपर की बतलायी गयी रीतियों से स्वयम्‌ प्रकट होता है । 
ग्रहण का कारण-- 
छादको भास्करस्पेन्द्रधस्तादु घनवद्‌ भवेतु । 
भच्छायां प्राइसुखश्चन्द्रो विशत्यस्थ भवेदसों ॥६॥ 


अनुवाद--[ 4) सूर्य से तीच रहने के कारण चन्द्रमा उत्कों बादल को तरह 
ढक लेता है | पुर्वे की ओर पअ्रभण करता हुआ चन्द्रमा भू-छाया में प्रवेश कर जाता है 
इसलिए चन्द्रमा की धू-छाया ढक लेती है। इसलिये सूर्य-ग्रहण में चंद्रमा का छादक 
होता है ! 
विज्ञान भाष्य--य/ बात पहले ही बतलायी ज्य चुकी है इसलिए यहाँ 
दुहराने दो आवश्यकता नहीं है । 
ग्रास का परिमाण-- 
तात्कालिकेन्दुविक्षेप छाद्रच्छादकमानयो: । 
योगार्धा्पोज्य्य यच्छेश तमश्छुन्‍्न॑ तदुच्यते ॥॥१०॥। 
अनुवाद--(१-) १बलडकालिक चन्द्रमा के विक्षेप अथवा शर को छाद्य और 
छादक हे व्यादाधों के योग मर घटा दो, जितना शेष रहे वही ग्रास का परिमाण होगा । 
विज्ञान भाष्य--यह चित्र डैदे की व्याख्या से स्पष्ट है । यह चित्न सुर्य और 
चन्द्रमा दोनों के लिए समान्र लागू है । चंद्र-ग्रहण में छ छादक और च छाद्य है और 
सूर्यग्रहण में यदि छ सूर्य जिम्व मान लिया जाय तो छ छःाद्य ओर च छादक 
हो जायगा । 
सर्वग्रास ग्रहण और खंड ग्रहण की अवस्था-- 
ग्राह्मगरमाधिके तस्मिन्सकल॑ नन्‍्यूनसन्यथा । 
योगार्धादधिके न स्थयाद्विक्षेपे ग्रास संभव: ॥११॥ 
अनुवाद--( ११) यदि छात्र के बिस्बमान से ग्रास का परिमाण अधिक हो 
तो सम्पूर्ण ग्रहण अर्थात्‌ सर्ग्रास ग्रहण ओर कम हो तो खंड ग्रहण लगता है । परन्तु 
यदि चन्द्रमा का विक्षेषय छाद्य ओर छादक के व्यासाधों के योग थश्रे अधिक हो तो 
ग्रहण नहीं हो सकता । 
विज्ञान भाष्य--य्रह भी चित्त ६ की व्याख्या में समझा दिया गया है। 
वहाँ जो कुछ चन्द्रमा के विषय में कहा गया है वही सूर्य के सम्बन्ध में भी लागू हो 
सकता है । 
स्थित्यर्ध और विमर्दाध जानने की रीति 
ग्राह्मयग्राहक्ंंयोगवियोगो. दलितो पथक । 
विक्षेपवर्ग हीनाभ्यां तह॒गण्यासुभे.. पदे ॥१२॥ 
षष्ठ्या संगुण्य सुर्यन्द्रो: भुक्त्यन्तरविश्ञाजिते । 
स्थातां स्थितिविसर्दाथें. नाडिकादिफले तयो: ॥१३॥। 
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अनुवाद--(१ २) छाद्य ओर छादक के बिम्बों को जोड़ठर और घटाकर 
प्रत्येक का आधा करके अलग-अलग रखो ; प्रत्येक के वर्ग से चंद्रमा के विक्षेप के वर्गों 
को घटाकर शेष का वर्गमुल निकालो । (१३) प्रत्येक के वर्गपूल को ६० से गुणा 
करके गुणनफल को सूर्य और चर्द्रमा की स्पष्ट गतियों के अन्तर से भाग दे दो । 
भाग देने से जो लब्धि आवेगी वह स्थित्यर्ध और विमर्दाध होंगे । 
विज्ञान भाष्य--ग्रहण जितने समय तक रहता है उसके आधे समय को 
स्थित्यध॑ और सर्वग्रास ग्रहण जितने समय तक रहता है उसके आधे को विमर्दाध॑ 
कहते हैं । अथवा स्तर्श काल से ग्रहण के मध्यकाल तक के समय को स्थित्यर्ध और 
सम्मीलन काल से मध्यकाल तक के समय को विभर्दार्ध कहते हैं । स्थित्यर्ध का दूना 
करने से जो आता है वह कुल ग्रहण काल है और विमर्दार्ध का दूना कर देने से जो 
भाता है वह सर्वग्रास ग्रहण का समय है। 
चित्र १०० में छ प क्रान्तिवृत्त, च प चंद्र कक्षा, प चन्द्रमा का पात, छ भूछाया 
का केन्द्र, च स्पर्श काल के समय चन्द्रमा का केन्द्र, चा सम्मीलन-काल के समय 
चन्द्रमा का केन्द्र, थि उन्मीलन के समय चन्द्रमा का केन्द्र, ची मोक्षकाल के समय 
चन्द्रमा का केन्द्र और फ ग्रहण के मध्यकाल के समय चन्द्रमा का केन्द्र है। यहाँ 
सुविधा के लिए भूछाया को स्थिर मान लिया गया है इसलिए चन्द्रमा की गति 
अपनी कक्षा में सापेक्ष है जैसा कि चित्र £८ में चब रेखा से दिखलाया गया है । 
इसलिए यह सिद्ध है कि चन्द्रमा जिस गति से च रेखा पर जाता हुआ दिखलाया गया 
है वह चन्द्रमा ओर सूर्य की स्पष्ट गतियों का अन्तर है । यदि यह मात लिया जाय 
कि छ प्‌ च एक समतल त्रिभुज (7876 ॥7०786) है तो कोई हज॑ न होगा । ऐसी 
दशा में जब कि च फ छ कोण समकोण हो और छ फ ॒पर्वान्तकालिक चन्द्रमा का 
शर हो तब 
चफत--/च छ"*-छफ 
न्‍+ ४ चंद्रबिम्ब न भूभाविम्ब)  _ (चंद्रशर) * 
यदि चन्द्रमा और सुर्य की स्पष्ट दैनिक गतियों का अंतर चा--रा हो तो 
जितनी देर में चन्द्रमा इसी गति से चर फ मार्ग चलेगा वह इस प्रकार ज्ञात होगा--- 
जब चन्द्रमा चा--रा भाग ६० घड़ियों में चलता है तब च फ भाग 
६००चफ गा 
कल घड़ियों में चलेगा । 
यदि च फ की जगह इसका ऊपर बतलायी गयी रीति से जाना हुआ मान 
रखा जाय तो स्थित्यधें काल यह होयगा--- 
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हि नल मन (चन्द्रशर )९ 
चा--रा २ 
यदि आल पी को मानैक्यखंड लिखा जाय और 


कर 
इस सूत्र को सरल किया जाय तो यह रूप होगा-- 


६० घड़ी १८ ४/(मानेक्यखंड---शर) (मानैक्यखंड-- शर) 


थयट € मम ल्न्सा पता क्र ज्ा पा एव 5 
स्थित्यर्ध चन्द्र और सूर्य की स्पष्ट दैनिक गतियो का अंतर 
इसी प्रकार 


चा फ--*/वा छ*-छ फे 


हि है शा चंद्रबिम्ब ) रगरो ] 


इसलिए विमर्दार्ध काल 


भूभाबिम्ब > चंद्रबिम्ब 
क्-त्त 4 हे. )-(अगर) 


भाबिम्ब -- चंद्रविम्ब 
यदि कस कम 








को मानान्तरखंड लिखा जाय और इस सूत्र को 


सरल किया जाय तो 
६० घड़ी »< ५४/ (मानान्तर खंड--शर) (मानान्तर खंड - शर) 


विमर्दारथ +- कद और सूर्य की स्पष्ट देनिक गतियों का अन्तर 


इनके सरल करने पर जो समय आवेगा वह घड़ियों में होगा । परन्तु यह 
स्थल होगा क्योंकि इसकी गणना में सूर्य और चन्द्रमा की स्पष्ट दैनिक गतियों का 
अन्तर तथा पर्वान्तकालीन चन्द्रशर लिये गये हैं जो स्पर्श या सम्भलनकाल की स्पष्ट 
गतियों और शर से बहुत भिन्‍त होंगे। इसलिए आवश्यक यह है कि पर्वान्तकाल के 
कुछ पहले भोर पीछे की प्रत्येक घड़ी या घंटे की स्पष्ट गतियों का अन्तर और चन्द्र- 
शर तिकाल कर गणना की जाय । यदि ऊपर के नियम से ही स्थित्यर्ध और विमर्दार्ध 
काल जाना जावें तो चाहिए कि पर्वान्त काल से इतना पहले के सूर्य, चर््रमा, राहु 
और चन्द्र शर के स्पष्ट स्थान निकाल कर इनसे किर स्थित्यर्ध काल और निमर्दार्ध 
काल जाना जावे। ये पहले की अपेक्षा अधिक शुद्ध होंगे | इसी प्रकार कई बार 
स्थित्यर्ध कान और विमर्दार्ध काल निकाले जायें तो अंत में ऐसा फल मिलेगा जो 
फिर भिन्‍न न हो सकेगा । यही शुद्ध स्थित्यर्धकाल और विमर्दाधें काल होंगे ऐपी 
क्रिया को असक्ृतकम कहते हैं। इसी की रीति अगले दो श्लोकों में बतलायी गयी है । 


ड्छ0 सूर्य-सिद्ध च्त्‌ 


असक्ृत्कर्म से स्थित्यथें और विमर्दाधे काल जानना--- 


व्थित्यधेनाडिकाभ्यस्ता. गतयष्षष्टिभाजिता: । 
लिप्तादि प्रग्नहें शोध्य॑ सोक्षे देय॑ पुनः पुनः ॥१४।॥। 
तहिक्षेप: स्थितिदर्ल विसर्दाध॑ तथाउसकृत । 
संसाध्यमन्यथा पाते तल्लिप्तादिफल स्वकसु ॥॥१५॥। 


अनृवाद--(१४) सूर्य, चन्द्रमा और पातकी दैनिक गतियों को स्थित्यधें काल 
से (जो घड़ियों में होता है) गुणा करके साठ से भाग देने पर यह ज्ञात होता है कि 
सूर्य-चन्द्रमा और पात स्थित्यधें काल में न्तना चलते हैं। इन परिमाणों को क्रमश: 
पर्वान्तकालीन सूर्य और चन्द्रमा के भोगांशों से घटा देने पर सू्ये ओर चन्द्रमा के 
स्वर्शशालीन भोगांश आ जाते हैं और जोड़ देने पर इनके मोक्षकालीन भोगांश आ 
जाते हैं। (१३) परन्तु स्वर्शकाजीन पात का भोगांश जानने के लिए स्थित्यध॑ काल 
में पात जितना चलता है उसको पर्वान्तकालीन पात के भोगांश में जोड़ना चाहिए 
और मोक्षकालीन पात का भोगांश जानने के लिए उसको पर्वान्तकालीन पात के 
भोगांश से घटाना चाहिए क्योंकि पात की गति उलटो होती है । इस प्रकार स्पर्श- 
कालीन सूर्य चन्द्रमा और पात ” भोगांश से चन्द्रमा का शर और सूर्य अन्द्रमा की 
स्पष्ट गतियों को जान कर स्थित्यर्ध और विमर्दाध कान फिर निकाले । इसी प्रकार 
कई बार के अभक्ृतु कर्म से स्पर्श और मोक्ष काल का ज्ञान सुक्ष्मतापूवेंक हो सकता 
है | इसी प्रकार सम्मीलन और उन्मीजन काल की शुद्धता भी जाननी चाहिए 

विज्ञान भाष्य--इसक्री उपपत्ति पिछले पृष्ट मे बतलायी जा चुकी है 
इसलिए अधिक जिखने की आवश्यकता नहीं है । 


स्पर्श और मोक्षकाल तथा सम्मीलन और उनमीलन जानने की रीति-- 
स्फुदतिथ्यक्साने. तु मध्यग्रहणमादिशेत्‌ । 
स्थित्यधंनाडिकाहीने. प्रासोी मोक्षस्तुसंयुते ॥* ६॥। 
तद्॒देव विमर्दाघें नाडिकाहोन.. संयुतते। 
निर्मीलनोन्मीलनाख्ये. भवेतां सकल ग्रहें ॥१७॥ 
अनुवाद--( १६) स्पष्ट तिथि के अंत में अर्थात्‌ पृणिमा और अमावस्या + 
अन्त में ग्रहण का मध्यक्राल होता हैं। इस समय से स्थित्यधंकाल घटा देने पर 
स्पशेंकाल का समय आता है और जोड़ दैने पर मोक्षकाल का समय आता है। 
(१७) इसी प्रकार ग्रहण के मध्यकाल से विमर्दाध काल घटा देने पर सर्वग्रास ग्र हण 
के आरम्भ काल अर्थात्‌ सम्मीलचन काल का पता लग जाता है और जोड़ देने पर 
उन्‍्मीलन काल बर्थात्‌ सर्वग्रास ग्रहण के अंतकाल का पता लग जातः है। 
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विज्ञान भाष्य---यह स्वयम्‌ इतना स्पष्ट है कि अधिक लिखने की आवश्य- 
कता नहीं है । 

अब यह भी बतला देना आवश्यक है कि अन्य प्रथा के अनुसार ग्रहण का 
मध्यकाल, स्पर्शकाल, मोक्षकाल, सम्मीलनकाल और उन्मीलनकाल कैसे जाने 
जाते हैं ? 

चित्र ६८ में दिखलाया गया है कि पूर्णमासी के अन्त में चन्द्रमा और भूछाया 
के भोगांश समान होते हैं। इसलिए घ॒ घड़ी उपरान्त चन्द्रमा और भूछाया के 
भोगांशों का अन्तर घ>< (चा -रा) के समान होगा जब कि चा और रा चन्द्रमा 
और सूर्य अथवा भूछाया की प्रतिबड़ी की भोगांगण गति हो । यदि चन्द्रमा के शर को 
गति प्रतिघड़ी शा हो तो घ घड़ी के उपरान्त इसके शर में घ / शा के समान परि- 
बर्तत हो जायगा। यदि पूणिमान्तकाल में चन्द्रमा का शर गण हा तो घ घड़ी के 
उपरान्त इसका शर श--घ ><८ शा होगा । इसलिए घ घड़ी के उपरान्त चन्द्रमा और 
भूछाया के केन्द्रों का अन्तर मा यह होगा :-- 

मात+५४ घ (चा-रा) |[*-+-(श-घ ८ शा?) 

क्योंकि चन्द्रमा और भूछाया के भोगांशों का अन्तर भज, चन्द्रमा का शर 
कोटि और दोनों द्रों का अन्तर कर्ण के समान होगा जैसा कि स्पर्शकाल और 
सम्मीलनकाल के समय को दशा चित्न १०० में दिखलायी गयी है | इस समीकरण 
के दोनों पक्षों का वर्ग कर देने से 

मा 55[ घ (चा-रा) | + (श-घ. शा)' 

स्+(चा-रा)* घ* + श -- २ श. शा. घ+घ* शा 

सा (चा-रा)' + शा | घ*-- २ श. शा. घ--श' 

या | (चा-रा)*-+-शा | घ*--२ श. शा. घ+श_ - मा -- ० 

यह घ का वर्ग समीकरण है जिससे घ॒ के दो मान ज्ञात होते हैं । इससे सिद्ध 
होता है कि पूणिमान्त के पहले और पीछे २ बार चन्द्रमा भूछाया से समान अन्तर 
पर आता है। यदि मा के स्थान में मानेक्चय खंड का मान रखकर घ॒ के दो मान 
निकाले जाये तो यह स्पर्शकाल और मोक्षकाल के समय होंगे । यदि यह दो मान 
काल्पनिक हों तो समझना चाहिए कि ग्रहण नहीं लगेगा, यदि समान हों तो समझना 
चाहिए कि ग्रहण का आरम्भ और अन्त एकसाथ होगा अर्थात्‌ चन्द्रमा भू भा को 
केवल स्पर्श करता हुआ निकल जायगा परन्तु ग्रहण नहीं लगेगा । 

यदि मा के स्थान में मानान्तर खंड का मान रखकर घ के दो मान निकाले 
जायें तो सर्वग्रास ग्रहण के आरम्भ काल और अन्त काल अथवा सम्मीलन कौ» 


४७२ सूर्य-सिद्धान्त 


उन्‍्मीलन काल के समय ज्ञात होंगे । यदि यह दो मान काल्पनिक हों तो सझ्नमना 
चाहिए कि सर्वग्रास ग्रहण नहीं लगेगा और यदि दोनों मान समान हों तो समझना 
चाहिए कि सर्वग्रास ग्रहण का आरम्भ और अन्त एकसाथ ही होगा अर्थात्‌ जैसे ही 
चन्द्रमा का पूरा बिम्ब छाया में आवेगा वैसे ही छाया के बाहर भी होने लगेगा । 
इस समीकरण से घ के दोनों मान नीचे लिखे सूत्र के अनुसार होंगे :--- 
२ श. शा.--४४ण-. जा ० ४ [ (चा-रा) --शार | [श*-मा+] 
[ (चा-रा)*+शा* |] 
श. शा.-+-४श ४. शा ५ | (चा-रा)*-+-शा ] [श*-मा | 
| इचानरोकणशारं 
घ के इन दोनों मानों के योग का आधा 
ज़्शा 
(चा--रा)*-+-शा 
यही ग्रहण का मध्यकाल है, अर्थात्‌ पुणिमान्त के इतने ही समय उपरान्त 
ग्रहण का मध्य होता है । 
सूर्य, चन्द्रमा के विपुवांश और क्रान्ति से भी ग्रहण का स्पर्श काल, सम्मीलन- 
काल इत्यादि जानने की रीति है जो उपर्युक्त रीति से बहुत कुछ मिलती-जुलती है 
परन्तु वह विस्तार भय से यहां नहीं लिखी जायगी । 
यहां यह बतला देना आवश्यक समझ पड़ता है कि सूर्य-सिद्धान्त में स्पर्श काल 
और मोक्ष काल इत्यादि के जानने का जो नियम दिया गया हैं उससे सिद्ध होता है 
कि ग्रहण का मध्य काल पूर्णिमा के अन्त में होता है परन्तु ऊपर बतलायी गयी दूसरी 
रीति में ग्रहण का मध्य काल पूर्णिमान्त के कुछ उपरान्त आता है। दूसरी रीति 
बिलकुल शुद्ध है और पहली कुछ स्थूल । इसका कारण चित्र द॑८ से स्पष्ट हो जाता 
है । ग्रहण का मध्यकाल उस समय होता है जिस समय चन्द्रमा भूभा से निकटतम 
अन्तर अर्थात्‌ फ पर होता है जब कि छ फ चन्द्रमा की कक्षा पर लम्ब होता है। 
ऐसी दशा में चन्द्रमा का शर पृणिमान्त काल के शर से कुछ छोटा होता है और 
चन्द्रमा भी पूणिमान्त काल के स्थान च से कुछ आगे बढ़ा रहता है । 
यह जानना कि ग्रास का परिमाण स्पर्शकाल से किस समय पर कितना 
होता है-- 


इष्टनाडी विहीनेट स्थित्यर्धेनाकंचर्द्रयों: | 
भुक्त्यन्तरं समाहन्यात्‌ षष्ठयाप्ता: कोटिलिप्तिका: ॥१८॥ 
भानोग्र हू कोटिलिप्ता मध्यस्थित्यध सड॒गुणा: | 
स्फुटश्थित्यध॑तम्भक्ता: स्फुटा: कोटिकला: स्मृता: ॥१४॥। 
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कलेपो.. भुजस्लयोबंगबुतेतुलं॑ श्रव: स्घृत: । 
सानयोगार्धत: प्रोज्ञय ग्रासस्तात्कालिको भवेतु ॥२०॥ 

अनवाद--[१८) ग्रहण के आरम्भ काल से कुछ घड़ी पीछे परन्तु मध्य 
अहण के पहले ग्रास का परिमाण कितना होता है यह जानने के लिए इष्ट घड़ी को 
स्थित्य्धकाल से घटाकर शेष को चन्द्रमा और सूर्य की दैनिक स्पष्ट गतियों के अन्तर 
से गुणा करके गुणनफल को ६० से भाग दे दो । इस भागफल को कोटिकला कहते 
हैं जब कि दैनिक गतियां कलाओं में प्रकट की गयी हों । (१६) सूर्य ग्रहण का ग्रास- 
मान जानने के लिए ऊपर की रीति से निकाली गयी कोटिकला को मध्य स्थित्यर्ध 
से गुणा करके गुणनफल को स्पष्ट स्थित्यर्ध से भाग देने पर जो आता है उसे स्पष्ट 
कोटिकला कहते हैं। (२०) उस समय के चन्द्रमा के शर को भुज मानकर इसके 
वर्ग को कोटिकला के वर्ग में जोड़कर योगफल का वर्गमूल निकालने से जो कर्ण आये 
उसे मारनेक्य खंड से घटाने पर जो आवबे वही तात्कालिक ग्रास होता है । 

विज्ञान भाष्य---इस नियम की उपपत्ति चित्र दं८ड, ८४ और १०० के 
संबंध में अच्छी तरह समझायी गयी है । १६-१७ ण्लोकों के विज्ञान भाष्य में जो सूत्र 
माउ- घ (चा->रा) |++(श-घ>८शा)" स्थापित किया गया है वह इसी 
नियम का दूसरा रूप है। इस सूत्र में घ॒ पर्वान्तकाल से पहले या पीछे का समय है 
परन्तु नियम में स्पर्शंकाल के उपरान्त का इष्टकाल माना गया है इसलिए स्थित्यर्ध से 
इष्टकाल घटाने का आदेश है । ऐसा करने से जो आवे उसको घ की जगह रखकर 
सूत्र को सरल करने पर मा का जो परिमाण आवेगा उसी को मानैक्य खंड से घटाने 
पर तात्कालिक ग्रास का परिमाण जाना जा सकता है। यहां घ (चा-रा) ही 
कोटिलिप्ता है क्योंकि चा-- रा सूर्य और चन्द्रमा की प्रति घड़ी की गतियों का अन्तर 
है । यदि देनिक स्पष्ट गतियों का अन्तर दिया हुआ हो तो इसको ६० से भाग देना 
पड़ता है जेसा कि नियम में बतलाया गया है । श-घ>८शा तात्कालिक शर है 
और मा भूभा तथा चन्द्रमा के केन्द्रों का तात्कालिक अन्तर है | यह अन्तर मानैक्यखंड 
से जितना कम' होता है वही ग्रास का परिमाण है जिसकी व्याख्या चित्र देड़े के 
सम्बन्ध में अच्छी तरह की गयी है। उस चित्र से भिन्नता केवल इतनी है कि उसमें 
चन्द्रमा और भूभा के केन्द्रों की निकटतम दूरी ली गयी है जो श »८ कोज्या ई के 
समान होती है और वहाँ वह दूरी ली गई है जो स्पर्शकाल से इष्ट घड़ी उपरान्त 
होती है । 

यदि मानेक्य खंड अर्थात्‌ भूभा और चन्द्रमा के व्यासाधों के योग को पहले 
की तरह म अक्षर से सूचित किया जाय तो स्पर्शकाल से घ घड़ी उपरान्त ग्रास का 
परिमाण यह होगा :--- 
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ग्रास++म -- है। ! (स्थि--घ) 9८ जा | २ हि | 


जहाँ स्थि स्थित्यर्ध के लिए, श चन्द्रमा के तात्कालिक शर के लिए और 
चा - रा सूर्य चन्द्रमा के दैनिक गतियों के अन्तर लिए लिखा गया है। यदि चा - रा 
प्रति घटी का अन्तर हो तो ६० से भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । 
सूर्य ग्रहण के सम्बन्ध की बात आगे आनेवाले सूर्य ग्रहणाधिकार में बतलाई 
जायगी । 
मध्य ग्रहण के उपरान्त परन्तु मोक्षकाल से कुछ घड़ी पहले ग्रास का 
परिमाण-- 
मध्यग्रहणतश्चोध्वंम इृष्टनाडी विशोधयेतु । 
ध्थित्यर्धान्मौक्तिकाच्छेषात्‌ प्राग्वच्छेषस्तु मोक्षिके ॥९१॥ 
अनुवाद--( २१) जब यह जानना हो कि मध्य ग्रहण के उपरान्त मोक्षक!ल 
से कुछ घड़ी पहले ग्रास का परिमाण क्या है तब मोक्षकाल सम्बन्धी स्थित्यर्ध से इष्ट 
घड़ी घटाकर जो शेप बचे उससे ऊपर के १८-२० श्लोकों में बतलायी गयी रीति के 
अनुसार ग्रासमान निकाले । इससे यह जाना जायगा कि मोक्षकाल से इष्ट घड़ी 
पहले चन्द्रमा का कितना ग्रस्त भाग शेप है । 
विज्ञान भाष्य--बह नियम १८-२० श्लोकों में बतलाये गये नियम के 
समान है । उससे यह जाना जाता है कि इप्टकाल में कितना भाग ग्रस्त हो जाता है 
ओर इससे यह जाना जाता है कि इष्टकाल में कितना ग्रस्त भाग शेष रहता है 
क्योंकि मध्य ग्रहण के पहले जिस क्रम से ग्रस्त भाग की वृद्धि होती है, मध्यग्रहण 
के उपरान्त ठीक उसके विलोम क्रम से ग्रस्त भाग की क्षीणता होती है । 





ग्रास का परिमाण ज्ञात हो तो इप्टकाल जानना--- 
ग्राह्मग्राहकयोगार्वात्‌ प्रोज्झ्य संछन्नलिप्तिका: । 
तदगत्प्रोज्श्य दत्कालविक्षेपस्य कृति पदम ॥|२२॥ 
कोटिलिप्ता रवे. म्पष्टत्थित्यर्धंनाहुता हुता: । 
सध्येत कोडलिप्वाध्रिस्स्थितिबहुग्रासनाडिका: ॥२३॥। 


अनुवाद--( २२) मानेक्च खंड से ग्रस्त भाग की कला को घटाकर शेष का 
वर्ग करो ओर इसके दर्ग से चन्रमा के तत्कालिक शर के वर्ग को घटा दो और शेष 
का वर्गमूल निकालों तो (२३) कोटिलिपा का मात ज्ञात होगा । सूर्वग्रहण में इस 
कोटिलिमा को स्पप्ट स्थित्यध॑ से गुणा करके गुणनफल को मध्यम स्थित्यर्ध से भाग देने 
पर जो आता है वह कोटिकला है । इसी कोटिकला से स्थित्यर्धकाल जानने की रीति 
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से घड़ी बनावे अर्थात्‌ कोटिकला को ६० से गुणा करके सूर्य और चन्द्रमा की देनिक 
गतियों के अन्तर से भाग दे । जो भागफल आवे उसको स्थित्यध॑काल से घटा ढे तो 
यह ज्ञात होगा कि स्प्शकाल के उपरान्त कितनी घड़ी बीती है। इसी का नाम 
ग्रासनाड़िका है । 

विज्ञान भाष्य--यह नियम १८-२० श्लोकों में बतलाये गये नियम का 
विलोम है | वहां यह बतलाया गया है कि आरम्भ काल से इष्ट घड़ी उपरान्त ग्रास 
का परिमाण क्‍या होता है और यहां यह बतलाया गया है कि यदि ग्रास का परिमाण 
ज्ञात हो तो इष्टकाल कैसे जाना जाता है। इसलिए इसकी उपपत्ति भी वही है । 
इसका रूप यह है :--- 


कोटिकला+5 ४ (म--ग्रास)  - श* 
ग्रासनाडिका-+घ--स्थि-- -. है (म-ग्रास) --श''े 
चा-रा 
वलत जानना--- 
नतज्याक्षज्योर्घात: त्रिज्याप्तस्तस्य काम्ु कम्‌ । 
तदंशास्सौम्ययास्यास्ते.. पर्वापरकलापयो: !२४॥॥ 
राशित्रययुताइग्राह्मात्कान्त्यंश दिकससे युतातु । 
भेदेडन्तराज्ज्यावलबसप्तत्यंशो5डघगुलात्मिका ॥२५॥। 
अनुवाद--( २४) छात्र ग्रह के समप्रोतदृत्त के नतांश की ज्या को इष्ट स्थान 
के अक्षांश की ज्या से गुणा करके गुणनफल को ग्रह के अहोरात्बत्त की त्िज्या से भाग 
दे दे, और भागफल का धन बनावे। यही धनुग्रह का आक्षवलन कहलाता है। यदि ग्रह 
पू्वेक पाल में हो अर्थात्‌ यामोत्त रवृत्त से पूरे हो तो आक्षवलन उत्तर की ओर होता है 
और यदि ग्रह पच्छिम कपाल में हो अर्थात्‌ यामोत्तरद्वत्त से पच्छिम हो तो आक्षवलन 
दक्षिण की ओर होता है। (२५) ग्रह के सायन भोगांश में &० अंश जोड़ने से जो 
भोगांश आवे उसकी क्रान्ति (स्पष्टाधिकार श्लोक २८ के अनुसार) निकाले अर्थात्‌ 
उसको परमक्रान्ति ज्या से गुणा करके (अहोरात्रबृत्त की) त्रिज्या से भाग दे दे। भाग- 
फल आयनवलन कहलाता है। यह (क्रान्ति) उत्तर या दक्षिण की ओर होगी । यदि 
आक्षवलन और आयनवलन दोनों की दिशा एक ही हो तो जोड़ दे और भिन्न हो तो 
घटा दे । ऐसा करने से जो कुछ आवे वह ॒स्फुटवलन कहलाता है । इसकी ज्या को 
७० से भाग देने पर वलन का अंगुुलादि मान ज्ञात होता है । 
विज्ञान भाष्य---पह जानने के लिये कि ग्रहण का स्पर्श, मोक्ष इत्यादि छाद्य 
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छाद्य ग्रह के पूर्व या पच्छिम विन्दु से जितने कोण पर क्रान्तिद्तत उत्तर या दक्षिण 
होता है उसी को स्फुटवलन कहते हैं । ग्रह बिम्व का पूर्व और पच्छिम विन्दु इस 
प्रकार जाना जाता है-पग्रह के केन्द्र से क्षितिज के उत्तर-दक्षिण बिन्‍्दुओं को जाता 
हुआ एक महादत्त खींचते हैं जिसे उस ग्रह का समप्रोतदत्त (४०४७ ० 9०भरंधर००) 
कहते हैं। यह समप्रोतद्त्त सममण्डल से" समकोण बनाता हैं। सममण्डल के 
समानान्‍्तर ग्रह बिम्व के केन्द्र से जो ऊध्व दल खींचा जाता है वह भी समप्रोतवृत्त 
से समकोण पर होता है । यह ऊबध्वेद्धत्त ग्रह-विम्ब के किनारे के जिन बिन्दुओं पर 
काटता है उनमें से जो पूर्व की ओर होता है उसे ग्रह का पूर्व विन्दु और जो पच्छिम 
की ओर होता है उस ग्रह का पच्छिम विन्दु कहते हैं। चित्र १०१ से यह सब बातें 
स्पप्ट होती हैं । 

चित्र १०१ से सिद्ध है कि क्रान्तिदृत्त क्र ग॒ क्रा ग्रह विम्ब के प्राच्य विन्दु से 
पु गक्ऩ कोण के अन्तर पर है। इसी अन्तर को स्फुटवलन कहते हैं। यह जानने के 


हक 
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चित्र १०१ 
उ धख द--इप्ट स्थान का यामोत्तर वृत्त 
उ पृ द>-इप्ट स्थान का क्षितिजद्धत्त (पूर्वार्ध) 
१. देखो तििप्रश्नाधिकार पृष्ठ २श्८ 
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उ, द, पूच-क्षितिज के उत्तर, दक्षिण और पूर्व विन्दु 

ख--खस्वस्तिक 

ख पूृल्‍+सममण्डल 

क्र क्राउ-क्रान्तिवृत्त 

गजरूछाद्य ग्रह के बिम्ब का केन्द्र 

उगदनज-ग बिन्दु का समप्रोतवृत्त (णं०७ ० 9०707) 

धज- उत्तरीय आकाशीय श्र व 

क--कदम्ब (क्रान्तिवत्तीय ध्रू व) 

क का किज-+कदम्ब बृत (वह दत्त जिस पर कठ्म्ब अहोराक्न में ध्रूव की 

परिक्रमा करता है) 

ख गाज्-समप्रोत दत्त का नतांश 

का+>कदम्व का स्थान जब सायन कक यामोत्तर द्वत्त पर होता है 

किज-कदम्व का स्थान जब सायन मकर यामोत्तरबृत्त पर होता है 

गधब्ल्ग्रह का श्र वान्तर 

ग क>-ग्रह का कदम्बान्तर 

कोण उ ग धज>ग्रह का आक्षवलन 

कोण ध ग क>ग्रह का आयनवलन 

कोण उ ग क > ग्रह का स्फुटवलन 

कोण क्र ग पु>-ग्रह का स्फुटवलन 

खाप्रग प्रा पुच्च्यरह के केन्द्र से जाता हुआ सममण्डल का समानान्‍्तर बृत्त 
प्रा>>ग्रह बिम्ब का प्राच्य (पूर्वी) विन्दु 
प्र"-ग्रह बिम्ब प्रतीच्य (पच्छिमी) विन्दु 


| [आर ५५ 


लिए समप्रोत दत्त उग और कदम्वप्रोत बृत्त क ग के बीच का कोण उ ग क जानने 
की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि उ ग और क ग क्रमानुसार खा ग पु और क्र ग॒ क्रा 
से समकोण पर हैं इसलिए पहले दो के बीच का कोण पिछले दो के बीच के कोण के 
समान होगा । इसलिए स्फुटव्लतल उगक कोण के समान हुआ जो उग ध और 
ध गे के नामक दो भागों में विभक्त किया जा सकता है | कोण उ ग ध को आक्षवलन 
और कोण ध ग के को आयनवलन कहते है । चित्र से स्पष्ट है कि कोण उ ग क का 
परिमाण जानने के लिए आक्षवलन और आयनवलन को जोड़ना पड़ेगा । परन्तु यदि 
क ग कदम्बप्रोतवृत्त उग और ध ग के बीच में हो तो आक्षवलन से आयनवलन 
घटाने पर स्फुटवलन आता है। चित्र में ग्रह पूर्व कपाल में अर्थात्‌ यामोत्तर वृत्त के 
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पू्वें दिखलाया गया है । ऐसी दशा में स्फुटवलन प्राच्य विन्दु से उत्तर की ओर होता 
है | यदि इसी तरह दूसरा चित्र बनाकर ग्रह पच्छिम कपाल में दिखलाया जाय तो 
उससे स्पप्ट होगा कि स्फुटवलन ग्रह के ग्राच्य विन्दु से दक्खिन की ओर होता है । 
इस प्रकार श्लोक २४ के उत्तराध की उत्पत्ति सिद्ध होती है | आक्षवलन का परिमाण 
गोलीय त्िभुज ग ग ध से इस प्रकार जाना जाता है :-- 
गोलीय तव्रिभुज उग ध में, 
ज्या (उग ध)__ज्या (गउ ध)__ ज्या (ख गा) 
ज्या (धउ) ज्या (गंध) ज्या (प्र वान्तर) 
क्योंकि उ ख और उ गा ६०? के समान हैं इसलिए इनके बीच का कोण 
गा उ ख अथवा ग उ ध ख गा के समान हुआ जो समप्रोतद्त्त का नतांश है। ज्या 
(ध्रवान्तर)--ग्रह की क्रान्ति कोटि ज्यान-ग्रह की झुज्या) >ग्रह के अहोरात्रदृत्त 
की विज्या; ज्या (ध 3उ)--अक्षांश की ज्या>-अक्ष ज्या 
इसलिए 
अक्ष ज्या » ज्या (ख गा) 
ग्रह के अहोराव्दइन की तिज्या 
__अक्ष ज्या ८ ज्या (ख गा) 
.. क्रान्ति कोटिज्या 5५ बे 
इस तरह श्लोक २४ का पूर्वाध भी सिद्ध हो गया। यहाँ व्रविज्या का अर्थ 
३४३८ नहीं है वरन अहोराक्बत्त की व्विज्या है जो ग्रह की क्रान्ति कोटि ज्या 
के'समान होती है और नत' ज्या का अर्थ ग्रह के नतांश ख गे अथवा नतकाल 
ख धग की ज्या नहीं है वरन्‌ समप्रोतद्धत्त का नतांश ख गा है। भास्कराचार्यजी ने 
इसका परिमाण जानने के लिए यह नियम वतलाया है कि स्पर्शकाल में छाद्य ग्रह 
का जो नतकाल हो उसको <० से ग्रुणा करके यदि सूर्यग्रहण हो तो दिनाधमान और 
चन्द्रग्रहण हो तो रात्यर्धभान से भाग दे दो। इसका करण यह जान पड़ता है कि 
जब दिनाधमान या रात्यधंमान में छाद्य ग्रह 4०९ ऊपर चढ़ता है तो नतकाल में 
जितना चढ़ेगा वही उसका नतांश है परन्तु यह नियम स्थुल है। जान पड़ता है कि 
सूर्य-सिद्धान्त ने भी छाद्य ग्रह फे नतांण ख ग की ज्या के लिए ही नत ज्या लिखा 
है न॒ कि ख गा के लिए क्योंकि ख गा का परिमाण जानने के लिए कोई नियम नहीं 
बतलाया गया हैं। यह भी सम्भव हैं कि नतकाल ख ध ग की ज्या के लिए भी नत 
ज्या लिखा गया हो । परन्तु यह दोनों अर्थ शुद्ध नहीं हैं। इसलिए मैंने अनुवाद में 
इसका अर्थ समप्रोतवृत्त के नतांश की ज्या किया है। 


ज्या (उग् ध)ज८८ 
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समप्रोतवृत्त का नतांश ख गा अथवा कोण ख उ ग गोलीय त्रिकोणमिति के 
आधार पर इस प्रकार शुद्धतापू्व क जाना जा सकता है :-- 

पहले ग्रह के नतकाल से उसका नतांश ख ग पृष्ठ २६२ में सिद्ध किये गये' 
सूत्र (ख) से जान लेना चाहिए | फिर नतांश की सहायता से कोण ध ख ग॒ पृष्ठ 
२७६ में सिद्ध किये गये सूत्र से जानना चाहिए। जब नतांश ख गे और कोण ध ख 
ग अथवा उ ख ग ज्ञात हो गये तब गोलीय विभुज ख खग के तीन अज्जग अर्थात्‌ दो 
भूुज उ ख और ख ग तथा इनके बीच का कोण जानकर कोण ख उ ग सहज ही 
जाना जा सकता है क्योंकि 

कोस्परे (ख ग) »< ज्या (ख उ) 

स्कोज्या (ख उ) कोज्या (उ ख ग)-+कोस्परे (ख उ ग)।) ज्या 
(उख ग) 

परन्तु यहाँ ख उज><5०१, इसलिए ज्या (ख उ)5०१ और कोज्या 
(व 3) 5०० 

.', को स्परे (ख ग)ज>कोस्परे (ख उ ग) ज्या (उ ख ग) 
__ कोस्परे (ख ग) 
._ जया (उखग) 
ज्या (उख ग) 
कोस्परे (ख ग) 

प्लज्ज्या (उ ख ग) स्परे (ख ग) 
परन्तु कोण उ ख गज ० ८ एपूखग 
स॑+र्द०?--अ ग्रा* 

, , ज्या (उ ख ग) ज्या (६०?--अग्रा)>>कोज्या (अ ग्रा) 
'/ स्परे (ख उ ग)->अग्रा कोटिज्या >< नतांश स्पशरेखा 


कोस्परे (खउग ) 


अथवा स्परे (ख उ ग) 5 


इसलिए सिद्ध हो गया है कि ग्रह के समप्रोतद्बत्त की नतांश-ज्या को जानने 
के लिए ग्रह की अग्रा की कोटिज्या को ग्रह के नतांश स्पर्शरेखा से गुणा कर देना 
चाहिये । 

इस प्रकार ख उ ग कोण अथवा ख गा धनु का मान जान कर इसकी ज्या 
को पृष्ठ ४७८ के सूत्र (१) में उत्थापित करने से आक्षवलन का मान ज्ञात होगा । 


िलकनन-नन- कक पान्‍५) 2+७>ेननाल. शन-नमाकसमकलन७8७७+नना,. टअ॥ रज-वनलन+ श3-४०नान्‍फ५प३:५#-क-+ तनजमभाकरनामाका+५७५०३नताणन+ फीक, 














१. देखो ॥09दाप्राकः बात [.द्ादा$ $छादंत्! परंशणा0प्र८7फ, 
??. 26. 
२. देखो पृष्ठ २७६ 


'शु८० सूयं-सिद्धान्त 


आयनवलन का मान इस प्रकार जाना जा सकता है :-- 
गोलीय त्रिभुज क ग॒ ध में 
ज्या /कगध ज्या /गक ध 
ज्या (कर) चज्या (तब) 

ज्या (क ध) >८ज्या ८ गक ध 

, »ज्या ८ कग धनचल आन) 

यहाँ क ध कदम्ब से ध्रव का अन्तर है जो सूर्य की परम क्रान्ति के समान 
होता है। ग ध श्र्‌व से ग्रह का अन्तर है जिसकी ज्या ग्रह की क्रान्ति कोटिज्या के 
समान है और कोण ग क ध, ग के क॒दम्ब प्रोतद्तत्त ग क और अयनबृत्त क ध के 
बीच में है। पृष्ठ २०० के चित्र ३६ से स्पष्ट है कि दक्षिणायन विन्दु द वसंत संपात 
से ६०१ आगे और उत्तरायण विन्दु व वसंत संपात से २७०१ आगे है अर्थात्‌ 
दक्षिणायन और उत्तरायण बिन्दुओं से जाता हुआ अयनबृत्त वसंत संपात से ६०० 
और २७० के अच्तर पर क्रान्तिवृत्त को समकोण पर काटता है। उसी चित्र से यह 
भी प्रकट है कि ग के कदम्ब प्रोतवत्त -प क और अयनबृत्त द ध क के बीच का कोण 
दकगयादक प के समान है जो प द धनु के भी समान हुआ | ग्रह का भोगांश 
व प धनु है। इसलिए व प और प द का योग 4०? के समान हुआ अर्थात्‌ प द की 
ज्याव प की कोटिज्या के समान है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि ग्रह के 
कदम्बप्रोत दत्त और अयन वृत्त के बीच के कोण की ज्या ग्रह के भोगांश की कोटिज्या 
के समान होती है । इसलिए 

परम क्रान्ति ज्या »< ग्रह की भोगांश कोटिज्या 

ज्या / क गे धच्न 7 ग्रह की क्रान्ति कोटिज्या ता बडेड 9४७ ( २ ) 

इस प्रकार क ग ध कोण का मान अथवा आयनवलन सिद्ध होता है। २५वें 
इलोक के पूर्वाध में संक्षेप में केवल इतना बतलाया गया है कि ग्रह के भोगांश में 
5०7 जोड़ने से जो कुछ आवे उसकी क्रान्ति निलाले अर्थात्‌ इसकी ज्या को परम 
क्रान्ति ज्या से गुणा करके ग्रह के अहोराक़बुत्त की त्िज्या से भाग दे दो । परल्तु 
अहोरात्रबत्त की त्रिज्या>-क्रान्तिकोटि ज्या ( देखो पृष्ठ २०७ ) और ग्रह के भोगांश 
में ६०? जोड़कर जो आता है उसकी ज्या ग्रह के भोगांश की कोटि ज्या के समान 
होती है क्योंकि यदि भ भोगांश हो तो 

ज्या (भ--5$०?) >+को ज्या भ (देखो पृष्ठ १९६--१२८) 

जब भोगांश ६ राशि से कम होता है तो क्रान्ति उत्तर होती है और ६ 
राशि से अधिक होता है तो क्रान्ति दक्खिन होती है। इसी तरह जब भ--8०९ ६ 
राशि से अधिक हो तो / क ग ध को दक्खिन समझना चाहिए और ६ राशि 
से कम हो तो उत्तर समझना चाहिए । 
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आक्षवलन और आयनवलन दोनों की दिशाएँ एक ही हों तो जोड़ने से और 
(भिन्‍न हों तो इनके अन्तर से स्पष्ट वलन का परिमाण जात होता । यह चित्र १०१ 
से ही स्पष्ट है। 

आक्षवलन और आयनवलन के सूत्रों से यह भी निश्चय किया जा सकता है 
कि इनके मान किस समय सबसे अधिक और किस सभय शून्य हो सकते हैं । उदाहरण 
के लिए आयनवलन के सूत्रों को लीजिए। इस समीकरण के दाहिनी ओर 
३ गुणक हैं जिनमें परमक्रान्ति ज्या अचल है परन्तु ग्रह की भोगांश कोटि ज्या 
और क्रान्ति कोटि ज्या चल हैं। जिस समय भोगांश शून्य होगा उस समय ग्रह वसंत 
संपात पर होगा इसलिए इसकी क्रान्ति भी शुन्य होगी | ऐसी दशा में इनकी कोटि 
ज्याओं का मान २ होगा | इसलिए आयनवलन परम क्रान्ति के समान अर्थात्‌ 
२३९२७ होगा । यही बात शरद सम्पात पर भी होगी । यही बात भाष्कराचार्य 
जी ने गोलाध्याय के ग्रहण वासना के ३०वें श्लोक में लिखी है | इसी प्रकार जब 
भोगांश ६०? या २७०? होगा तब भोगांश कोटि ज्या शून्य होगी परन्तु क्रान्ति कोटि 
ज्या शुन्य नहीं होगी क्योंकि क्रान्ति २०? के लगभग होगी इसलिए आयन वलन भी 
शून्य होगा इत्यादि । 

यहाँ तक तो यह बतलाया गया कि स्फुट वलन का परिमाण अंशों या 
कलाओं में कैसे जाना जाता है । यदि यह जानना हो कि चित्र खींचते समय अंगुल 
से नाप कर कैसे काम लिया जाय तो स्फुट वलन की ज्या को ७० से भाग देने पर 
अंगुलों में वलन का परिमाण आ जाता है । ऐसा २४ वें श्लोक में वतलाया गया है । 
इसकी उपपत्ति यह है कि छाद्य ग्रह के बिम्ब का चित्र खींचने के लिए ४४ अंगुल 
का व्यासार्ध मानकर दृत खींचने की परिपाटी थी। यह १२ अंगुल के शंकु के चौगुने 
के लगभग होता है और इस प्रकार एक अंगुल ७० कला के लगभग होता है क्योंकि 
द्विज्या का मान साधारणतः ३४३८ कलाओं का समझा जाता है और ४६ » ७० ल्‍< 
३४३०, जो ३४३८ के बहुत निकट है। 
अंगुलों में बिम्ब का मान जानना-- 


सोन्‍नतं॑ दिनसानाधे दिनार्धाप्तफलेन तु । 
छिन्यादिक्षेपपानानि तान्येषामडःगलानि तु २६॥ 
अनुवाद--- (२६) इष्ट समय में छात्र ग्रह का जो उन्‍तत काल हो उसको 
दिनमान और दिनाधमान के योग में जोड़ कर योगफल को दिनाध॑मान से भाग दे 
दो । इस भागफल से विक्षेप, छाद्य और छाद्यक ग्रहों के कलात्मक बिम्बों को भाग दे 
देने से इनके बिम्बों के अंगुलात्मक मान ज्ञात हो जायँगे । 


विज्ञान भाष्य--एष्ठ ३८२ में बतलाया गया है कि वर्तत के कारण उदय 

अस्त होते हुए सूर्य का आकार बड़ा देख पड़ता है। यही दशा चन्द्रमा की भी होती 
है | यह बात हमारे आचार्यो को भी ज्ञात थी! । यह तो निश्चय ही था कि उदय या 
अस्त होते हुए सूर्य और चन्द्रमा के यथार्थ पिड में कोई अन्तर नहीं पड़ता इसलिये 
हमारे आचार्यों ने यह कल्पना की थी कि उदय या अस्त काल के सूर्य या चन्द्रमा के 
विम्ब मान को अंगुुलों में प्रकट करते के लिए ३ कला का अंगुल माना जाय और 
जब यह पिड ख-स्वस्तिक में हों तव ४ कला का अंगुल माना जाय* । ऐसा करने 
से आकारों में जिस प्रकार की भिन्‍नता देख पड़ती है वैसी ही भिन्‍नता उनके 
अंगुलात्मक मानों में भी हो जायगी। यह तो हुई उदय या अस्त होते हुए बिम्ब- 
मानों और ख-स्वस्तिक में स्थित बिम्बमानों की बात । यदि ग्रह ख-स्वस्तिक और 
क्षितिज दोनों के बीच में हो तो उसके बिम्ब का अंगुलात्मक मान जानने के लिए 
अनुपात से इस प्रकार काम लेते थे । ल्षितिज से खमध्य अथवा यामोत्तर बृत्त तक 
जाने में अंगुल का मान ३२ कला से४ कला हो जाता है तो उदय काल या अस्त 
काल से इप्ट काल तक जो उन्नत काल है उसमें अंगुल का मान क्‍या होगा । परन्तु 
उदय कान से यामोत्तर द्वत्त तक जाने में जितना समय लगता है उसे दिनाधंमान 
कहते हैं । इसलिए जब दिनाधमान में अंगुल के मान में एक कला का 
अन्तर पढ् जाता है तब उन्नत काल में कितना अन्तर पड़ेगा । यह अन्तर 


जय _ । इसलिए यह प्रकट है कि इष्ट व् 
ला जी कट है कि दृष्ट काल में बिम्ब का 





आमिर कल न्‍ उन्‍नत काल »८ १ कला 
गुलात्मक मान जानने के लिए १ अंगुल का मान | 
हि हि हु 3 जग देनाध मान 

लेना चाहिए। इसलिए इष्ट काल में 


उन्‍नत काल %८ १ कला 
दिनाधे मान 
3 »€ दिनाध॑ मान--उन्नत काल १८ १ 
दिनाधमान........ 
__ ३ दिनाध मान-+-उन्‍्तत काल 


दिनाध मात 


१ अगुल "८ हे न॑- 


कलम अन्‍नकम, 


यान कमणरिर 33० रतन वानक३ ८3 कक न 34०. पतन. 











१. देखो गणिताध्याय प्रष्ठ १२४ 


भास्कराचाय ने २॥ कला और ३॥ कला का अंगुल माना है। देखो 
गणिताध्याय पृष्ठ १२४ । 


(२--१) दिनार्ध मान-+-उनन्‍नत काल 
बे क्‌ला 
दिनाध मान 


दिनमान + दिनाध॑ मान -+- उन्‍तत काल 
53 आदर  ल 2 
देनाध मान 
इस प्रकार २६वें श्लोक की उपपत्ति सिद्ध हुई | परन्तु यहां यह बतला देना 
आवश्यक है कि आकाशीय पिड का आकार उदय से लेकर यामीत्तर दत्त तक एक क्रम 
से नहीं घटता इसलिए अनुपात से ग्रह का आकार जानना जणुद्ध नहीं है जैसा ३६५ 
पृष्ठ में दी हुई वर्ततन की सारणी से स्वयं प्रकट होता है । 
उदाहरण---संवत्‌ १६८१ वि० की श्रावणी पूणिमा के चन्द्रभ्रहण की 
गणना-- 


सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार-- 

पहले इस दिन के सूर्य, चन्द्रमा, और राहु को स्पष्ट करता चाहिए | इसलिए 
यह जानना आवश्यक है कि कलियुग से इस दिन तक का अहगेंण क्‍या है । 

कलियुग के आरंभ से विक्रमी संवत्‌ के आरंभ तक ३०४४ वर्ष 

विक्रम के आरंभ से १६८१ वि० की मेष संक्रान्ति तक १६८५१ ,, 

कलियुगादि से पु हा ३ ५०२४५ ,, 

१ सौर वर्ष--३६५'२५८७५६ सावन दिन 

« . ४०२५ सौर वर्ष+- ५०२५ % ३६५'२५८७५६ सावन दिन 

पृ८ष्स्र्०र२श० र२४५प८टे 77 

यह कलियुग के आरम्भ से १६८१ वि० की मध्यम मेष संक्रान्ति तक का 
समय है । स्पष्ट मेष संक्रान्ति २१७०७ दिन पहले ही हो जाती है । इसलिए इसको 
घटा देने पर १६5१ वि० के मेष संक्रान्ति काल तक का समय १८३५४२३*०७८२ 
सावन दिन हुआ । 

अव यह देखना है कि मेप संक्रान्ति के दिन कौन तिथि थी। 

3 चान्द्र मास ७ २६१५३०५८८ सावन दिन 

इससे उपर्युक्त सावन दिनों को भाग देने पर लब्धि बीते हुए चान्द्रमासों की 
संख्या होगी और शेष ८०४२२३६ सावन दिन चैत्र की मध्यम अमावस्या से मेष 
संक्रान्ति तक का समय होगा । इसलिए चैत्र की मध्यम अमावस्या से ८७४ २२३६ 
दिन उपरान्त मेष की संक्रान्ति लगी । इससे यह सिद्ध होता है कि इस वर्ष मलमास 
नहीों लगेगा, क्योंकि जब वैशाख कृष्ण ४ के उपरांत मेष संक्रान्ति होती है तब वर्ष 


में कोई महीना मलमास का पड़ता है । इस प्रकार चेत्न की अमावस्या श्रावणी पूणिमा 
तक ४॥ चान्द्रमास होते हैं । 
१ चास्द्रमासन्‍र २८ ५३०४५८८ दिन 


४ ,, 55११८ १२२३५२ दिन 
आधा ,, म१४७६५२<८६४ ,, 
हर ही ९9।। 3 है स३ेशा८प८य9७३६४६५ 2 । 


इसलिए १८८१ वि० के चेत्न की मध्यम अमावास्यथा से १३२'८८७६४६ 
दिन उपरान्त श्रावण की मध्यम पूर्णिमा का अन्त होगा । परन्तु चैत्र की अमावास्या से 
८४४२२३६ सावन दिन पर स्पष्ट मेष-संक्रान्ति होती है इसलिए स्पष्ट मेष-संक्रान्ति 
काल से १३२'८८७६४६--८४४२२३६५--१२४४४५४१० दिन उपरान्त श्रावण 
की मध्यम पूृणिमा का अंत होगा । 

कलियुगादि से १६८१ को मेष संक्रान्ति तक १८३५४२३' ०७८२ दिन 

सेप-संक्रान्ति से श्रावणी पूणिमा तक १२४'४४५४,, 

कलियुगादि से श्रावणी पूर्णिमा तक १८३५५४७' ५२३६ दिन. 

इसलिए १८८१ वि० की श्रावणी पूृणिमा की मध्य रात्रि का अहर्गण 
१८३५५४७ हुआ । इसकी शुद्धता की परीक्षा करने के लिए यह जानना चाहिए कि 
इस अहगंण से श्रावणी पूणिमा का बार ठीक आता है कि नहीं | इसलिए इसको 
७ से भाग देना चाहिए । सात से भाग देने पर २६२२२१ सप्ताह आते हैं और शेष 
कुछ नहीं बचता । इसलिए सिद्ध होता है कि श्रावणी पृणिमा गुरुवार को थी क्योंकि 
कलियुग का आरम्भ सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार गुरुवार की मध्यरात्रि को हुआ था । 
इस प्रकार संवत्‌ १६८१ बि० की श्रादणी पूणिमा गुरुवार की मध्यरात्रि का अहर्गण 
45३५५४७ हुआ । 

इसी अहर्गण से श्रावणी पृणिमा की अध्य रात्रि काल के सूर्य, चन्द्रमा, चन्द्रोच्च, 
राहु इत्यादि के स्थान तैराशिक से जानने चाहिए । मध्यमाधिकार में बतलाया गया 
है कि एक महायुग में १५७७६१७८२८ सादन दिन होते हैं जिनमें सूर्य के ४३२०००० 
भगण, चंद्रमा के ५७७५४५३३३६ भगण, चन्द्रोच्च के ७८८२०३ भगण और राहु के 
२३२२२३८ भगण होते हैं, इसलिए १८३५५४७ दिनों में 
भगण . राशि अंश. कला 


सूये के अण्य्श ३ र्द्े र८ ७५ हुए 
चंद्रमा के ६७१८२ दे २३ ३६२१ का 
चंद्रोच्च के ५६७ १० ०2० ३४०२ ५ 


राहु के २५७० १ २६ ््‌ प्र १) 


चन्द्रग्रहणाधिकार ४८४५ 


सूर्य और चंद्रमा के पूरे भगणों के छोड़ देने पर जो भेष रह जाते हैं वही 
श्रावणी पूणिमा की मध्यरात्रि काल में इनके मध्यम स्थान हैं । परन्तु चन्द्रोच्च और 
राहु के पूरे भगणों को छोड़ देने से जो शेष बचते हैं उनमें कुछ संस्कार करना पड़ता 
है क्योंकि कलियुग के! आदि में चन्द्रोच्च कके के आदि विन्दु पर और राहु तुला के 
आदि विन्दु पर थे और राहु की गति उलटी होती है इसलिए श्रावणी पूणिमा की 
मध्य रात्रि के समय 
चन्द्रोच्च का स्थान ३ 7-१० ४२८९०३४”०००२७०१४२८१०३४”८०२ 
राहु का स्‍थान ६राो - रा २६९६”८७-४४- 7 ३९४३२ 
सूर्य के मन्दोच्च की गति इतनी मन्द है कि इसका स्थान २रा १७?९१७/:४२ 
ही मान लेना चाहिए" । 
सूर्य का मन्द केन्द्र«२ या १७९१७/:५२--३ रो २६९५८६”:७५ 
+>१० ०४ १७०१७” -७७ 
“5३ पाद--१४ १७?९१७/८ 
., चौथे पाद का गम्य भाग 55१४ १२९४२८२ 
सत४२१४२२ 
सूर्य की स्फुट मन्‍्द परिधि 
भुजज्या ४२९४२ 
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३४२३८ 
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यही सूर्य का मन्दफल है क्‍योंकि इसका धनु इसी के समान होगा। यह 
ऋणात्मक है क्‍योंकि मन्द केन्द्र तुलादि है। 


इसलिए मध्य रात्रि का स्पष्ट सूर्य 

न|रे रा २९५६ ७५- १९२६१ 
१. मध्यमाधिकार श्लोक ५७,५८ और पृष्ठ ५० 
२. स्पष्टाधिकार प्रृष्ठ १४६ 


छ८८्‌ सूर्य-सिद्धान्त 


स्ल्दे २८?९३०”०६४५ 
--+११८९०३०”* द्श 
-, द्रमा का मन्द केन्द्र--१ २८? ३४”०२--४८ २३?१३८६”२१ 
> ४ ४९५४” ८१ 
+>१ पाद--३४१५४“*८१ 
दसरे पाद का गम्य भाग ज- २०२ २ २ 


चन्द्रमा की स्फुट मन्‍्द परिधि 
भुजज्या १५ ४ २ 
३४१८ 
३२९०-२०” १८-77 
३४३८ 
न्+३२१०-१६८-०३१९४४८-०१६०४ 
१६०४ २८ २८१८ 
२१६०० 
प्+ २०८४-०४ ९८४ 

इसका धनु भी इतना ही होगा । 

इसलिए चन्द्रमा का मन्दफल--४९१८”*४ 

यह धनात्मक है क्‍योंकि चन्द्रमा का मन्द केन्द्र अजादि ६ राशियों में है । 
इसलिए मध्यरात्रि का स्पष्ट चन्द्रमा 

«रत ३९३ २-४? ८ | 

न्‍्न्दे २७१४७ट७--८ २७१४८ 

सूर्य और चन्द्रमा के स्पष्ट स्थानों से ज्ञात होता है कि चन्द्रमा सूये से १८०० 
आगे नहीं हैं वरत्‌ कुछ कम है इसलिए पू्णिमान्त काल मध्यरात्रि से कुछ पीछे होगा 
जब चद्धमा आर सूब का अन्तर ठीक १८०" होता है। यह जानने के लिए कि 
पूर्णिमान्त काल कब होगा हमें सूर्य और चन्द्रमा की स्पष्ट गतियां जाननी चाहिये । 
हमें यह मालम है कि 


न्ल्रेरे >ज]२० 2६ 


|| 


, चन्द्रमा का भुजफल -+ 


सूर्य की मध्यम दैनिक गति ५६८, ्ट 

चन्द्रमा की. ,, ७०८३५, 

चन्द्रोच्च की. ,, ६४१९” ,-- ६” ७ 

और चन्द्रमा की दैनिक केन्द्र गति ७८३५४“ होती है। 


चन्द्रग्रहणाधिकार डक 


इसलिए सूर्य की स्पष्ट दैनिक गति (देखो स्पष्टाधिकार पृ० १५८) 
हम शत 
२१६०० र्र० 
गली प ६८ 2 १८३ 56 
न्+५७ २८६ ४०५७ ५ 
चन्द्रमा की दैनिक गति उपर्युक्त रीति से नहीं निकल सकती क्योंकि चन्द्रमा 
की गति बहुत तीत्र होती है। इसलिए चन्द्रमा की दैनिक गति जानने के लिए पूर्ण- 


मासी के उपरान्त शुक्रवार की मध्यरात्रि का चन्द्रमा स्पष्ट करना अच्छा है । 
पूर्णमासी की अर्धरात्रि का मध्यम चन्द्र -- 8 २३?९३८”२१ 
चन्द्रमा की दैनिक मध्यम गति->१३९१०”:४८ 
. . प्रतिपदा की मध्यम रात्रि का चन्द्रमा--१०२६०४६८६ ७६ 
 +२१००६१४६” ८५०१० ०४६?९५० 
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हर ५ का चन्द्रोच्च --१२८?०३४ -|- ६७ 
5 १ण२ थे 98 8 
«  प्रतिषदा की मध्यरात्रि का चन्द्र मन्द केन्द्र 
२१० २८९४०ट८७--१०९६०४८६”८ 

चत३े २११५० 

 ++१ पाद |-२१?५१” स्वल्पान्तर से 
« « इसरे पाद का गम्य भाग न्‍६८० ढे 
भुज ज्या इ८ दे 


चन्द्रमा की स्फुट परिधि-+३२९ -- २० ; 
३२४३८ 


बल हर रे ] 
हर आल २७० 26 बल 


नत्रे२१0 - १८६ 
न+१६०१ 
« "भेजफल ++ 35०१ 20 5 रटव 
२१६०० 
इसका धनु भी इतना ही होगा । 
इसलिए मन्दफल+०+२८१”-- ४०९४१ 


डॉ 


« नअतिपदा की मध्यम रात्ति का स्पष्ट चन्द्रन्‍१० रो ६०५०”--४०९४१ 
८5१० ४ ११२३१ 


४८८ सूयं-सिद्धान्त 


7 


और पूर्णिमा की हा स्॑+दे रा २७१४८ 
दोनों का अन्तर ७5 ४ 
इस प्रकार चन्द्रमा की स्पष्ट दैनिक गति १३९४३/--८२३ 
सूर्य की. ,, है ५७/- ५ 
इसलिए १ सावन दिन में चन्द्रमा सूर्य की अपेक्षा ७६५८५ अधिक 
चलता है । ह 
पृणिमा की मध्य रात्रि का चन्द्रमा दे ४ २७९४७ ६ 
का | सूर्य ३ ए २८१३०/-७ 
दोनों का अन्तर--५ २६११६ ८६ 
यह अन्तर ६ राशि से ४३२”.१ कम है । इसलिए जब चन्द्रमा सूर्य से इतना 
और आगे बढ़ गा तब पूर्णिमान्त काल होगा। परन्तु ६० घड़ी में चन्द्रमा सूर्य से 
४२१०८ ६ 
द्‌ 


है 


७६५”-५ आगे बढ़ता है । इसलिए ४३”१ वह घड़ी में पूरा करेगा जो 


३ घड़ी २३ पल होता है। इसलिए गुरुवार की मध्य रात्रि से ३ घड़ी २३ पल 
उपरान्त पृणिमान्त का अन्त हुआ । 

अब पूर्णिमान्त काल के सूर्य और चन्द्रमा को स्पष्ट करना चाहिए । 

सूर्य की स्पष्ट देनिक गति ८२५७५ 

«. ३े घड़ी २३ पल की गति+ ३ १४”-५७० ३7२४ 

मध्य रात्रि कालिक सूर्य--३ ४ २८९३०”:७ 

. « पृणिमान्तकालिक सूर्य--३ . २८९३३” ६७-११८९३४ 

चन्द्रमा की स्पष्ट देनिक गति--८२३ 

. . ३े घड़ी २३ पल की गति--०६८२४ 

स्‍्+ 9०६४ 

मध्य रात्रिकालिक चन्द्रमा ->द  २७९४७/,६ 

«, पृ्णिमान्तकालिक चन्द्रमा->५  २८२९३४”-०२६८०३४* 

राहु की देनिक गति «> ३” ११” 

«', ३ घड़ी ३ पल की गति-- ११ -- २ 


मध्य राव्रिकालिक राहु-+४ रथ ३९५३”-२ 
राहु की गति उलटी होती है इसलिए इसमें से ३ घड़ी ३ पल की गति 


चन्द्रग्नरहणाधिकार 


घटाने से पूणिप्षान्तकालिक राहु--४ रो ३०५३”-- १२३०५३” 
राहु से चन्द्रमा-+२६८०३४” -- १२३९५३”--०१७४१४१* आगे है । 
.. चन्द्र शर की ज्या--  १७४१९४१ » ज्या ४०१३०” * 
२०२८ 
__. जया २११६» ज्या ४९३०” 
३४३८ 


की २१८६०८ २७० दे ५” 
३४३८ 


«'« पूर्णिम्रान्‍्तकालिक चन्द्रशर-»२५९ 


यह शर क्रान्तिद्तत्ति से उत्तर है क्‍योंकि राहु से' चंद्रमा ६ राशि से कम 
है ॥ (स्प्रष्टा० श्लोक ७,) 


पूणिमान्तकालिक राहु-+१२३९५३* 
का ह सूर्य--११८०९३४” 
दोनों का अंतर नून ५१०१६ 
जो चन्द्रऋनरहण की लघुतम सीमा ४० से कम है । इसलिए चन्द्र 
जगेगा । (चन्द्रग्रहणाधिकार पृष्ठ ४६३) 
चन्द्रगहणाधिकार श्लोक १,३ के अनुसार 





न्द्ग्रहूण अवश्य . 


र्ः ७ // 
सूर्यबिम्ब का स्फुट व्यास-----+* 2 १७ २८ 





जज हा योजन' 
५ ४८० ८ ८२३” 
चद्र 7) छः 73. न ७३०”३५*” योजन 
४ेद० ८८२३ 4८ १्‌ 
डा ७ पएबर पृष्ठ ला 
__२३२>८५२३ 


|. छटें० प८३ ला 


८5२३३ २१ कला 
श्लोक ४, ५ के अनुसार चन्द्रकक्षा में सैछाया का योजनात्मक व्यास 
२००२८८२३_/६५०० ७८ ५७२६” ४८० 
बच हर 36 प््द्३ १ हे बट ४८“ .. “१६९०० ) ><्‌ 50० योजन' 





(4 >नलनम-भ+ न, ५५. 








व्शललआनालक जान 3 पा पय्7पए- 

“चन्द्रमा का शर उसी प्रकार निकाला जाता है जिस प्रकार सूर्य की क्रान्ति 

स्पष्टाधिकार के २5वें श्लोक के अनुसार निकाली जाती है । ४९३०” सूर्य-सिद्धान्त 

के अनुसार चन्द्रमा का परम शर है । 
2 


४६० सूर्य-सिद्धान्त 


इसको १५ से भाग देकर सरल करने पर चंद्रकक्षा में भुछाया का कलाल्मक 
२ ८२३ ; पडा 5 
व्यास अथवा भूभाविम्बः२१०कित्ठ ” उठ पघ३ 7 >पूए्दाता /95७७ 
४5१११ १७ « ३११११ + ७ 55 
ब््न्८७ ८४ 
चंद्रग्हण में भूछाया ही छादक होती है। इसलिए छादक का व्यासाधें 
बम ८७ ४-० २८०४ २ ६७ 
चन्द्रमा का स्फुट व्यास*> ३३३१ 
| छाद्य का व्यासार्धन-#३३”.३१--२००१६”६६ 
|, मानैक्य खंड--४३६७+-१६.६६5०६०.६३ 
और मानान्तर खंड -- ४३.६७ - १६.६६८८२७”.३१ 
ग्रास का परिमाण -६०”.६३-- २५” (श्लोक १०) 
स्स्रेर परे 
यह चन्द्रबिम्ब के व्यास से बड़ा है। इसलिए सर्वग्रास ग्रहण लगेगा (देखो 
पृ० ४६० और श्लोक ११) | 
पृष्ठ ४७६६ के अनुसार, 
. ६० घडी  ४६(६० ६३२०-२५) (६० ६३-२० 
स्थित्यर्ध +- 0 53 न हे द्य्प / | 
६० % २४६८५ ६३ २८ ३५६३३ 
तन एइसहड 
६० 2८ ५५२२६ 
उ्द्श्श् डी 
-> ४ घड़ी २० पल 
दी ० 9 पा व तर 2 
जद 
__६०% २/६ ५२२१२ २३१ | 
ज्द्शाश 
__६०२८१० २ घड़ी 
७द०ा ५ 
न्ू+४११७ पल ब्च्२ २ पल 
यह पहले बतलाया जा चुका है कि ग्रुरुवार की मध्य रात्रि से ३ घड़ी २३ 
पल उपरान्त पृणिमा का अन्त हुआ । इस समय से स्थित्यर्ध काल घटाने पर ग्रहण का 
स्पर्श काल होगा और विमर्दार्ध काल घटाने से सम्मीलन काल आ जायगा । 


घड़ी 








घड़ी 


चष्द्रग्रहगाधिकार ४८१ 


५, स्पर्श कालज-३े घड़ी २३ पल-४ घड़ी २० पल 
स - *७ पल 
अर्थात्‌ मध्य रात्रि से ४७ पल पहले ग्रहण का स्पर्श होगा । 
सम्मीलन काल >5३ घड़ी २३ पल--५२ पल 
++२ घड़ी ३१ पल 
अर्थात्‌ मध्य रात्रि के २ घड़ी ३१ पल उपरान्त सर्वेग्रास ग्रहण का आरंभ 
होगा अथवा पूरा चबन्द्रबिम्ब छाया में प्रवेश हो जायगा । 
इसी प्रकार उन्‍मीलन कालच"रे घड़ी २३ पल-+-५२ पल 
#++5४ घड़ी १५ पल, मध्यरात्रि के उपरान्त 
और मोक्ष कालज"-३ घड़ी २३ पल-+-४ घड़ी २० पल 
5७ घड़ी ४३ पल, मध्य रात्रि के उपरान्त 
यह समय उज्जेन का मध्य काल है अर्थात्‌ उज्जैन में मध्यम मध्य रात्रि से 
५७ पल पहले ग्रहण का स्पर्श, २ घड़ी ३१ पल उपरान्त सम्मीलन, ४ घड़ी १५ पल 
उपरान्त उनन्‍्मीलन और ७ घड़ी ४७३ पल उपरान्त मोक्ष होंगे । किसी अन्य स्थान में 
किस समय स्पर्श सम्मीलन इत्यादि होगा, यह जानने के लिए उस स्थान का देशान्तर 
काल मध्यमाधिकार श्लोक ६३, ६४ के आधार पर जोड़ना चाहिए यदि स्थान 
उज्जैन से पूर्व हो और घटाना चाहिए यदि स्थान उज्जन से पच्छिम हो । ऐसा करने 
से उस स्थान के मध्यम काल के अनुसार स्पर्श काल, सम्मीलन काल इत्यादि ज्ञात 
होंगे । यदि यह जानना हो कि उस स्थान में सूर्योदय से कितनी घड़ी पल उपरान्त 
स्पर्श, सम्मीलन इत्यादि होगा तो मध्यम काल में काल समीकरण का संस्कार करके 
स्पष्ट काल निकालना होगा और उस दिन की सूर्य की क्रान्ति निकाल कर चर काल 
का भी संस्कार करना होगा । 
इस दिन का काल-समीकरण-- 
सूर्य का मध्यम भोगांश>-प्रायः ७ राशि ७ १२०० 
अयनांश -" लगभग २२९४० 
.. सूर्य का सायन भोगांश-- १४२९४ ० 
इसलिए त्रिप्रश्वाधिकार पृष्ठ ३४७ के सूत्र (5) अथवा पु० ३५० के सूत्र (क) 
के अनुसार काल समीकरण सहज ही निकाला जा सकता है । सूत्र (क) के अनुसार, 
काल-समीकरण -5११५-१६५ ज्या (१४२?९४०८--७८?०२४“) 
--१४७'८<5५ ज्या (२२८१४२?९४०“) 
४5११५ २ ज्या (१८००? -+- ४१९४”) -- १४८ ज्या १८५९२०* 


४८5२ सूर्य-सिद्धान्त 


स्+ ११०२ ज्या ४१९४“-- १४८ ज्या (३६० ० - ७४९४०”) 
 -+- ११५२८ -६५७-- १४८ >< ज्या ७७१४० 
----११५१२३८-६५७-*१४८ ८ “5६४४ 

>-5 -- ७५ ७-- १४२७८ ६७ असु 

“>+-११ पल 


धन का चिह्न यह प्रकट करता है कि इस दिन के किसी स्पष्ट काल में ११ 
पल जोडने से जो आता है वही उस समय का मध्यक काल है। इसलिए इस दिन जब 
धप घड़ी के अनुसार रात के १२ बजेंगे तब मध्यम घड़ी में १२ बजकर ११ पल 
हुआ रहेगा । 


प्रात:काल की सूर्य की क्रान्ति -- 


मध्य रात्रि के सू्थे का स्पष्ट भोगांश हे ४ २८१३०”७ अथवा 
३ ४ २८९३१ है। परन्तु मध्यम प्रात: काल ६ बजे माना जाता है इसलिए मध्यम 
प्रात: काल के ४५ घड़ी उपरान्त मध्य रात्रि होती है। सूर्य की स्पष्ट दैनिक गति 
५७४ है। इसलिए ४४ घड़ी में इसकी गति ४३” के लगभग होती है । इस प्रकार 


उदयकाल में सूर्य का भोगांश ३ रा २८९३१ -- ४३-०३ ४ २७९४८ इसमें 
अयनांश २२९४०” जोड़ा तो आया ४ रा २००२८ । यही सूर्य का उदयकालिक 
सायन भोगांश है । इसलिए पृष्ठ ३०६ के अनुसार 
सूर्य की उदयकालिक क्रान्ति ज्या+>ज्या ४ २०९२८ *८ “३८७८ 

“+ज्या ३६१३२” *< ३६७६ 

न पिरे३६ २८६७८ 

__ ३ २५२१ 
»» सूर्य को उदयकालिक क्रान्ति--१४१३६ 


काशी का अक्षांश२५९२० है । इसलिए इस दिन काशी में उदयकालिक 
सूय की चरज्या>--स्परे१४७१३६ » स्परे २५९२० 
सत २६०५ ४८ ४७२४ 
१२३३ 
,.. चरांश--७९५ 
« चरकाल>"-७१ पल 
यह धनात्मक है क्योंकि क्रान्ति उत्तर है । 


चन्द्रग्रहणाधिकार ४३ 


उज्जैन से काशी का पूर्व देशान्तर १ घड़ी १२ पल ४० वि० (देखो पृष्ठ 
६८) अथवा १ घड़ी १३ पल है । 

उज्जन के स्पर्श काल में काशी का देशान्तर १ घड़ी १३ पल जोड़ने पर 
काशी के मध्य रात्रि से--५७ पल--१घड़ी १३ पल पर अर्थात्‌ १६ पल पर काशी 
में ग्रहण को स्पर्श देख पड़ेगा । 

परन्तु मध्यम मध्य रात्रि से १९ पल ऊपर स्पष्ट मध्य रात्रि होती है 
इसलिए स्पष्ट मध्य रात्रि से १६ पल- ११ पल८">५ पल उपरान्त काशी में ग्रहण 
का स्पर्श देख पड़ेगा। 

इस दिन का चर काल--७१ पलज"---१ घड़ी ११ पल है | इसलिए 
सूर्योदय से १ घड़ी ११ पल पर धप घड़ी में ६ बजेगा । 


इसलिए सूर्योदय से प्रात: काल के ६ बजे तक 
४३7१ घड़ी ११ पल 





प्रात: काल के ६ बज से मध्य रात्रि तक 5४५ घड़ी ० पल 
ध्य रात्रि से स्पर्श काल तक - 5० घड़ी ५ पल 
योग ४६ १६ 


इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार काशी में चन्द्रग्रहण 


का स्पर्श सूर्योदय से ४६ घड़ी १६ पल के उपरान्त होगा । 
काशी में सर्वग्रास ग्रहण का आरम्भ काल इस प्रकार जाना जाता है 





घड़ी पल 
उज्जेन की मध्यम मध्य रात्रि से सम्मीलन- 
काल तक का समय के ३२१ 
काल-समीकरण घटाया + बऋओ के । 
उज्जैन की स्पष्ट मध्यरात्रि से सम्मोलन काल 
तक का समय कु २० 
काशी का पूर्व देगान्तर च्न्न१ १२ 
६ बजे प्रात:काल से मध्यरात्रि तक प्र ० 
चरकाल अल, ० महल 
योग छ्ट ४9४ 


नमन नी प"ियानना+ 3. 


# काल-समीकरण यद्यपि धनात्मक है तथापि यहाँ घटाया गया है इसका 
कारण यह है कि जब स्पष्ट काल ज्ञात रहता है तब उसमें धनात्मक काल-समीकरण 
जोड़ने से जो आता है वह मध्यम' काल होता है परन्तु जब मध्यम काल ज्ञात हो और 
स्प्प्ट काल जानना होता है तब धनात्मक काल समीकरण मध्यम काल से घटाना 
पड़ता है क्योंकि स्पष्ट काल मध्यम काल से कम होता है । 


४5६४ सूर्य-सिद्धान्त 


अर्थात्‌ काशी में सूर्योदय से ४६ घड़ी ४४ पल पर सर्वग्रास ग्रहण का आरम्भ 


होगा और पूरा चन्द्रबिम्ब अन्धकारमय हो जायगा । 


स्पश काल में स्थित्यं काल का दूता जोड़ देने से मोक्षकाल और सम्मीलन- 
काल में विमर्दाध का दूना जोड़ देने से उन्‍्मीलन काल ज्ञात हो जायगे । 


स्थित्यर्ध ->४ घड़ी २० पल 


,. ग्रहण की स्थिति-"८ बड़ी ४० पल 


स्प्शकाल ४६ घड़ी १६ पल, सूर्योदय से 


». मीोक्षकाल ५४ घड़ी ५६ पल 


विमर्दाध +5 ५४ पल 
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.', विमर्दे अथवा सर्वग्रास ग्रहण की स्थिति-5"१ घड़ी ४४ पल 


४5 ४४ पर 


४१ रण पर 


उपर्युक्त गणना के अनुसार बापुदेव शास्त्री के पत्ना के अनुसार 


सम्मीलन-काल सूर्योदय से 
. , उन्‍्मीलनकाल सूर्योदय से 
सब का सार 

घ्‌० पल 
स्पश ४६ १६ 
सम्मीलन ६ ४४ 
मध्य. ४० ३६ 
उन्‍्मीलन ५१ रश्८ 
मोक्ष ५४ प्र्द 


घ० 
४ 


पल 
८ 

३६ 
8० 
४३ 
११ 


म० म० बापूदेव शास्त्री के पत्ने में ग्रहण काल के सम्बन्ध में जो समय दिये 
हैं वे नाविक पद्चाड़ (र8०४०७। &॥778080) से बिलकुल मिलते-जुलते हैं। 
इसलिए ये समय बिल्कुल शुद्ध हैं। सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार निकाले हुए समय इनसे 
बहुत भिन्न हैं। इसलिए अब यह देखना है कि इस भिन्नता का कारण क्‍या है ? 

सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार ग्रहण के जो मूलाडू आये हैं उनकी तुलना ज्योति- 
गणित से निकाले हुए मूलाछ्डों से करने पर देख पड़ता है कि सूर्य और चंद्रमा के 
भोगांश दोनों रीतियों के अनुद्धार प्रायः एकसे हैं परन्तु राहु के भोगांशों में बड़ा 
अन्तर है जिसके कारण चंद्रमा के शर में महान्‌ अन्तर पड़ जाता है। इसलिए यह 
जानना आवश्यक है कि यदि राहु का यथार्थ भोगांश नवीन रीति से जानकर चंद्रमा 
का शर जाना जाय और इसी शर से चंद्र-प्रहण की गणना की जाय तो क्‍या 


आता है। 


ज्योतिर्गणित के अनुसार राहु का भोगांश १२०?४”५ होता है । इस ग्रंथ के 
अनुसार इस वर्ष का अयनांश २२९४७” होता है परन्तु सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार 
१४७६ वि० की मेष संक्रान्ति जिस ममय हुई थी उस समय अयनांश २२९३७ 
३८”“१ था (देखो पृ० २५२) । दो वर्ष में अयनांश की इृद्धि 
न|५८/६६३३४४ » २० ०००१११०८ ३ * 
+२११७” ३२६७-- ००१ 
+ ११७”:३२७७ 
55१” ५७”*३३ 
१६८१ वि० की मेष संक्रान्ति से १२४ दिन बाद श्रावण को पूर्णिमा हुई 
इसलिए १२४ दिन में अयनांश की बृद्धि १६” ४३ होगी । इसलिए श्रावणी पूर्णिमा 
के दिन अयनांश"-२२१०३७” ३८” १--१ ५७” ३--१६” ६ 
न्त२२१ रेथ ५ 
सत२२१४० स्वल्पान्तर से 
इससे प्रकट है कि ज्योतिर्गणित का मेष विन्दु सूर्य सिद्धान्त के मेष विन्‍्दु से 
इस वर्ष ७” आगे था | इसलिए जब ज्योतिर्गणित के अनुसार राहु का भोगांश 
१२०९४”.५ है तब सूर्य-सिद्धान्त के मेष-विन्दु से स्पष्ट राहु का भोगांश १२०१ 
११४५ होगा । राहु के इसी भोगांश से चन्द्रमा का शर जानकर ग्रहण काल जानने 
से यह पता चलेगा कि केवल राहु की गति में संशोधन कर देने से सूर्य-सिद्धान्त के 
अनुसार निकाला हुआ ग्रहण काल यथार्थता से कितना भिन्न है । 
पू्णिमान्त काल का स्पष्ट चंद्रमा सूर्य-सिद्धान्तानुसार २६८१३४ 
राहु दृग्गणितानुसार १२०१११”४५ 
प राहु से चंद्रमा का अन्तर १७८१२२.५ 
दृग्गणित अथवा ज्योतिर्गंणित के अनुसार चन्द्रमा क। परमशर ५१६ होता 
है न कि ४९३०” जैसा कि सूर्य-सिद्धान्त में लिखा है । इसलिए चन्द्रमा की पृणिमान्त» 
कालिक शरज्या 
ज्या ५९४” *८ ज्या १७८९२२५ 
् रेश३८ 
__ जया ५६ »ज्या १९३७८.५ 
३४२३८ 
__२०८><ई७५ 
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पर सू्थ-सद्धान्त 


इसलिए पूणिमान्तकालिक चन्द्र शर भी ८.७६ ही हुआ । चन्द्र शर के इसी 


मान को मानैक्य खंड और मानान्तर खंड के साथ रख कर गणना करने से पहले 
की तरह 


हु 
ग्रास का प्रिमाण ८६5६ ०८१६३ «० ८ ७६५८८५१ ८ 


5 ०० ] |] 
६० घड़ी > । | ( ६० ६३--५७६ ] 5 कम । 
स्थित्यध व 


अनजान. 








जब्णाश 
६०) ह। । 37३8» ५१८७ । 
बस अन्‍ानथी नमी ++ - _ +“+-““ घड़ी 
७६५४५ | 
६०२ *द दद चदी 


मटर मा 
5४ घड़ी ४२ पल 
इसलिए ग्रहण स्थिति काल -- ८ घड़ी २४ पल 


६० घड़ी %< है| | (२७: ३१+ ८*७६) ( २७३ १-- ८-७६ ) ) 
(22-07 हल कम लकी ५ 47 मी ली मल किस लिरिली कक अप दल कप अब जम हलक लक 


कु ७६५५ 


दुं& चर हे | ३६-०७ ५८ १८५४ | 


क्रय कई 





+57 घड़ी १६४५ पल 
इसलिए विमर्द अथवा सर्वग्रास स्थिति काल-"४ घड़ी ३ पल के लगभग 
घ. पल 
पुणिमान्त कालब्ब्द २३ मध्यरात्रि के उपरान्त 
स्थित्यध घटाया ७ 9 ४२ 
स्पर्श काल. -+१. १६ 
ऋण चिह्न प्रकट करता है कि १ घड़ी १६ पल मब्यरात्रि से पहले का समय है। 
पहले लिखे हुए सब संस्कार संक्षेप में यों लिखे जाते हैं :--- 
द घड़ी. पल 
स्पर्श काल -- १ है ० 
काशी का देशान्तर --१ १३ 


चन्द्रअरहणाधिकार 


काल समीकरण --० ११ 
परकाल १ हक 
मध्यम श्रातःकाल से ४५ हे 
मध्यम मध्यरात्रि तक 
काशी के सूर्योदय से र हो 
स्‍ ६३ ९ ४७ पर होगा । 

स्पर्शकाल का आरम्भ | ० ० ह्‌ 
पृणिमान्त काल रे र२३े मध्यरात्रि के उपरान्त 
विमर्दाध | १७ 
सम्मीलन काल १ २१-३ मध्यरात्रि के उपरान्त 
काशी का देशान्तर --१ १३ 
काल समीकरण न 0 ११ 
चरकाल -+१ ११ 
प्रात:काल से मध्य हा हु 

रात्रि तक 
काशी के सूर्योदय के । 

टः ; झा ७ हांग 
सवग्रास का आरम्भ हक जे ४ कप होगा. 
विमद काल ४. ३४ 


५ काशी के सूर्योदय से उन्मीलल ५२५ ३३-७ पर होगा 

इसी प्रकार स्पर्शकाल में ग्रहण स्थिति काल जोड़ने से काशी के सूर्योदय से 
५ घड़ी १८ पल पर ग्रहण का मोक्ष होगा । 

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि सूर्य-सिद्धान्त के राहु के भोगांश की जगह 
राहु का यथार्थ भोगांश प्रयोग करने से सर्वग्रास ग्रहण का आरम्भ और अन्त यथार्थता 
के बहुत निकट हो जाता है। इन सब बातों से जान पड़ता है कि सूर्य-सिद्धान्त में 
राहु का भगण काल बहुत अशुद्ध है। इसकी अपेक्षा ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य के 
अनुसार राहु की गणना बहुत शुद्ध है और यथार्थता के बहुत निकट है। 

यह पहले बतलाया गया है कि ग्रहण की गणना करने के लिए सूर्य और 
चन्द्रमा के लंबन, बिम्ब, दूरी, इत्यादि की जानकारी जितनी सूक्ष्म हो ग्रहण-काल 
उतना ही शुद्ध आते हैं । यह भी दिखलाया गया है कि सूर्थ-सिद्धान्त के अनुसार सूर्य 
और चन्द्रमा की जो गति बिम्बमान इत्यादि निकलते हैं वह स्थल हैं। यदि इन सबका 
विचार दृग्गणित के अनुसार किया जाय तो ग्रहण के प्रत्यक्षकाल और गणित सिद्ध 
काल में कुछ भी अन्तर न पड़ेगा । इसलिए कम से कम ग्रहण काल का शुद्ध समय 


४देप सूय-सद्धान्त 


जानने के लिए अपने सिद्धान्त ग्रन्थों में ऐसे संशोधनों का समावेश करना चाहिए जो 
दृग्गणित से सिद्ध होते हैं। ऐसे संशोधनों की पूरी जानकारी कराने के लिए यह 
आवश्यक है कि हमारे यहां एक वेधशाला ऐसी हो जिससे अर्वाचीन ज्योतिष का 
पठन-पाठन सुगमतापूर्वक हो सके । मेरी समझ में यह अधर्म है कि हम अपने पंचारगों 
में ग्रहण, श्ज़ोन्नति, ग्रहोदय, ग्रहास्त, इत्यादि की गणना करने के लिए पाश्चात्य 
देशों में बने हुए नाविक पंचांगों के आश्रित हों परन्तु इनके सिद्धान्तों के पठन-पाठन 
का स्वतन्त्र प्रबन्ध न करें । 


अब संक्षेप में यह दिखलाया जायगा कि ज्योति्गंणित के अनुसार इस ग्रहण 
के मूलाडू क्‍या हैं । 


पूर्णमान्तकालिक सूलाडूू 

स्पष्ट रवि ११८९५६”-२३ 
स्पष्ट चन्द्र २८८१५६”*२३ 
रविदिन गति प ७८६ 
चन्द्र दिन गति १४?९८”-१ 
राहु १२०९४”५ 
रवि लम्बन ०-१५ 

चन्द्र परम लम्बन ५६३ 
चन्द्र बिम्ब ३२८४ 
भूभा बिम्ब ८७० 
मानेक्य खंड हल 
मानान्तर खंड २७८२ 
अयनांश २२९४७ 
चन्द्र शर उत्तर ६ दे 
प्रात:काल की सूर्य क्रान्ति १४?९३१-३ 


यह पहले बतलाया गया है कि अयनांशों में भिन्नता क्‍यों है। इस भिन्नता 
के कारण रवि राहु और चन्द्रमा के भोगांशों में भी ७” का अन्तर हो जायगा । इन 
मूलाड्लों से यदि ग्रहण की गणना की जाय तो नाविक पच्चांग में दिये हुए समय से 
२ या ३ पल का अन्तर रह जाता है। इसका कारण यह है कि ऊपर सूर्य और 
चन्द्रमा की देनिक गतियां ही ली गयी हैं जबकि सूक्ष्म गणना के लिये इनका प्रत्येक 
घड़ी की गति स्पर्श, सम्मीलन, उनन्‍्मीलन कालों को जान कर काम लेना चाहिए। 


चन्द्रग्रहणाधिकार ४र्दर्दे 


इसी प्रकार चन्द्रमा के शर की भी गणना करनी चाहिए जैसा कि चित्र 45 के सम्बन्ध 
में बतलाया गया है। ऐसा करने से गणना का विस्तार बहुत हो जायगा इसलिए वह 
नहीं दिखलाया जाता । 


स्पर्श काल और मोक्ष काल के स्फुट वलनों की गणना-- 


स्फुट वलन के लिए आक्षवलन और अयन वलन का जानना आवश्यक है। 
आक्षवलन के लिए चन्द्रमा की तात्कालिक क्रान्ति और नतकाल जानना चाहिए । 


क्रान्ति की गणना--- 


ऊपर बतलाया गया है कि स्थित्यर्थ » घड़ी ७२ पल है जिसमें चन्द्रमा 
१९४/२८९ अथवा १९४”५ चलता है क्योंकि चन्द्रमा की दैनिक गति ८२३” है। 


पूृणिमान्त कालिक चन्द्र भोगांश २६८०३४” 

स्थित्यध॑ में चन्द्रमा की गति १९४”-४५ 

« « स्पशेकालिक चन्द्र भोगांश रढे७?२६:५ 
और मोक्षकालिक चन्द्र भोगांश रदेदे? ३८८५ 

राहु का भोगांश दोनों कालों में १२०” ११९ प 


« « स्पर्श काल में राहु से चन्द्रमा का अन्तर १७७० १८” 
मोक्ष काल में राहु से चन्द्रमा का अन्तर. १७६०९२७/ 
ज्या ५९६” ज्या १७७?९१८ 
३४३८ 
__ ज्या २९६” ज्या २९४२ 
बे डेद: 
३०८ ८१६२ 
३४ 
२१४०६ 
« « स्पर्शकालिक चन्द्र शर +>१४ ६ 
मोक्षकालिक चन्द्र शर ज्या क्ू 5 मो 
३४२८ 
लि: 2230 6 आल, 


३ ९? ३ प्‌ | 


स्पर्शकालिक चन्द्र शर ज्या<- 


अलधान्‍+मसनकामंकत 
०७७७७/अंख्तों 





« मीक्षकालिक चन्द्र शर"३ 


०० सूर्य-सिद्धान्त 


9 ( 0 ह्‌ पु 


स्पर्शकालिक चन्द्र भोगांश -5२८६७२१२६८६ 
अयनांश--5२२९४ ०” 
स्पर्मकालिक चन्द्र सायन भोगांश-३२०१ ८४५ 


रॉ 


इसी प्रकार मोक्षकालिक चन्द्र साथन भोगांश >-5३२२०२ १८ ५ 
2 ल्‍्८ हे रू 
स्पर्णकालिक चन्द्र मध्यम क्रान्ति ज्यान-ज्या २३१२७ ज्या ३२०) दे * 


घ्न्ब २८७८९ ६४०२ 
सन २५४८ 
.' मध्यम क्रान्ति--१४?९४६ दक्षिण 
चन्द्र शर८- ०९१४” ६ उत्तर 
,', स्पर्णकाल के चन्द्रमा की स्पप्ट क्रान्ति--१४१३१”४ दक्षिण 
यह स्पपष्टाधिकार श्लोक ५८ के अनुसार है | यदि शुद्ध गणना करनी हो तो 
पु० २०२ में बतलायी गयी रीति से काम लेना चाहिए जो विस्तार भय से यहां छोड़ 
दी जाती है । 
इसी प्रकार मोक्षकालिक चन्द्र मध्यम क्रान्ति--१४१४५ दक्षिण 
जर ना ३ उत्तर 


ढॉ 
चन्द्र स्पप्ट क्रान्ति--१४ २ दक्षिण 


कक रे 


नतकाल की गणना-- 


चन्द्रमा का नतकाल जानने के लिए पहले सूर्य का नतकाल जानना पड़ता 
है । मध्याह्न काल में सूर्य यामोत्तर बृत्त पर रहता है और मध्य रात्रि काल में भी 
वह क्षितिज के नीचे यामोत्तर वृत्त पर रहता है इसलिए प्रथ्वी की छाया का केन्द्र 
मध्य रात्रि बाल में ठीक यामोत्तर दत्त पर रहता है क्‍योंकि पृथ्वी की छाया का 
केन्द्र सूर्य से ठीक १८०१ पर रहता है। इसलिए मध्यरात्रि काल में प्रथ्वी की छाया 
के केन्र का नतकाल शून्य होता है। यदि यह जान लिया जाय कि स्पर्शकाल मध्य 
रात्रि से कितना पहले या पीछे है तो यह सहज ही जाना जा सकता है कि स्पर्शकाल 
में पृथ्वी की छाया के केन्द्र का नतकाल कितना पूर्व या पच्छिम है। चन्द्रग्रहण के 
समय चन्द्रमा पृथ्वी कौ छाया के बहुत पास रहता है और यह मालूम ही रहता है 
कि चन्द्रमा पृथ्वी की छाया से कितने अंतर पर है इसलिए चन्द्रमा का नतकाल 
सहज ही जाना जा सकता है । 

घड़ी पल 
उदयकालिक सूर्य का चरकाल न्‍्-. १ ११ 
मध्यम प्रातः काल से मध्य रात्रि तक बन्द एप ७ 


चन्द्रग्रहणाधिकार ५०१ 


सूर्योदय से मध्यरात्रि तक भ्। ४६ ११ 

सूर्योदय से स्पर्शकाल का समय सा ४५ ५४ 

मध्य रात्रि से पहले स्पर्शकाल का समय ०. १७ 

इसलिए जो कुछ ऊपर कहा गया है उसके अनुसार स्पर्शकाल के समय 
पृथ्वी की छाया के केन्द्र का नतकाल १७ पल"-१०२ असु है अर्थात्‌ स्पर्श के आरंभ 
के उपरान्त १७ पल पर पृथ्वी की छाया का केन्द्र ठीक यामात्तर बृत्त पर आ 
जावेगा । 


| 


घड़ी पल 

सूर्योदय से मोक्ष का समय सन प५ू पृ 
न मध्य रात्रि का समय स्‍् ४६ ११ 

मध्य रात्रि के उपरान्त मोक्ष का समय ही - 


इसलिए मोक्षकालिक पृथ्वी की छाया के केन्द्र का नत काल ८६ बड़ी ७ पल 
या ५४७ पल या ३२८२ असु है। 
अब यह देखना है कि स्पर्श काल के समय भुमोकेन्द्र का भोगांश क्‍या है ? 


पूणिमान्त कालिक सूर्य का भोगांश -+११८०३४” 
स्थित्यर्ध ४ घड़ी ४२ पल में सूर्य की गति जल ४ प्‌ 

, #सपर्शकालिक सूर्य का भोगांश --११८९२८६/- ५ 
सूर्य से भूभाकेन्द्र का अन्तर ---१८०९० 
.',स्पशंकालिक भुभाकेन्द्र का भोगांश >+रेड८०२८ प्‌ 
चंद्रमा का भोगांण --२८७०२६”- ५ 
.'. स्पर्श के समय भूमा केन्द्र से चंद्रमा का अंतर 5११९ 


इसको विषुवकाल में बदलने के लिए स्पष्टाधिकार के इलोक ५डे से काम 
लेना चाहिए । चंद्रमा सायन कुम्भ राशि में है जिससे लंका के उदयासु १७४८४ + हैं 


२ 


(देखो पृष्ठ ३१४) इसलिये १९ के उदयासु १७६४---३०-- ५ दै' ८८०६० 


स्पर्शकालिक भूभाकेन्द्र का पूर्व नतकाल जून १०२ असु 
भूभाकेन्द्र से चन्द्रमा का अन्तर पच्छिम की ओर ना ६० असु 
स्पर्श कालिक चंद्रमा का नतकाल ४२ असु 
ध्भ्य ४२ ई 
पृणिमान्तकालिक सूर्य का भोगांश  -+११८?०३४ 





१. नतकाल जानने के लिये लंका के उदयासुओं से काम लेना चाहिये क्योंकि 
मध्य लग्न का विचार लंका के उदयासुओं से ही किया जाता है, देखो पृष्ठ 
२१२६-३२ २० । 


५०२ सूर्य-सिद्धान्त 


स्थित्यर्ध » घड़ी ४२ पल में सूर्य की गति घ्् ४”-५ 
« मोक्षकालिक सूर्य का भोगांश ++११८"१ ३८४५ 
सूर्य से भूभाकेन्द्र का अंतर +5१८०१? 
«'मोक्षकालिक भूभाकेन्द्र का भोगांश ससरेदे८१३८ प्‌ 
चंद्रमा का भोगांश न्-रेदर्द रेव प्‌ 
7” भभाकेन्द्र से चन्द्रमा का अंतर | १९ 
पूर्व की ओर 
इसके उदयासु भी पूवेवतु ६० असु होंगे । 
मोक्षकालिक भुभाकेन्द्र का पच्छिम नतकाल न+रे२८२ असु 
भभाकेन्द्र से चंद्रमा का अंतर पुर्वे की ओर न्‍्न ६० असु 
'मोक्षकालिक चंद्रमा का नतकाल २२२२ असु 
स्ण्रेस्ररा 
न-५३१०४२ 
चंद्रमा की स्पर्शकालीन चर ज्या. ऋस्परे २५९२०” >८ स्परे १४९३१”-४ 
 5> ४७२४ ८ '२५८६० 
 > १२२६ 
, -स्पर्शकालीन चरांश व्|9१२ 


पृष्ठ २६२ के समीकरण (ग) के अनुसार, 
नतांश कोटिज्या -+ (कोज्या ४२८-ज्या ७९२”) कोज्या २५९२०” कोज्या 
१४?२३१-४ 


सन (रवरद5--'१२२६) *( '६० ३८०८ 'दै८०६ 
ज्ू+ '८५७७३ ४ ' ४६०२८४०८  द८ं६८ 
घम्न॥ ७9६७४ 
५ स्प्शकालीन नतांग-"> ३८९५३ 
पृष्ठ २७६ के अनुसार, 
ज्या १४९३१”४ 
ज्या ३६१५३ % कोज्या २५०२०” 
“को स्परे ३६९५३ »८ स्परे २५९२० 
'ए्श्ण्८ ॒ ेु 
कम आ। १८६६७ 2८ १४७२४ 
स्+४र२२८-- ५६६५ 


ज्या अआ्रान॑+ 





चन्द्रग्रहणाधिकार प्०३ 


सन ्दर्दरे 
+ ,अग्राइ०८७?५४ 
. पूर्व विन्‍्दु से चन्द्रमा का दिगंश >८८७९५४ दक्षिण 
और उत्तर बिन्दु से हि स्मठे०१-- ८७१५४ 


८० १७७०५४” दक्षिण 


,  स्परे (ख उ ग)5>अग्रा कोटि ज्या ८ नतांश स्पर्शरेखा 
स्शकोज्या ८७९५४ %८ स्परे ३६०५३ 
मे ०२३६६ २८ ८२५६ 
घ्न- "०२०६ 

समप्रोत वृत्त का नतांश 55१९४ ५ 

ज्या २५९२०” ज्या १९४४” 

कोज्या १४९३१ 
"०१३१ 
नतः -हह८ 
, ,आक्षवलन 5-5 ०?४६” उत्तर 
स्पर्शकालीन चन्द्रमा का भोगांश २६७?९२८६”:५ 
अयनांश २२९४०: 


ज्या (आक्षवलन ) «« 


न ०१३५ 


स्पर्शंकालीन चन्द्रमा का सायन 
भोगांश ३२०९९/-५ 


इसमें ६०” जोडने से चंद्रमा का सायन भोगांश ५०९४”-५ होता है जिसकी 
क्लान्ति उत्तर होगी । इसलिए आयनवलन भी उत्तर होगा । 


, पृष्ठ ४८० के सूत्र (२) के अनुसार 
ज्या २३९२७ %८ कोज्या ३२०९९” 
कोज्या १४०९३१ट५ 
'रेद७८द 2८ ७६७टे 
“+ कीज्या १०९३१५ 
ज5+ २३१५७ 
«. आयनवलन८--5१८?१२४” उत्तर 


ज्या ( आयनवलन' )-+ 


. स्पर्शकालीन स्फुटवलन-२१८१२४/-- ०९४ ६” 
 5१4११० उत्तर 


०४ 


सूर्य-सिद्धान्त 


द्रमा की मोक्षकालीन चरज्या>-स्परे २५१२०” स्परे १४९२” 
न+ ४७२४ ०८ २४दैट॑ 
ज+ ११८३ 
, , मोक्षकालीन चरांश--६? ४८ 
, » मोक्षकालीन नतांश कोटिज्या 
ज+(कोज्या ५३९४२“ -ज्या ६१४८”) कोज्या २५९२०” कोज्या १४२ 
न_॑+(५८६२०-- ११८३) ८ ६०३८ »% '<ै७०२ 
नः- ४७३७२ ८०२८२ ८७०२ 


शा 


घ्न्म ४१२४ 
, , मोक्षकालीन नतांश ८5६५ )२७ 
ज्या १४०२ 
ज्या अग्रा “--कोस्परे ६४९२७ 


न“ जा ६५२२७ कोज्या २५०२० 
» स्परे २५९२२ 
लक / / ४२६८०५ ४७३४ 
5०<९><८ ८6०३८ 
स्+ २८५०-- २१६३ 
न २१११३ 
* अग्रच्जच्३०९०७५ 
.'« पच्छिम विन्दु से चंद्रमा का मोक्षकालीन दिगंश--३०?१४४५ दक्षिण 
» स्परे (खठग)--अग्रा कोटिज्या » नतांश स्पशरेखा 
न्‍|कोज्या २०९४५“ स्परे ६५९२७” 
ना शरदेर ८ २१६८३ 
घस+१' ८८१७ 
« » ममप्रोतदृत्त का नतांश--६२९१ 
ज्या २१९२०” ज्या ६२०१” 
कोज्या १४२ 


0७२७ > द८दद३० 
६७०२ 


« « ज्या ( आक्षवलन )-+ 


र्छ्छद८ 
5७०२ 


» आक्षवलन5--२२?५४” दक्षिण 


३८८४ 


चन्द्रग्रहणाधिकार श०ए्‌ 


मोक्षकालीन चंद्रमा का भोगांश--२<५< "३८ 
अयनांश --२२९४ ०” 





चंद्रमा का सायन भोगांश. ८>३२२०१८” ४५ 
इसमें ६०" जोड़ने से सायन भोगांश ५२९१८” '५ होगा जिसकी क्रान्ति 
उत्तर होती है । 


इसलिए आयनवलन उत्तर होगा । 
ज्या २३९२७” कोज्या ३२२९१८८ ५ 
जज ( आयनवलन )ऋ८ कोज्या व७ २२” 
__*३६७< » कोज्या ३७९४१”५ 
'ढंज०२ 
__३र्७व 2 ७४१३ 
'८द७छ०२ 
__ ३१४४ 
. 'दे७छ०२ 
नम रे२४६ 
«. आयनवलन5"-१८?१५६ उत्तर 
., स्फुटवलन 55 -- २२९५५ +१८९५६ 
नर" ५८ दक्षिण 
इसी प्रकार सम्मीलन, मध्य और उनमीलन कालों के स्फुटवलन जाने जा 
सकते हैं । 
स्फुटवलनों और ग्रह बिम्बों के अंगुलात्मक मान जानने का जो नियम २६वें 
श्लोक में बतलाया गया है उसकी आवश्यकता परिलेखाधिकार में पड़ेगी इसलिए 
वहीं इसका उदाहरण भी दिया जायगा । 





इस प्रकार चन्द्रग्रहणाधिकार नामक चोथे अधिकार का विज्ञानभाष्य समाप्त 
हुआ । 


पंचम अध्याय 
छू 
स्यग्रहणाधिकार 
(संक्षिप्त वर्णन) 

[ श्लोक १--किस समय सूयये के लंबन और नति शून्य होते हैं । श्लोक 
२-८--लंबन जानने के नियम । श्लोक <---लंबन का संस्कार देकर असक्ृत्कर्म से 
अमावस्यान्त काल निश्चय करना । श्लोक १८-११--नति जानने के नियम । श्लोक 
१२--नति और चन्द्रमा के शर के योग या अन्तर से नति-संस्कृत-शर जाना जाता 
है । श्लोक १३--नति-संस्क्ृत-शर से स्थिति, विमदे इत्यादि जाना चाहिए । श्लोक 


१४-१७--स्पर्श और मोक्षकाल के लंबन को जानकर असक्ृत्कर्म से फिर स्पर्श और 
मोक्षकाल की गणना करनी चाहिए । ] 


लंबन और नतिका अभाव कब होता है-- 
मध्यलग्सससे भानों हरिजस्थ न संभव: । 
अक्षोदडः सध्यभक्रान्ति सास्‍्ये नावनतेरपि ॥।१॥ 
अनुवाद--( १) जब सूर्य त्रिभोन लग्न पर होता है तब उसमें भोगांश- 
लेंबन का अभाव होता है । जब किसी स्थान का उत्तर अक्षांश और त्रिभोन लग्न की 
उत्तर क्रान्ति समान होते हैं अर्थात्‌ जब सूर्य ख-स्वस्तिक पर रहता है तब उसमें नति 
अर्थात्‌ शर-लंबन का अभाव होता है । 
विज्ञानभाष्य---इस श्लोक के मध्यगत का अनुवाद त्रिभोत लग्न किया गया 
है यद्यपि पृष्ठ ३२६ में वबतलाया गया है कि मध्यलग्न वित्विम लग्न अथवा 
तिभोन लग्न से भिन्न होता है। परन्तु यहाँ आचाय॑ ने त्रिभोन लग्न को मध्य इसलिए 
लिख दिया कि यह उदय और अस्त हरूग्नों के मध्य में होता है, यद्यपि एक ही शब्द 
का प्रयोग दो अर्थों में संदिग्ध होता है । यदि मध्यलग्न का वह अर्थ लिया जाय जो 
तिप्रश्ताधिकार के इलोक ४८ में माना गया है तो भाव अशुद्ध ठहरता है इसलिये 
यहाँ मध्य-लग्न का अर्थ त्रिभोत लग्न ही है। यदि सूर्य या कोई ग्रह त्रिभोन लग्न पर 
हो तो भोगांश-लंबन शून्य होता है । इसकी उपपत्ति त्रिप्रश्नाधिकार में विस्तारपुर्वक 
बतलायी गयी है (देखो पृ० ४१०) । शर-लंबन के सम्बन्ध में भी वहीं बतलाया जा 
चुका है ! 





देशकालविशेषेण यथाउवनतिसंभव: । 
लम्बनस्थापि पूर्वान्यदिग्वशाच्च तथोच्यते ॥२॥। 


सूर्यग्रहणाधिकार ५०७ 


अनुवाद--( २) पहले श्लोक में बतलायी गईं स्थिति से भिन्न दशा में देश 
कालानुसार जेसी नति होती है और जब सूर्य वित्नविभ लग्न से पूर्व वा पश्चिम होता 
है तब उसमें जेसा भोगांश-लंबन होता है उसकी चर्चा यहाँ की जाती है । 
लग्न पर्वान्तनाडीमि:. कुर्यात्स्वेदयासुभि: । 
तज्ज्याउन्त्यापक्रमज्याध्चा लम्बज्याप्तोदयाभिषा ॥३॥ 
तथा लडः कोदयलेंग्त॑ मध्यसंज्ञ यथोदितसु । 
तत्कान्त्यक्षांश्संयोगोी दिक्‍्सास्येउन्तरमन्यथा ॥॥४॥ 
शेष नतांशास्तन्मोर्वी मध्यज्या साउभिधोयते। 
मध्योदयज्याउभ्यस्ता द्विज्याप्ता वगितं फलम ॥५॥॥ 
सध्यज्यावगंत: प्रोज्डय दुक्क्षेप: शेषत: पदस्‌ । 
तत्त्रिज्यावर्गविश्लेषान्सूलं शडः कुस्स दग्गति: ॥६॥ 
अनुवाद--( ३) पर्वान्तकाल अर्थात्‌ अमावस्या के अंतकाल का खण्ड इष्ट 
स्थान के (राशि के) उदयासुओं से जान कर उसकी ज्या को परमक्रान्ति ज्या से 
गुणा करके गुणनफल को इष्ट स्थान की लम्ब ज्या या अक्षांश-कोटिज्या से भाग देने 
पर जो लब्धि आती है उसे उदय या उदयज्या कहते हैं। (४) पर्वान्त काल में लड्ूा 
के उदयासुओं से पहले कहे हुए के अनुसार मध्यलग्न अथवा दशम लग्न जानकर 
उसकी क्रान्ति को इप्ट स्थान के अक्षांश में जोड़ दे यदि दोनों की दिशायें एक ही 
हों । यदि दिशाएँ भिन्न हों तो क्रान्ति और अक्षांश का अन्तर निकाले । (५) जोड़ने 
या घटाने से जो कुछ आवे वही मध्य लग्न का नतांश है। इसी की ज्या को मध्य 
ज्या कहते हैं । मध्यज्या को उदयज्या से गुणा करके गुणनफल को व्रिज्या से भाग 
दे और लब्धि का वर्ग करे । (६) और वर्गफल को मध्य ज्या के वर्ष से घटा और 
शेष का वर्गमूल निकाले । वर्गभूल निकालने को जो आता है वही दृक्‍्क्षेप कहलाता 
है । दृकक्षेप के वर्ग को त्रिज्या के वर्ग से घटा कर वर्गमूल निकालने से जो आता है 
वही शंकु या दृग्गति है । 
विज्ञानभाष्य---इन चार श्लोकों में जो क्रिया बतलायी गई है उसकी 
उपपत्ति त्रिप्रश्नाधिकार पृष्ठ ४११-४१३ में अच्छी तरह बतलायी गयी है । उसी 
स्थान के चित्र ७८ से प्रकट होता है कि मध्य लग्न की क्रान्ति और इष्ट स्थान के 
अक्षांश को कब जोड़ना चाहिये और कब घटाना चाहिये । इनकी दिशाओं के जानने 
को रीति वही है जो पृष्ठ २६५-२६६ में बतलायी गयी है । 
यहाँ लग्न का अथे सायन लग्न समझना चाहिये । 
नतांशबाहुकोटिज्ये स्फुटे दक्‍क्षेपद्‌गगति । 
एकज्यावर्गतश्छेंदी लब्घं दग्गति जोवया ॥७॥। 


५०८ सूर्य-सिद्धान्त 


सध्यलग्नाक विश्लेषज्या छेंदेव विभाजिता । 
रवीन्द्रो लम्बन ज्ञेयं प्रावपश्चाद्धटिकादिकम्‌ ।८॥। 


अनुवाद--(७) स्थूल रूप से दशम लग्न के नतांश की ज्या को दृक॒क्षेप और 
कोटिज्या को दृग्गति कह सकते हैं । एक राशि की ज्या के वर्ग को दृग्गति रूपी जीवों 
से भाग देने पर जो आता है उसे छेद कहते हैं। (८) व्विभोन लग्न से सूर्य जितना 
दूर रहता है उसे विश्लेप या विश्लेषांग कहते हैं । इसकी ज्या को छेद से भाग देने 
पर सूर्य या चन्द्रमा का पूर्व या पश्चिम लंबन घड़ियों में आ जाता है। यदि सूर्य 
विभोन लग्न से, पूर्व है तो पूर्व लंबन और पश्चिम है तो पश्चिम लंबन होता है । 

विज्ञानभाष्य--दृक॒क्षेप और दृग्गति के शुद्ध रूप तो वही हैं जो ६वें श्लोक 
में बतलाये गये हैं । परन्तु उनके जानने की रीति लम्बी है इसलिये ७वें श्लोक के 
पूर्वार्ध में छोटी रीति बतलायी गयी है जो स्थल है । इस छोटी रीति में मध्यलग्न 
के नतांश को ही त्विभोन लग्न का नतांश मान लिया गया है क्योंकि इन दोनों में 
बहुत कम अंतर रहता है । परन्तु इससे स्थूलता अवश्य आ जाती है । 

फ्ेद और विश्लेपांश से सूये और चन्द्रमा का भोगांश लंबन आनन की जो 
रीति यहाँ बतलायी गयी है उसकी उपपत्ति तिप्रश्ताधिकार प्रृष्ठ ४१३ और पृष्ठ: 
8०५-४०६ में बतलायी गई है। 

मध्यलग्नाधिके भानो तिथ्यन्ताग्रविशोधयेत्‌ । 
धनमुनेउसकृत्कम॑ यावत्सवं॑ स्थिरीकवेत ॥६॥। 

अनुवाद--( 5) त्रिभोतलग्न के भोगांश से सूर्य का भोगांश अधिक हो तो 
सूर्य त्रिभोन लग्न से पूर्व रहता है इसलिए सूर्य और चन्द्रमा के भोगांश लंबनों के 
अंतर को अमावस्या के अंतकाल से घटाना चाहिए । परन्तु यदि विभोनलग्न के 
भोगांश से सूर्य क। भोगांश कम हो तो सूर्य और चन्द्रमा के भोगांश लंबों के अंतर 
को आमावस्या के अंतकाल में जोड़ना चाहिए । अमावस्या के अंतकाल में भोगांश 
लम्बन का इस प्रकार संस्कार करने पर जो समय आता है वह भोगांश लम्बन- 
संस्क्ृत-अमावस्या का अंतःकाल होता है । इस काल में सूर्य और चन्द्रमा के लम्बनों 
के अंतर को पूर्वोक्त रीति से फिर निकाले और उपर के लम्बन संस्कृत-अमावस्यान्तः 
काल में जोड़े, घटावे । इससे जो समय आवबे उसका फिर लंबन निकाले और इसका 
भी संस्कार करे । इस प्रकार का असक्लत कर्म तब तक करे जब तक कि समय स्थिर 
न हो जाय अर्थात्‌ जब लम्बन का पुनः पुनः संस्कार करने पर अमावस्यान्त काल 
वही आवे जो पहले आया था तब यह काम वन्द कर देना चाहिए। ऐसा करने से 
ग्रहण का मध्यकाल ज्ञात होता है । 


सूयंग्रहणाधिकार ४० 


विज्ञान भाष्य--असक्ृत्कर्म से गणना अधिक शुद्ध हो जाती है जैसा पहले 
बतलाया गया है (देखो पृष्ठ २६८) | जिस समय पूर्व की ओर जाते हुए चन्द्रमा 
भोगांश सूर्य के भोगांश के समान हो जाता है उसी समय अमावस्या का अंत होता 
है । इसको गणित सिद्ध अमावस्यान्त कहते हैं । जब सूर्य त्रिभोन लग्न से पूर्व की 
ओर होता है तब चन्द्रमा लंबन के कारण पूर्व की ओर लटक कर अमावस्या के पहले 
ह्वी सूर्ये के सम्मुख हो जाता है इसलिए जितना दोनों का सापेक्ष लंबन होता है 
उतना ही पहले स्पष्ट अमावास्या का अंत होता है। इसी करण श्लोक के पूर्वार् में 
गणितसिद्ध अमान्त काल से लंबन घटाने को कहा गया है । इसके प्रतिकूल जब सूर्ये 
तिभोन लग्न से पच्छिम होता है तब चन्द्रमा गणितसिद्ध अमावस्यान्त काल में भी 
सूर्य के सन्‍्मुख नहीं देख पड़ता क्योंकि लंबन के कारण कुछ नीचे पच्छिम की ओर 
लटक पड़ता है । इसलिए इस समय जितना लंबन होता है उतना ही पीछे स्पष्ट 
अमावस्यान्त काल होता है इसीलिए यह लंबन जोड़ने से स्पष्ट अमावस्या होती है । 
टक्‍्क्षेपश्शी ततिग्मांश्वोमंध्यभुवत्यन्तराहुत: । 
तिथिध्नत्रिज्यया भकक्‍तो लब्ध  साउवनतिभवेत्‌ ॥।१०॥। 
दक्‍्क्षेपात्सप्ततिहताद भवेद्राउवनति: फलस्‌ । 
अथवा ब्विज्यया भकषता सप्तप्तप्तकसद्गुणा ॥ १ १॥। 
मध्यज्यादिग्वशात्तस्था दिश्ज्षेया दक्षिणोत्तरा। 
दिक्‍्सास्थे सेन्दुविक्षेपपुक्ता विश्लेषितान्यथा ॥॥१२॥। 
अनुवाद--( १०) चन्द्रमा और सूर्य की मध्यम देनिक गतियों के अतर को 
दुक्‍क्षेप से गुणा करके ग्रुणनफल को पन्द्रह-गुणित-विज्या से भाग दें दो । ऐसा करने से 
जो लव्धि आवेगी वही अवनति या नति या शरलम्बन है । (११) अथवा दुकक्षेप को 
उत्तर से भाग देने पर जो लव्धि आती है वह नति होती है अथवा दृक्‍क्षेप को ४४ 
से गुणा करके गुणनफल को त्विज्या से भाग देने पर जो लब्धि आती है वह नति है । 
(१२) नति मध्यज्या की दिशा के अनुसार उत्तर या दक्षिण दिशा में होती है, अर्थात्‌ 
यदि मध्यज्या की दिशा खस्‍्वस्तिक से दक्षिण दिशा है तो नति की दिशा भी दक्षिण 
होगी और यदि मध्य ज्या की दिशा ख-स्वस्तिक से उत्तर है तो नतिकी दिशा उत्तर 
होगी । यदि चन्द्रमा के शर और नति की दिशायें एक ही हैं तो इनकों जोड़ना 
चाहिये और भिन्न हों तो घटाना चाहिए । ऐसा करने से जो आवबे वह नति संस्कृत- 
चन्द्र-शर या विक्षेप है । 
विज्ञानभाष्य---१० और ११ श्लोकों का सार यह है। 
लि पक को बाग गति यय +। बिक गति) दकआ 
१५ >< व्विज्या 
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७०. कब्विज्या 
यहाँ यह ध्यान में रखना चहिए कि ब्रिज्या ३४३० कला के समान होती है । 
यदि दुकखेप अर्थात्‌ त्रिभोनलग्न के नतांश की ज्या भारतीय रोति से लिखी जायगी 
तभी द्विज्या से भाग देने की आवश्यकता पड़ेगी परल्तु यदि दृकक्षेप का मान आज- 
कल की प्रथानुसार दशमलव भिन्न में हो तो ३४३८ की जगह व्विज्या का मान १ 
हो जायगा । 
त्रिप्रश्नाधिकार के पृष्ठ ४०७ में नति का मान यह सिद्ध किया गया है--- 
भुज-लि ज्या वा कोज्या श--लि कोज्या बा ज्या श॒ कोज्या व 
यहाँ शरलंबन के लिए भ, ग्रह के परम लम्बन के लिए लि, त्विभोन लग्न 
के नतांग के लिए वा और ग्रह के शर के लिए शञ तथा विश्लेषांश के लिए व माने 
गये हैं 





सुर्य ग्रहण के समय चन्द्रमा का शर अथवा श बहुत कम होता है यदि इसको 
बहुत छोटा माव लिया जाय तो ज्या श॒ को शुन्य और कोज्या श॒ को आजकल 
की प्रथा के अनुसार १ मानना पड़ेगा। ऐसी दशा में 
भुल्‍्-लि ज्या ता 
होगा । अर्थात्‌ परम लंबन को तिभोन लग्न के नतांश की ज्या या दृकक्षेप से गुणा 
करने पर जो आता है वही नति है । श्तोक १० में यही बात बतलायी गयी है । 
सूर्यग्रहण के समय सूर्य और चन्धमा दोनों की नतियों का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि 
इन नतियों के अंतर के समान ही चन्द्रमा की सापेक्ष नति होती है इसलिए सूर्य और 
न्द्रमा की गतियों के अतर से दुकक्षेप को गृणा करने को कहा गया है। पृष्ठ ४०८ 
यह बतलाया गया है कि ग्रह का परम लंबन उसकी दैनिक गति का पर्द्रहवाँ भाग 
होता है इसलिए चन्द्रमा का सापेक्ष परम लंबन सूर्य और चर्रमा की गतियों का 
गतियों का पर््रहवां भाग माना गया है। इस प्रकार दसवें इलोक की उपपत्ति सिद्ध 
होती है। अब स्पप्ट है कि इक प्रकार जो नति निकलती है वह स्थून है। शुद्धता- 
पु्व॑ंक नति का मान जानने के | ,ए वह सूत्र कास में लाना चाहिए जो प्र॒ष्ठ ४०७ में 
सिद्ध किया गया है । 
११वें श्लोक में नति जानने की जो दूसरी रीतियां बतलायी गयी हैं वह 
पहली ही रीति के दो रूप हैं। चन्द्रमा और सूर्य की मध्यम दैनिक रीतियों का 
अन्तर-5 ७६०६ - ५६१५० ७३१५ | इसलिए इसका १५वां भाग--४८' ७७८०४ दे 
स्थल रूप से । यदि इस मान को पहले सूत्र में उत्थापित किया जाय तो 
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तथा स्थितिबिमर्दाबंग्रासाय जे यथोवितम | 
प्रसाणं वरुताभीष्ठग्रासादि हिमरश्मिवतु ॥१३॥। 
अनुवाद--(१३) नति संस्कृत चन्द्र शर से चन्द्रग्रहणाधिकार में बतलाई 
गई रीति के अनुसार स्थित्यध, विमर्दाश्न, ग्रास, प्रमाण वलन, अभीष्ट ग्रास इत्यादि 
अर्थात्‌ सम्मीलन, उनन्‍्मीलन, मोक्षकाल इत्यादि जानना चाहिए । इससे जो स्थित्यर्ध, 
विमर्दार्ध आवेंगे वे मध्यम स्थित्यर्ध, विमर्दाध कहलाते हैं । 
विज्ञान भाष्य---लंबन और नति की क्रिया के वाद सूर्य ग्रहण की गणना 
उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार चन्द्र ग्रहण की गणना बतलाई गयी है। क्योंकि 
जैसे चन्द्र ग्रहण में भूछाया छादक और चन्द्रमा छाद्य होता है, वेसे ही सूर्य ग्रहण में 
चन्द्रमा छादक और सूर्य छाद्य होता है। छाद्य और छादक का जैसा सम्बन्ध चन्द्र 
ग्रहण में भी होता है । 
त्थित्यधवाधिकात्परास्वत्तिथ्यन्ताललस्बनं पुन: । 
ग्रासमोक्षोहूभव॑ साध्यं तन्मध्यहरिजान्तरम्‌ ॥॥१४॥। 
प्रावकपाले5धिक॑ मध्याद भवेत्‌ प्राग्ग्रहुणं यदि । 
मोक्षिक॑ लम्बनं होने पश्चार्थे तु विपयंथात्‌ ।॥१५॥। 
तदा सोक्षस्थितिदले देये प्राग्यहणे तथा । 
हरिजान्तरजं॑ शोध्यं यत्रेतत्स्थादिपर्थयात्‌ ॥१६॥ 
एतदुक्त॑ कपालेक्ये. दिशभेदे. लम्बनेकता ; 
स्वे स्वे व्थितिदले योज्या विभर्दार्थेपषि चोक्‍तवत्‌ ॥१७॥॥ 
अनुवाद--( १४ ) श्लोक द के अनुसार असक्ृत्कर्म से जो अमावस्थान्तकाल 
आवे उसमें ११वें श्लोक के अनुसार जो स्थित्यर्ध आवे उसको घटाकर स्प्शकाल और 
जोड़कर मोक्षकाल जाने । फिर स्पर्शकाल और मोक्षकाल के भोगांश लम्बन जानकर 
ग्रहण के मध्यकाल के भोगांश लंबन से अन्तर निकाले । द 
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(१५) यदि ग्रहण पूर्व कपाल में हो अर्थात्‌ यदि ग्रहण काल में सूर्य का 
भोगांग त्रिमोन लग्न के भोगांश से अधिक हो तो स्पर्शकाल का लंबन मध्यकाल के 
लंबन से अधिक होगा और मोक्षकाल का लंबन मध्यकाल के लंबन से कम होगा । 
परन्तु यदि ग्रहण पच्छिम कपाल में हो अर्थात्‌ ग्रहण काल में सूर्य का भोगांश व्िभोन 
लग्त के भोगांश से कम हो तो लंबन का परिमाण उलटे क्रम से होगा अर्थात्‌ स्पर्श- 
काल का लंबन मध्यकाल को लंबन से कम होगा और मोक्षकाल का लंबतन मध्यकाल 
वो लंबन से अधिक द्ोगा । 

(१६) दोनों दशाओं में अर्थात्‌ चाहे स्पर्ण और मोक्ष पूर्व कपाल में हो चाहे 
पच्छिम कपाल में, १४वें ब्लोइय के अनुसार निकाले हुए लंबनों के अन्तर को मोक्ष- 
स्थित्यर्ध और स्पर्श-स्थित्यर्ध में जोड़कर स्पष्ट स्थित्यर्ध जानना चाहिये । परन्तु यदि 
१५वें श्लोक में कहे हुए नियम को विपरीत दशा हो अर्थात्‌ यदि पूर्वकपाल में स्पर्ण- 
कालिक लंबन मध्यकालिक लंबन से कम हो और मोक्षकालिक लंबन मध्यकालिक 
लंबन से अधिक हो अथवा पश्चिम कपाल में स्पर्शकालिक लंबन मध्यकालिक लंबन 
से अधिक हो और मोक्षकालिक लंबन मध्यकालिक लंबन से कम हो तो १४वें इलोक 
के अनुसार प्राप्त अन्तर को स्पर्श या मोक्ष स्थित्यर्ध से घटाना चाहिये तब स्पष्ट 
स्थित्यध॑ आता है । 

(१७) जब स्पर्ण, मध्य ओर मोक्ष तीनों एक ही कपाल में हों तभी उपर्यक्त 
लंदनों का अन्तर निकल कर उपर्यक्त क्रिया करनी चाहिए । यदि स्पशण एक कपाल 
में हो और मध्य दूसरे कपाल में अथवा मध्य एक कपाल में हो और मोक्ष दूसरे 
कपाल में तव स्पर्श और मध्यकाल के लेबनों को अथवा मध्य और मोक्ष काल के 
लंबनों को जोइकर अपने-अपने स्थित्यर॑ से जोड़ देना चाहिए | इसी प्रकार स्पष्ट 
स्थित्यथ विमर्दानं भी जानता चाहिये। 

विज्ञान भाष्य--यह स्पष्ट है कि डंवें श्लोक के अनुसार आए हुए 
अमावस्थान्तकाल में अथवा ग्रहण के मध्यकाल में सूर्य और चन्द्रमा के जो लंबन 
आते हैं वे स्पर्शकाल और मोक्षकाल के लंवन से भिन्न होते हैं क्योंकि स्पर्ण और मोक्ष 
के समय यूर्थ, पृथ्वी और चद्धमा की सतत गति के कारण इनके गतांश भिन्न होते 
है और तबिप्रश्वाविकार में दिखलाया गया है कि लंवन नतांश पर निर्भर होता है 
अर्थात्‌ यदि ततांश अधिक हो तो लंबन भी अधिक होता है और नतांश कम हो तो 
लंबन भी कम होता है (पृष्ठ ३८३) । इसलिये १७वें इलोक में स्पर्शकाल और मोक्ष- 
काल के लंबन जानने की आवश्यकता बतलायी गयी है और मध्यकाल के लंबन से 
अन्तर जानने को बतलाया गया है। यदि स्पर्श और मोक्ष दोनों पूर्वकपाल में हों 
अर्थात्‌ त्रिलोभन लग्न पर आने के पहले ही ग्रहण का स्पश और मोक्ष हो जाय तो 
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यह स्पष्ट है कि स्पर्श के समय सूर्य या चन्धमा का नतांश मध्यकाल के सूर्य या 
चन्द्रमा के नतांश से अधिक होगा और मोक्ष के शमय कम होगा क्योंकि त्विलोभन- 
लग्न ही छ्लितिज के ऊपर क्रान्तिवत्त का सबसे ऊँचा विन्दु है और सूर्य चन्द्रमा उदय 
होने पर क्रमशः ऊपर उठते जाते हैं अर्थात्‌ इनका नतांश कम होता जाता है इसलिये 
स्पर्शकाल का नतांश मध्यकाल के नतांश से अधिक और मोक्षकाल का नर्तांश मध्ब- 
काल के नतांश से कम होता है। परन्तु यदि स्पर्श और मोक्ष दोनों पच्छिम कपाल 
में हो तो स्पर्श के समय सूर्य का नतांगण मध्यमकालीन नतांश से कम होगा और मोक्ष 
कालीन नतांश मध्यमकालीन नतांग से अधिक होगा क्योंकि पच्छिम' कपाल में सूर्य 
या चन्द्रमा नीचे उतरते जाते हैं इसलिये इनका नतांश बढ़ता जाता है । 
स्पर्श काल और मध्यकाल लंबनों का जो अन्तर होता है उसको पूर्व कपाल 
के मध्यम स्थित्यर्ध में जोड़ने से स्पष्ट स्पर्श स्थित्यर्ध आता है क्‍योंकि पहिले जो 
स्थित्यश्रे निकाला जाता है वह मध्य काल के लंबन के अनुसार होता है परन्दू स्पर्श 
काल में लंबन कुछ अधिक होता है इसलिये इसके कारण चन्द्रमा के कुछ और नीचे 
अर्थात्‌ पूवे की ओर लटक पड़ने से स्पर्श कुछ और पहले देख पड़ता है अर्थाव्‌ स्थित्यधें 
का मान बढ़ जाता है | परन्तु मध्य काल की अपेक्षा मोक्षकाल में (पूर्व कपाल में 
होने के कारण) लंबन कम रहता है इसलिए इन दोनों में जो अन्तर होता है उसको 
भी मध्यम स्थित्यर्ध में जोड़ने से मोक्षकालीन स्पष्ट स्थित्यध॑आता है क्योंकि जब 
मोक्षकालीन लंबन कम होता है तब चन्द्रमा पूरे की ओर उतना नहीं लटकता जितना 
मध्य काल में लटकता है इसलिए सूर्य के सम्मुख देर तक रहता है और मोक्षकालिक 
स्थित्यर्थ भी बढ़ जाता है । 
पच्छिम कपाल में लंवन के कारण चन्द्रमा पच्छिम की ओर लटक पड़ता 
है जिससे उसको सूर्य के सम्मुख आने में कुछ विलम्ब हो जाता है क्योंकि चन्द्रमा की 
गति सदैव पूर्व पूर्व की ओर होती है और लंबन के कारण जान पढ़ता है मानों वह 
पच्छिम की ओर भी जा रहा है। इसी कारण ग्रहण का मध्यकाल गणितसिद्ध 
अमावस्यान्त काल से कुछ पीछे होता है। परन्तु चन्द्रमा का स्पर्शकालिक नतांश 
मध्यकालिक नतांश से कम होता है क्योंकि जिस समय ग्रहण का स्पर्श होता है उससे 
कुछ देर पीछे ग्रहण का मध्य होता है और इतनी देर में पृथ्वी की दैनिक गति के 
कारण अथवा प्राचीनो के मत से प्रवाह वायु की गति के कारण सूर्प चन्द्रमा सभी 
नीचे हो जाते हैं । इसलिए पच्छिम कपाल में स्पर्शकालिक लंबन मध्यकालिक लंबन 
से नतांश के कम होने के कारण कम होता है जिसका प्रभाव यह होता है जिसका 
प्रभाव यह होता है कि ग्रहण के स्पर्श करने में उतना बिलम्ब नहीं लगता जितना 
ग्रहण के मध्यकाल में विलम्ब लगता है अर्थात्‌ स्पर्श के समय लंबन के कम होने से 
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स्पष्ट स्पर्ण स्थित्यर्ध बढ़ जाता है। इसी प्रकार मोक्ष के समय चन्द्रमा का नतांश 
मध्यकालिक नतांश से अधिक हो जाने के कारण मोक्षकालिक लंबन मध्यकालिक 
लंबन से अधिक होता है । इसका प्रभाव यह होता है कि चन्द्रमा देर तक सूर्य के 
सम्मुख रहता है. क्योंकि मोक्ष के समय चन्द्रमा सूये से ऊपर देख पड़ता है परन्तु 
अधिक लंवन के कारण यह ऊपर न जाकर नीचे ही लटका रहता है जिससे मोक्षकाल 
में भी कुछ विलम्ब हो जाता है अर्थात्‌ स्पष्ट मोक्ष स्थित्यथ्े भी बढ़ जाता ठ्ठै। 

इस प्रकार यह सिद्ध है कि चाहे स्पश और मोक्ष दोनों पूव कपाल में हों 
चाहे स्पर्श और मोक्ष दोनों पच्छिम कपाल में हों, प्रत्येक दशा में ग्रहण का समय 
कुछ वढ जाता है अर्थात्‌ स्पर्श कुछ पहले और मोक्ष कुछ देर में होता है । इसलिए 
स्पर्ण और मध्यकाल तथा मध्य और मोक्षकान के लंबनों में जो अन्तर होता है 
उसको मध्यम में जोड़ने से स्पप्ट स्थित्यध ज्ञात होता है । स्पर्शकालिक स्पण्ट स्थित्यर्ध 
को ग्रहग के मध्यकाल में घटाने से प्रत्यक्ष स्प्ण काल तथा मोक्षकालिक स्पष्ट स्थित्य्ध 
को ग्रहण के मध्यमकाल में जोड़ने से फ्रायक्ष मोक्षकाल होता है । 

यहां तक तो १६ वें श्लोक के पयूर्दार्न को व्याख्या हुईं। इसके उत्तराधे का 
अर्थ समञ्ञ में नहीं आता क्योंकि इसमें जिस दशा की गई है वह प्रकृति के विरुद्ध 
है । पूर्व कपाल में स्पर्णकालिक लंवन मध्यकालिक लंबन से सदेव अधिक रहेगा 
क्योंकि स्पर्शशालिक नतांग मध्यकालिक नतांश से संदेव अधिक होता है और इसी 
तर्क से मोक्षकालिक लंबन मध्यकालिक लंबन से सदेव कम रहता है । इसी प्रकार 
पच्छिम कपाल में स्पर्शकालिक लंबन मध्यकालिक लंबन से सदेव कम रहेगा और 
मोक्षकालिक लंबन मध्यकालिक लंबन से सदेव अधिक रहता है । हाँ, यदि ग्रस्तोदय 
या ग्रस्तास्त ग्रहण हो तो और बात है । परन्तु ऐसी दशा में विशेष रीति से गणना 
करनी पढेगी और क्रिसी स्थान के लिए केवल यह जानना आवश्यक होगा कि 
ग्रस्तोदय ग्रहण में मोक्ष कब होता है। पहली दशा में यही विचारतवा होगा कि 
सूर्योदय के समय सूर्य का कितना भाग ग्रस्त रहता है और यह ग्रस्त भाग कितनी देर 
में निकल के बाहर हो जायगा । इस क्रिया के लिए चन्द्ग्रहणाधिकार के श्लोक १८, 
१८, और २० की सहायता लेनी पड़ेगी । दूसरी दशा में अर्थात्‌ ग्रस्तास्त ग्रहण में यह 
विचारना होगा क्रि सूर्यास्त के समय सूर्य का कितना भाग ग्रस्त रहता है और इसके 
कितने पहले ग्रहण का स्पर्ण हुआ । इस क्रिया के लिए भी उन्हीं श्लोकों की सहायता 
लेनी पड़ेगी । 

अब तक जो कुछ कहा गया है वह उस दशा के लिये है जब स्पर्श और मोक्ष 
एक कला में हों । यदि स्पर्श एक कपाल में हो और मध्य दूसरे कपाल में अथवा मध्य 
एक कपाल में हो और मोक्ष दूसरे कपाल में तब स्पर्श और मध्य काल के लग्नों को 
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अथवा मध्य और मोक्षकाल के लंबनों को जोड़ने से जो आवे उसे मध्य स्थित्यध् में 
जोड़ना चाहिए क्योंकि ऐसी दशा में ग्रहण काल बहुत बढ़ जायगा । मान लो कि 
स्पर्श पूर्व कपाल में और मध्य पच्छिम कपाल में हुआ । यह स्पष्ट है कि ऐसी दशा 
में ग्रहण का मध्य काल पच्छिम लंबन के कारण कुछ देर में होगा अर्थात्‌ चन्द्रमा 
हट जाने के कारण सूर्य के सम्मुख कुछ देर में आवेगा। परन्तु स्पर्श के समय चन्द्रमा 
का लम्बन पूर्व की ओर होगा इसलिये स्पर्श कुछ पहले ही हो जायगा । पहले कारण 
से ग्रहण का मध्यकाल कुछ पीछे हुट जायगा और दूसरे कारण से स्पर्श काल कुछ 
पहले हो जायगा इसलिये स्पर्श से मध्य काल तक का समय दोनों कारणों से बढ़ 
जा यगा । ऐसी दशा में स्पर्श और मध्यकालिक लंबनों के योग को मध्यम स्थित्यर्ध 
में जोड़ने से ही स्पशेकालिक स्पष्ट स्थित्यर्ध ज्ञात होगा परन्तु मोक्षकालिक स्पष्ट 
स्थित्यर्ध के लिये दोनों लंबनों का अन्तर ही मध्यम स्थित्यर्ध में जोड़ना होगा क्योंकि 
मध्य काल और मोक्ष काल दोनों पच्छिम कपाल में होंगे केवल स्पर्श ही पूर्व कपाल 
में होगा । परन्तु यदि स्पर्श और मध्य दोनों पूर्व कपाल में हो और मोक्ष पच्छिम 
कपाल में हों तो स्पर्शकालिक स्पष्ट स्थित्यर्ध के लिये लंबनों के अंतर को मध्य 
स्थित्यर्ध में जोड़ना होगा और मोक्षकालिक स्पष्ट स्थित्यर्ध जानने के लिये लंबनों के 
योग के मध्यम स्थित्यर्ध में जोड़ना होगा । 

यहाँ तक जो रीति स्पर्श और मोक्ष काल जानने के लिए बतलायी गयी है 
उसी रीति से सम्मीलन और उनन्‍मीलन कालों को भी जानना चाहिए । 

उदाहरण - काशी के लिये संवत्‌ १६८२ वि० के माघ कृष्णा अमावस्या 
के सूर्य ग्रहण की गणना--- 
सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार -- 

पहले इस दित के सुर्ये, चन्द्रमा, चन्द्रोच्च और राहु को स्पष्ट करना 
चाहिये। इसलिये कलियुग के आरंभ से इस दिन तक का अहगण जानना आवश्यक है । 

कलियुग से १६८१ वि० की श्रावणी पूणिमा तक १८३५५४७ ५२३६ दिन 
होते हैं । संवत्‌ १६८१ की श्रावणी पूणिमान्त काल से १६४८२ के माघ के अमाव- 
स्थान्त काल तक १७॥ चान्द्र मास होते हैं क्योंकि इस बीच में कोई मलमास नहीं 
है । एक चाद्रमास २६५३० ४५८८ सावन दिनों के समान होता है । इसलिये 

१६८१ की श्रावणी पूणिमान्त तक १८३५५४७' ५२३६ दिन 


१७ चांद्र मास ना 7०२०२ दिन 
आधा चांद्र मास ०्: १४ ७६४५३ दिन 








,, केलियुग से १६८२ की माघी अमावस्या तक १ प३६०६४ ३०८८ 


»', इस दिन की मध्यरात्रि तक का अहर्गग --१८३६०६४ 
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इसको ७ से भाग देने पर शेप ६ बचता है। कलियुग का आरम्भ गुरुवार 
की मध्यरात्रि में हुआ था इसलिये जिस समय का अहर्गण ऊपर आया है वह बुधवार 
की मध्यरात्रि का है| परत्तु १६८२९ वि० की स्पष्ट मात्री अमावस्था गुरुवार को 
थी इसीलिये उपर्यक्त अहर्गण पूणिमास्त गणना से माव को चतुदंशी और अमान्‍्त 
गणना से पौद्ध की चतुर्दशी की मध्यरात्रि का है। इस अमावस्या का अस्त गुरुवार 
के मध्यान्ह के लगभग हुआ है । इसलिये चतुर्दशी और अमावस्या दोनों की मध्य- 
रातिकाल के चन्द्र, सर्य इत्यादि को स्पष्ट करता चाहिए। जिस प्रकार पृष्ठ ४८५ 
में इन ग्रहों की स्थिति जानी गयी है उसी प्रक्रार यहाँ भी करने से माघ कृष्ण १४ 
की अद्ध रात्रि काल में मध्यम स्थिति यह आती है (यदि पूरे भगण न लिखे जाय) 





सूर्य जो 5 राशि २८ अंश ३३१४४ कला 
चन्द्रमा तन 5८ | २५ / एदेपएर३ 
चन्द्रोच्च-5 ० */ २६ *' &'११६ कं 
राहु | २ ४ २३ इरे०रेवटे 


यहाँ चन्द्रोच्च की स्थिति में ३ राशि जोड़ना और राहु की स्थिति को ६ 
राशि से धटाना चाहिए (देखो पृष्ठ ४८६) । 
इसलिये १४८२ वि० के माघ कृष्ण १४ वृधवार की मध्यरात्रि काल में 


७ रे 


उज्जैन में 


सूर्य का मध्यम स्थान कः ८रा २६? ३३/१४४ 
चन्द्रमा का प्पः ८ २५ ४८ .६५३ 
चन्द्रोच्च का /_ ऋ_+ ३ २६ 5 “११६ 
शाह को जा उेके ३ ६ २६” “६११ 


सूर्य का मन्दकेन्द्र  सुर्य का मन्दोच्च--सूर्य का मध्यम स्थान 
नूर १७९१९७ट५२--८ २६०३३”:१४ 
न्ू+५ आण १७९४४ ३८ 
 _7१ पाद + २४४ १७९४४३८ 
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३४३८५ 
9३० 
३४३५८ 
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सूर्य की स्फुट मन्द-परिधि--८४०--२०” ८ 





स्म्प७० --- २०” %८ 


सूर्यग्रहूणाधिकार ५१७ 


८रेर 2७७२० 
२१६०० 
प्+रे८/ २५४ 
यही सूर्य का मन्द फल है। यह धनात्मक है क्‍योंकि मन्द केन्द्र अजादि हैं 
(देखो पृष्ठ १५४) । इसलिये बुधवार को मध्यरात्रि का स्पष्ट सूर्य के 
ल|्८य थ २६०३३”१४४-- २८२५४ 
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यही चंद्रमा का मन्दफल है। यह ऋणात्मक है क्योंकि चल््र-केन्द्र तुलादि है! 
इसलिये बुधवार की मध्यरात्रि का स्पष्ट चन्द्रमा 


«». भुजफल--+२१६४१० »< 


# देखो पृष्ठ १५७ 


भ्र्१ृ८ सूर्य-सिद्धान्त 


ल्क्य २५० ४८६६५३--२१३३ ४६८ 
नत्य २३९ १६:१८५ 
स्पप्ट सूर्य और चन्द्रमा से प्रकट है कि बुधवार की मध्य रात्रि को चन्द्रमा 
सूर्य से ७ अंश के लगभग पच्छिम है इसलिये अमावस्या अगले दिच होगी। यह 
जानने के लिये कि अमावस्या कब होगी, चन्द्रमा की स्पष्ट गति जाननी चाहिये । 
चतुर्दशी की मध्यरात्रि का मध्यम चन्द्र--८ २५१ ४६६५३ 
दैनिक मध्यमगति उ 
अमावस्या की मध्यरात्रि का मध्यम चंद्र-+दे & ०२३६ 
चतुर्दशी की मध्यरात्रि का चन्द्रोच्चज+३े७ २६९० ६११६ 
एक दित की गति ६/इ5३ 


अमावस्या की मध्यरात्रि का चन्द्रोच्च-> ३२० २६० १५७८८ 

« अमावस्या की मध्यरात्रि का चन्द्र मन्द केन्द्र 
प्>३ २६९१५ ७८८ + 476९ ०”२३६ 
“5६ १७९१५”-५६३ 
न्+२ पाद--१७?०१५८६ 

« “तीसरे पाद का गत भाग5-१७?९१५८:६५०१० ३५८६ 


, चन्द्रमा की स्फुट मन्द परिधि--३२९-२०”)८ ० तर 


३४०३८ 
स॑ू३२०--२० ०पदई 
३२९-- २० %८ बह 
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१०१६६ 
२१६०० 
» «मनन्‍्दफलन+११३०८०३४८ 
£* अमावस्या की मध्यरात्रि का स्पष्ट चन्द्रमा 
स्‍न्दे 6??”:२२६-११९३०८:३४८ 
न-॑-दे 9९२६ ८८८ 
«चन्द्रमा की स्पष्ट दैनिक गति-+6 ७९२६” ८८८- ८ २३९१६”-१८५ 
++१४११३”ट७० ३-८५ ३७० ३ 


« भुजफल-5१८१४ >< व्नदे० "३४१--१०३० ३४८ 


सूर्यग्रहणाधि कार ५१४ 


सूर्य की स्पष्ट दैनिक गतिज" ६१”३६ 

चन्द्रमा और सूर्य की दैनिक गतियों का अन्तर"-१३११२”८३४३ 
5७८६२“ ३४३ 

मध्यरात्रि का स्पष्ट सूर्य «५ 7०२९१”-३६८६८ 

». चन्‍्द्रमाब्न्य २३९१६”१८५ 

दोनों का अन्तर ++६?४५८:२१३५--४० ५१२१३ 

सूर्य और चन्द्रमा में ७६२” ३४३ का अन्तर ६० घड़ियों में होता है इसलिये 
यो में होगा जो ३० घड़ी ४१११ पल 

७८९९ ३४३ 
के समान है। इसलिये उज्जैन में माघी अमावस्या का अन्त बुधवार की मध्य रात्रि 
से २३० घड़ी ४११ पल उपरान्त अथवा गुरुवार के मध्यम ६ बजे प्रातःकाल से १५ 
घड़ी ४१११ पल पर हुआ । 

काशी उज्जैन से १ घड़ी १२८ पल पूव है (देखो पृष्ठ २५१) इसलिये काशी 

में गुरुवार के मध्यम ६ बजे प्रातःकाल से १६ घड़ी ५३.द पल पर अमावस्या का 
अन्त हुआ । 
अब अमावस्यान्तकालिक सूर्य, चन्द्रमा और राहु को स्पष्ट करना चाहिये । 
६० घड़ी में सूर्य की स्पष्ट गति-+६१”८३६ 


४०५”-२१३ का अन्तर 


* ५३० हे ७. न रे०ा दुद 
३० पल में सूर्य की गति-5-३०” ६८५८८ “५११३ कला 

१० पल में सूर्य की गति सन १७०४ 

रे गा व्यय ०१७० 

8 ३ न्न “००१७ 


«०२० घड़ी ४११ पल में सूर्य की गति-+३१” ३८० 
बुधवार की मध्यरात्रि का स्पष्ट सूर्य >० ६ ०९ १३६८ 
« »अमावस्यान्तकालिक स्पष्ट सूर्य >> दे /०९३२”७७८ 
६० घड़ी में चन्द्रमा की स्पष्ट गति 55 १४?९१३”:७०३ 


३० ,) है वन ७१६ ८५१४५ 
३० पल में हा न. ७११४२ 
१० ,/ 72 ल्ल्ल २३७१४ 
१ ॥) हि ध्रख २३७१ 
आप 90 घ्य्ध् *०२३७ 


३० घड़ी ४११ पल में ,, न ७११६” ४५६८ 


५२० सू्य-सिद्धान्त 


बुधवार की मध्य रात्रि का स्पष्ट चन्द्रमा-+ ८रॉ२३०९१६”-१८५ 


अमावस्यान्तका लिक स्पष्ट चन्द्रमा ननः द०?३२७८३ 
६० घड़ी में राहु की गति व्+२११४--३”*१८३३ 
३० 7 गए लन्ड १४८१९ 
३० पल में जप घन ०रदश 
१ 0 ,) १7 प्यय 0 00०0पचदवच 
१, १3 बाण 00656 
« » २० घड़ी ४१ पल में राहु की गति न १६२८ 
बुधवार की मध्यरात्रि का राहु ज्+२३६?०९२६”६११ 
» » अमावस्यान्तकालिक राहु पूरे ६९२८० 
सूर्य बिम्ब का स्फुट व्यास ८ लि 220 योजन" 
२5१३३ 
चन्द्र विम्व का स्फुट व्यास-+-- 2“? योजन 
७८६० ४८३ 


चन्द्र कक्षा में सूर्य बिम्ब का स्फुट व्यास 
-_ ६१५०० (६१३६. , ४३२०००० 
#5 १३३ २७७५२३१३६ 
__६५००२८६११३६०८४३२०००० 
. ५६१३३ > ५७७५३२३६ ०८१५ 
न्ल्रेरे ६३४ 
चन्द्रमा का स्फुट व्यास कलाओं में 
कम 883 
७०८३ १० 
स्‍मरे४ट ५५५ 


कांशीं में सूयोदिय का समय-- 
पहले यह जानना आवश्यक है कि काशी में सूर्योदय काल में सूर्य की क्रान्ति 
क्या थी। यह तो प्रकट ही है कि सूर्योदय काल में सूर्य का निरयन भोगांश स्थुलतः 
5&7०?०१५” के लगभग है अर्थात्‌ सूर्य मकर राशि के आदि बिन्दु से १५” के लगभग 
पूर्व है इसलिए इसकी क्रान्ति पृष्ठ ४७० की सारणी के अनुसार २१९३२*'७ से कुछ 
१. देखो चन्द्रग्नरहणाधिकार श्लोक २ ् 


योजन 


ही कम होगी और दक्षिण होगी । काशी में इसका चरांश १०९४७” के लगभग होगा 
और चरकाल १ घड़ी ४७८ पल होगा । इसलिए काशी में स्पष्ट सूर्योदय ६ बजकर 
१ घड़ी ४७"८ पल पर होगा । 


काल समीकरण---इस दिन का मध्यम सायन भोगांश जानने के लिए मध्य- 
रात्रि के मध्यम सूर्य में १५” जोड़ देने से प्रातः:कालिक मध्यम निरयन भोगांश होता 
है 5 २६?९४८ के लगभग । इसमें यदि अयनांश २२१४१ जोड़ा जाय तो मध्यम 
सायन भोगांश होता है &7२२९२६--२४८२०९२८“, | 


,, काल-समीकरण--२३”१७ ज्या २६२९२६”८--११२”८३ कोज्या २६२१२८” 
--१४०८” ज्या २२८ २६२१२४ 
च्+ २३१७ (->ज्या ६७९३१”) 
-+-११२”.८३ कोज्या ६७१३१ 
--१४८ ज्या ५८४९५८”१ 
आः-२३८१९७)८ 6२००--११२”८३ १८ *३८२४५ 
“१४५ ( “-- ७०६७) 
 +२१४--०४३२-“-१०४*६ 
++१२६:४ असु 
++ २१११ पल 


काशी में सूर्योदय का स्पष्ट कालज""६ बजकर १ घड़ी ४७'८ पल 
काल समीकरण -+ २११ पल 
« «काशी में सूर्योदय का मध्यकाल--६ बजकर २ घड़ी ८५'४ पल 
परन्तु अमावस्थांत का मध्यकाल --६ बजकर १६ घड़ी ५३९८६ पल 
«' सूर्योदय से अमावस्यांत तक का समय ७ १४ घड़ी ४५ पल 
अर्थात्‌ सूर्योदय से १४ घड़ी ४७५ पल पर काशी में अमावस्या का अन्त हुआ । 
अब यदि अमावस्यान्तकालिक सूर्य से १४ घड़ी ४४ पल की सूर्य की गति 


घटा दी जाय तो सूर्योदय काल का स्पष्ट सूर्य ज्ञात हो जायगा जिससे सूर्य की उदय- 
कालिक क्रान्ति , चर इत्यादि शुद्धतापूर्वक जाने जा सकते हैं । 
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, , ज्या ४८४०९ ४५८९ >- ज्या ( १८०९ --४४०९५८ ) न - ज्या ४४१४ न मल 
७०६७ 
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"२२ सू्यड्सिद्धान्त 


सूर्य की ६० घड़ी की गति-+६१८ ३६ 
३४ १५ 7१५३४ 
और १४ पल की -5-5०”“२५६ 
.', १४ घड़ी ४५ पल की गति 5>१५”०५४ 
अमावस्यान्तकालिक स्पष्ट  सूर्यन+दरा?३२/७७८ 


'.', काशी के सूर्योदय काल का स्पष्ट सूर्य-+देरा०११७”* ६८६४ 
>»टरा०११७”८:७ के लगभग 
«« काशी के सूर्योदय के सू्ये का सायन भोगांश 
सन्दरा२२९५८७०-देरा२२१ ५८)ं' 
ज्या दरा२२९५६ »८ ३६७४६ 
१ 
प्+ -ज्या ६७१९१८>८ ३६७६ 
उू८+-- 5६२०६ २८ २८७८ ४ +- २६६३ 
.', दक्षिण क्रान्तिच-२११२४६ 
काशी की उदयकालिक चरज्याजस्परे २१९२६” स्परे २५९२० 
न २८२६०८४७३४८०१८६२ 
चरांशब०्न१०९४४ 
चरकाल"८६४४ असु5"-१०७' ३ पल 55१ घड़ी ४७३ पल 


सूर्य की क्रान्तिज्या-+ (देखो पृष्ठ ३०६) 


इसलिये काशी में स्पष्ट सूयोदिय->६ बजकर १ घड़ी ४७३ पल पर हुआ । 
काल समीकरण. 5२११” 


«', काशी में सूर्योदय का मध्यकाल --६ बजकर २ घड़ी ८४ पल 
परन्तु अमावस्यात्त काल*+*६ बजकर १६ घड़ी ५३८ पल 
.', सूर्योदय से अमावस्यान्त काल तक का समय८-१४ घड़ी ४५.५ पल 
सूर्योदय से मध्यान्ह का समय ४7१५४ घड़ी---चरकाल 
+>१३ घड़ी १२७ पल 
« » अमावस्यान्त का नतकाल (पच्छिम)5-5१ घड़ी ३२८ पल 


अमावस्यान्त काल का उदय लग्त त्रिभोन लग्न, और मध्यलग्न, 
सूर्य सिद्धान्तानुसार:-- 


सायन राशियों के काशी के उदयासु (पृष्ठ ३१४ की तरह) 


सूर्यग्रहणाधिकार ५२३ 


मेष १३४५ असु मीन 


वृष १५२४५ कुम्भ 

मिथुन १८२१ सकर 

कर्क २०४१ धनु 

सिह २०६३ वृश्चिक 

कन्या २००४५ तुला 

अमावस्यान्तकालिक स्पष्ट सूर्य"७८ ०? ३२०८ 
उ+२२१ ४१ 

. ,अमावस्यान्तकालिक सायन सूर्य "6५ २३९ १३”८ 
चत्देर३ १४ 


मकर राशि के भोग्यांश- 5६१४ ६ --४०६” 

काशी में मकर राशि के उदयासु ७० १८२१ 

१८०० : ४०६ १८२१: मकर के भोग्यासु 
४०६०८ १८२१ 


मकर के भोग्यासु +- नजर 


++४११ 


सूर्योदय से अमावस्यान्त तक का समय८">१४ घड़ी ४७५'५ पल 
बस््ण८य ५ ५ पल 


-+५३१३ असु 
सकर के भोग्यासु--४११ 


कुम्भ के उदयासु १५२५ 


मीन 73. प्रेषश 
मेष ._ तरेधश 
योग ४६२६ 


इस योग को ५३१३ असुओं से घटाने पर ६८७ असु शेष होते हैं । यही 
वष लग्न के गतासु हैं परन्तु वृष के उदयासु १५२९४ हैं । 
१५२५ : ६८७ :: १८०० : वृष के गतांश 
दृण3 2 १८०० 
१४२५ 

“ सायन उदय लग्न ३०? --१३९३१८--४३९३१ 

» , अमावस्यान्तकालिक सायन त्विभोन लग्ब/०४३?०३१८-- ६०९ 
 +२३६००-- ४३०३१ -- ४० 
_+३१३?९३१ 


« » सायन वृष लग्न के गतांश #+८११ कलाह-४3१३?३१ 
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अमावस्यान्तकालिक सूर्य सायन मकर राशि में है जिसके लझ्का में उदयासु 
१६३१ हैं (देखो पृष्ठ ३९४) । इसलिये सायत मकर राशि १६३१ असुओं में किसी 
स्थान के यामोत्तरवृत्त का उल्लंघन करता है (देखो त्रि० श्लो० ४८5 और पृ० ३३०) । 
अमावस्यान्तकाल में सूर्य का पच्छिम नत १ घड़ी ३२८ पल «»<२'८ पल 
#_+४4४७ असु। 

जब १६३१ असुओं में मकर राशि का ३० अंश या १८०० कला यामोत्तर 

ह -. -. ##*39> १८०० 

वृत्त को उल्लंघन करता है तब ५५७ असुओं में लत कम 
न्‍+८? ३६” करेगा। इसलिये सूर्य से मध्य लग्न ८?३६“ पूर्व है जिसे सूर्य के भोगांश 
में जोड़ने पर मध्य लग्न का ज्ञान होगा। परन्तु इतना जोड़ने पर कुंभराशि मध्य 
लग्न में हो जाती है इसलिए उत्तम यह है कि पहिले देखा जाय कि मकर राशि 
कितने समय में उल्लंघन करती है और जितना समय शेष रह जाय उतने में कुम्भ 
राशि कितना चलती है। 


कृूला5-- ५१६ केला 


अमावस्यान्तकालिक सायन सूर्य ६ रा २३? १४ है इसलिये मकर का 
६९४६” भोग्यांश है जो ४०६” के समान है । 

१८०० : ४०६ :: १६३१ : मकर के भोग्यासु 
४०६२८ १६२१ 


., मकर के भोग्यासु ++ कक 


--+४३५*५ असु 


परन्तु नतकाल ५५७ असु है इसलिये कुम्भ के गतासु 5१२१५ असु | कुम्भ के 
लंका के उदयासु १७६४ हैं, इसलिये 

१७६४ : १२११५ :: १८०० : कुम्भ के गतांश 
१२१९५ २८ १८०० 

१७८६४ 
“. अमावस्यान्त काल में कुमेंभ राशि का २? २ मध्यलग्न है। अर्थात्‌ मध्यलग्न 
का सायन भोगांश--१९ रं २९ २ 
लग्नज्या *< परम क्रान्तिज्या 
लम्बज्या 

__ज्या ४३०३१ %ज्या २३९ २७/ 

 ज्या (६०--२५९१२०९००१)) 

__'६८८६२८ ३६७४ _ 

फेर 

.» , उदय लग्न की अग्रान्‍-१७?०३४ 


« कुम्भ के गतांश-> न्+१२२ कलान॒॑" २ २ 


उदयज्या -८ 


३०३२ 


सूर्यग्रहणाधिकार श्रश्‌ 


मध्य लग्न का सायन भोगांशन्‍-१०रा २९ २“-5३०२९२ 

७, मध्य लग्न की क्रान्ति ज्याज-ज्या ३०२९२ > ज्या २३९२७” 
“+ » ज्या ५७०४८ ८ ज्या २३९२७ 
-+ -+ ८४०७७ >८ ३5७ 


न+-- रे २७२े 
« दक्षिण क्रान्ति चन्पर्दीछ३ 
काशी का उत्तर अक्षांश ब्न्र्५्‌ू? २०” 
.'. मध्य लग्न का नतांग. 55४५१ ३” 


पृष्ठ ४१३ के प्रथम समीकरण के अनुसार, 
व्िभोन लग्न की नतांश ज्या>-कोज्या १७९३६ »८ ज्या ४५१३ 
प्+ ८२८ २५ ७०७७ 
अथवा दुक्‍क्षेप 5 ६७४४ 
«. व्रिभोन लग्न का नतांशन्‍--४२१२४ 
दृग्गति ->तिभोन लग्न की उन्नतज्या 
प्मज्या (६०? -- ४२९२४“ ) 
न्न्ज्या ४७९३६ 
न्ल्ज्या ७३८५० 
यहाँ ज्या और कोटिज्या की दशमलव सारणी के अनुसार जिसमें द्विज्या १ 
मानी गयी है दुग्गति की गणना की गयी है । यदि यह सारणी न हो तो पृष्ठ ४१३ 
में जो रीति बतलायी गई है उसी से काम लेना चाहिये। दि लघु रिक्त सारिणी से 
काम लिया जाय तो और भी सुविधा होगी । त्रिभोन लग्न का नतांश जानने की भी 
सारणी बनायी जा सकती है जिससे सुगमतापूर्वक काम लिया जा सकता है । पृष्ठ 
३२८ में तथा और स्थानों में बतलाया गया है कि किसी राशि के प्रत्येक अंश समान 
काल में उदय नहीं होते इसलिये यदि अनुपात से काम लिया जायगा तो राशि के 
उदय-विन्दु का ज्ञान स्थूल रहेगा । ऐसी दशा में ऊपर बतलायी गयी रीति से जो 
व्विभोन लग्न आवेगा उसमें भी स्थूलता रहेगी क्योंकि क्रान्तिवृत्त के उदय-विन्दु से 
5० अंश घटाने पर त्रिभोत लग्न आता है। इसलिये आवश्यक है कि सूर्यग्रहण की 
गणना के लिये क्रान्तिवत्त के उदय-विन्दु अथवा उदय लग्न का ज्ञान शुद्धतापूर्वक 
किया जाय । इसी विचार से नीचे की रीति लिखी जाती है । 
विषुवकाल--जिस क्षण वसंत-सम्पात-विन्दु या सायन मेष किसी स्थान के 
पूर्वक्षितिज पर आता है उस क्षण से किसी इष्ट काल तक के समय को विषुवकाल 
कहते हैं। प्रष्ठ ३१८ - १८ में बतलाया गया है कि प्रयाग में अयन भाग के 


ख्ज्टः 


२६ सूर्य-सिद्धान्त 


उदयासु कैसे जाने जाते हैं। वहाँ अयन भाग के उदयासु १००५ बतलाये गये हैं । 
इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्रयाग में जिस समय निरयन मेष का आदि 
विन्दु क्षितिज बृत्त पर आता है उस समय विधुवकाल १००४ असु के समान होता 
है । इसी प्रकार जिस समय प्रयाग में निरयन द्षथ का आदि बिन्दु पूर्वे क्षितिज पर 
आता है उस समय विधुवकाल २४७० असु के समान होता है । इससे प्रकट है कि 
यदि जानना हो कि किसी स्थान में किस समय विषुवंकाल क्‍या होता है तो पहले 
तो उस समय का उदयलग्न जानना चाहिये फिर उदय लग्न का विषुवांश और चरांश 
जानकर दोनों का अन्तर निकालना चाहिये | यही अन्तर उस समय का विषुवकाल 
होता है । 

इसी प्रकार यदि किसी समय का विषुवकाल ज्ञात हो तो उस समय का 
उदय लग्न भी जाना जा सकता है | परन्तु ऊपर की विलोम रीति से यह काम 
उतना सुगम नहीं है । इसलिये विषुवकाल से उदय लग्न और उदय लग्न से विषुव 
काल सीधे ही जानने की रीतियाँ यहाँ लिखी जाती हैं:--- 

उदयकाल की अग्रा--नवीन रीति से : 

चित्र ६१ से स्पष्ट है कि गोलीय त्रिभुज का व पू में, 

__ ज्यापूकाीी ज्यावका 

ज्या ८ का वपू ज्या«वपृ्‌ का 

यहाँ प्‌ का उदय लग्न का की अग्रा है, / का व प्‌ परम क्रान्ति है, व का उदय 
लग्न का सायन भोगांश है और ८ व पू का--१८०?१-- ८ व पृ द७-२१८०९ « 
दृष्ट स्थान का लंबांश 

",ज्या /व प्‌ का>>ज्या (१८०? -- लम्बांश) 

न्न्ज्या लम्बांश 
न॑-कोटिज्या अक्षांश 
परम क्रान्ति ज्या & ज्या सायन भोगांश 
अक्षांश कोटिज्या 

यह भी उदयकालिक अग्रा जानने का एक सृत्र हैजो प्रष्ठ २६७ के सूत्र 
और पृष्ठ २७२ के सूत्र (३) के मेल से भी प्राप्त हो सकता है। इसी सूत्र से सूर्य 
की उदयकालिक अग्रा इस प्रकार जानी जा सकती है। 

माघी अमावस्या के सूर्योदय के सूर्य का सायन भोगांश 

स्‍ल्दे २२१४८ 
न्नरदर पर 


« »ज्या पू काउ- 


काशी का अक्षांश--:२५१२०” 


सूर्यग्रहणाधिकार ५२७ 


ज्या २३९१ २७ » ज्या २६२९५६ 
... कोज्या २५१२० 
परन्तु ज्या २६२९५६“-- -ज्या (३६०१--२६२९५८) 
व +ज्या ६७११९ 
ऋणात्मक चिन्ह यह प्रकट करता है कि उदयकालिक अग्रा पूका पूर्वे 
बिन्दु से दक्षिण है। इसलिए 

ज्या २३१२७ »<ज्या ६७११ 
कोज्या २५१२०? 

लरिज्या पृका--लरिज्या २३९२७ -- लरिज्या ६७०१९ - 
लरिकोज्या २५१२० 





ज्या पूका ऋ८ 


ज्या पू का उ> 


ब-्द-रवदेददती ८.5द९2१-- ८4४६१ 
नःर-६०७८ 
पूकाउ-+२३०५५ 
इसी की ज्या सूर्योदय काल की उदय ज्या या अग्रा ज्या भी कहलाती है। 
इसी की सहायता से सूर्योदय का विषुवकाल जानना चाहिये । 


सूर्योदय का विषुवकाल---बदि ग़ोलीय व्विभुजक कोणों आ, इ, उ, अक्षरों 
से और इनके सामने के भुजों को क्रमशः अ, ई, ऊ, अक्षरों से प्रकट किया जाय तो 
गोलीय त्रिकोणमिति से प्रकट है कि 
ऊ __ज्या ई (अ-+इ) 
२ ज्या ई (अ--३) 

सूर्य का सायन भोगांश २६२९५६ अथवा १८०?०--११२?५४६ है जिसका 
यह अर्थ है कि शरद्‌ संपात बिन्दु से सूर्य ११२४८ पूर्व है । विषुबव संपात के उदय 
काल से शरद सम्पात के उदय काल'तक ३० घड़ी होती है । इसलिए शरद्‌ संपात 
का विषुवकाल ३० घड़ी या १८०० होता है। इसलिये यदि यह मालूम हो जाय 
कि शरद्‌ सम्पात से ११२५६” का उदय काशी में कितनी देर में होता है तो इस 
विन्दु का भी विषुवकाल जाना जा सकता है । ऐसी दशा में चित्र ६२ के गोलीय 
तिभुज श का प्‌ का भुज श का ११२५६”, प्‌ का २३९५५” /श पू का>-काशी 
का लम्बांशन--6०९--२५?९२०८--६०१ ४०, श॒ पू>-श का का विषुवकाल इसलिये 
गोलीय त्रिकोणमिति के ऊपर दिये हुए सूत्र के अनुसार, 


*# देखो ॥000प्ञा6/ और ॥,6४7॥6० की 5$जञालांदवो एतं8007०ा 
पृष्ठ ७५ 


स्परे »<स्परे (आ«-ई) 
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ज़पू ज्या३ई (£शप्‌ का+/पूण का 
स्परे- च्ञ्ा हई (८शप्‌ का--पू श का 
स्परे 2 (श का>--पू का) 
ज्या ३ (६४१४० ८---२३१२७) 
स्परे ३ (११२९ ५६--२३”५५ ) 
ज्या ४४ रे. २ 


>( 5 रॉ 
7 २०० ३६८५ ४ रैर 


श॒ 
«. लरिस्परे “7 +>लरिज्या ४४९३/.५--लरिज्या २०१३६.५-- 
लरि स्परे ४४९३२ 
ब-न्दै.८०२३२-द-२१०६२०-- ८-८ 4२८ 
म-३१०.२८०८७ 
शपृ ्द 
8४ ताएण से ५ 9 
३ दर 
", ,श पूर+१२५१ ३४ 
#+»०२० घड़ी ५५७७ पल 
अमावस्यान्त का विषुवकाल:--जिस क्षण शरद-सम्पात बिदु पूर्व क्षितिज 
पर आवेगा उससे २० घड़ी ५५७ पल उपरान्त सूर्य क्षितिज पर आवेगा जब इसका 
साथन भोगांग शरद-सम्पात से ११२४६” होगा! । परन्तु वसंत-सम्पात से शरद- 
सम्पात का विपुव काल ३० घड़ो होता है इसलिए माघी अमावस्या के सूर्योदय के 
समय विषुवकाल ५० घड़ी ५५७ पल है। यह नाक्षत्र मान में है । परन्तु सूर्योदय से 
अमावस्यान्त काल का समय १४ घड़ी ४५ पल है । यह सावन मान में है.जो नाक्षत्र 
मान के १४ घड़ी ४७४ पल के लगभग है । (देखो पृष्ठ ३२६) । इसलिए, 
सूर्योदय के समय विषुवकाल--५० घड़ी ५५७ पल 
सूर्योदय से अमावस्थान्त का नाक्षत्र काल->१४ “” ४७५ पल 
“, अमावस्थान्त के समय विपुव काल->६५ घड़ी ४३:२ पल 
न ५ घड़ी ४७३१२ पल 
च्ू३४११८ 
१. यह बात उस रीति से भी जानी जा सकती है जो पृष्ठ ३१४-१५ में 
बतलायी गयी हैं । 


सूर्यग्रहणाधिकार ४२ 


विषुवकाल से उदयलग्न और अग्रा जानना--अब यह जानना है कि 

जब विषुवकाल ३४९१६ है तब उदयलग्न का सायन भोगांश क्या है ? यह चित्र 

६० की सहायता से सहज ही जाना जा सकता है जहाँ व पू++३४?१६, ८ का व 

स्‍न्परमक्रान्तिल्‍8२३१२७” और ८ व पृ काउ->१८०९--८ व पू द-२१८०९०-- 
लम्बांश--१८०९-- ६४९४ ०“--+११५१२० 


यदि गोलीय त्रिभुज के तीन कोण अ, इ, उ अक्षरों से और इनके सामने के 
'भुज क्रमशः आ, ई, ऊ अक्षरों से प्रकट किये जाँय तो गोलीय त्रिकोणमिति के दो 
सूत्र) इस प्रकार प्रकट किये जा सकते हैं :-- 
हु कोज्या है (आ+- इ 
स्परे है (आ--ई न बु तय 
य्‌ _ कर । दे (अ हल इ्ट) 
स्परे श्र (आ ई) न्त्ज््या 3 (अ+इ) 
इन दोनों सूत्रों के सहारे से आ और ई दोनों के मान जाने जा सकते हैं । 
इस प्रकार चित्र ६० के गोलीय त्रिभुज व पु का से 


रे कोज्या ६ (<बपूका- /कावपू) , ० 
स्परे ३ (व का-का १) 5 क्षज्ा 3. 0 व ए कान ४ का व पे) 
कोज्या ३ (११५१९२० - २३१२७”) 


कोज्या $ (११५१२०८--२३?२७”) 
स्प्रे 


ऊ 
>< स्परे २ 


ऊ 
>< स्परे रे 


मो 
२ 





३४१ १४ 
ञ्‌ 
कोज्या ४४९५६ 
कोज्या ६६९ २३८-५ 
«'.लरिस्परे ६ (व का--का पू)>लरि कोज्या ४४५९५६”५+- 
लरि स्परे १७९६/-५ 
-लरि कोज्या ६६?९२३-५ 
न ८5४२२--<६४८<५६- ६५४६४ 
घनन८.9८५४७ 


« वे काका पृ है 
0 आया 2 


_ “०७०००. अकमनक५-नानपाशशालाबबब५»े... 


>» स्परे १७९८: प्‌ 


हनन नर ललित आन न मनन नमन नननन न «ना +++०+०८०+->+०- व न-+++-+++.-०२२००२२२७.२...२.० 














१. देखो ॥007770/ और ॥.०४॥०॥ की हजञालांत्वा पफं80007007ए 
पृष्ठ ७४७ 


४३० सूर्य-सिद्धान्त 


2. व्‌ का--का 3772 5 0, 
इसी तरह, दूसरे सूत्र से 
ज्या ४५ २६ 


ज्या ६६०२३ प* २<स्प्रे१७१९८ ५ 


सस्‍्परे ह (व का-का ए्‌) 


| 
लरि जय पक लरि ज्या ४५९५६८५ 
-+लरि स्परे १७९६/*५-लरि ज्या ६६१२३ ५ 
नच्दै८५६५+दै४८५६०--८६ ८७१३ 
न्यू र२े७४८ 
» वे का - का 
वि १३९२० 
२ 
वका-का पू++२६९४ ० +०० ०५००५ $+१००००००५ ७००० कक ३०५ +१००००७७० *००१**** (२) 


समीकरण (१) और (२) को जोड़ने से, 
२ व कान्ू८5रद१२६ 
“ वे काउड5०४१४३ 
और समीकरण (२) को समीकरण (१) से घटाने पर, 
२ का पू++३६१ ६” 
«का पूर+१८) ३ 
इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि ऊपर के दो सूत्रों की सहायता से यदि विषुव- 
काल ज्ञात हो तो किसी समय का उदय लग्न और अग्रा दोनों सिद्ध हो सकते हैं । 
इसलिए, 
अमावस्यान्त काल का सायन उदय लग्न-८४४१४ ३ 
और उदयन लग्न की उत्तर अग्रा*१८१३” 
पृष्छः ५२४ में सायन लग्न ४३१३१” और पृष्ठ ५२४ में उदय लग्न की अग्रा 
१७३६” आयी है जो नवीन रीति से प्राप्त अंकों से बहुत भिन्‍न हैं। इसका कारण 
यही है कि वहाँ उदय लग्न अनुपात के द्वारा जाना गया है जो स्थूल है । 
जब सायन लग्न ४४९४३ है तब तिभोन लग्न 
 ्+०४१४३८--६० 
च्त२३६०९--४४१४३८-- ४०१ 
.' ,अमान्तकालिक तिभोन लग्न" ३१४?९४३” 
अमान्त काल का मध्यलग्न जानना--अमान्तकाल में जो विषुवकाल 
आया है उससे १५ घड़ी अथवा 4०? कम उसी समय के मध्यलग्न का विषुवक्राल 


सूर्य ग्रहणाधिकार ५३१ 


होगा क्‍योंकि विषुवद्वृत्त का जो विदु यामोत्त र-बृत्त पर होता है वही मध्य लग्न 
का विषुवकाल और विषुवद्बृत्त का जो बिन्दु पूर्व क्षितिज पर होता है वही उदय 
लग्न का विषुवकाल होता है । परन्तु विषुवद्वत्त के इन दोनों विन्दुओं का अन्तर 
१५ घड़ी या ६०? के समान होता है । 

चित्र ६३ में यदि व प्‌ को ३४९१८,“ व का को ४४९४३ तथा यामोत्तर 
वृत्त और विषुवद्‌ बृत्त के सामान्य विन्दु को च मान लिया जाय तो च व म गोलीय 
त्रिभुज के व म॒ का मान सहज ही जाना जा सकता है क्योंकि 

च वन्‍ज"च पू-व पू-६०१ -- ३४११६ -२ ५५०४१ 

£: च व मल्‍"२३१२७ 

और “व च म--<4० * । क्‍योंकि यह विषुवद्वृत्त और यामोत्त रक्त्त के बीच 
का कोण है, इसलिए नेपियर के पहले नियम के अनुसार ( देखो पृष्ठ १२५ ), 

कोज्या २३१२७”>-स्परे ५५९४१८%८को स्परे व म 

_स्परे ५५१४१ 
स्परेवमस 
स्परे ५५४१८ _ 
कोज्या २३१२७ 
.', लरि स्परे व मजलरि स्परे ५५९४१”-लरि कोज्या २३१२७ 
5२१० १६५८ ७ द6९२५५८-१०'२० ३२३ 
« वे मच्न२७१५७” 
“« सायन मध्यलग्नच"३६०१-- ५७१५७ 
स्त३े०२१ ३ 


«, स्परे व मं ल८ 


यह ५२४ पृष्ठ में आये हुए सायन मध्यलग्न से केवल १“ बड़ा है। इसका 
यह अर्थ हुआ कि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार जो मध्यलग्न आया है वह बिलकुल ठीक 
है । इसका कारण यह है कि मध्यलग्न और सूये बहुत पास हैं यदि मध्यलग्न से 
सू्य दूर होता तो इसमें भी अन्तर पड़ता । 
व्रिभोनलग्न का नतांश जानना--- 


मध्य लग्न का नतांश सूर्य-सिद्धान्त की रीति से ४५३” आया है ( देखो 
पृष्ठ ५२५ ) | यह रीति बिलकुल शुद्ध है। इससे त्विभोन लग्न की नतांशज्या या 
दृकक्षेप जानने की जो विधि प्रृष्ठ ४१३ में बतलायी गयी है उसके अनुसार व्विभोन 
लग्न का नतांश ४२? १८ होता है यदि उदय लग्न की अग्रा नवीन रीति से १८९३” 
मानी जाय । परन्तु यह बहुत स्थुल है । इसलिये गोलीय त्रिभुज म ख वि (चित्र ६३) 


३२ सूर्य-सिद्धान्त 


से ख वि का मान सीधे ही निकालना उचित होगा । यहाँ ख वि. विव्विभ लग्न या 
त्विभोन लग्न का नतांश है, म ख मध्य लग्न का नतांश है और म॑ वि मध्य लग्न और 
तिभोन लग्न का अन्तर है जो ३१४७९४३-- ३०२९३” अथवा १२९४०” के समान 
है और // म वि ख*-<०", इसलिए नेपियर के दूसरे नियम के अनुसार, 
कोज्या म ख--कोज्या ख वि--कोज्या म॒ वि 
कोज्या म ख. कोज्या ४५९३ 
कोज्या म वि. कोज्या १२९४०” 
.*, लरि कोज्या ख वि>>लरि कोज्या ४७५९३” - लरि कोज्या १२९४० 
न|्दप४4द१-देदेपदेरेजल्दे पशदक 
., ख विज5४३?०३६ 
** तिभोन लग्न का नतांश+-->४३२०१३६ 
यह जानने की दूसरी रीति भी है जो उसी गोलीय त्रिभुज के /म विख 
और म ख की सहायता से नेपियर के दूसरे नियम पर आश्रित है। दोनों रीतियों से 
त्िभोन लग्न का नतांश अभिन्न होता है। इसलिए सूर्य-सिद्धान्त के पृष्ठ ४१३ में 
'बतलायी गयी रीति की अपेक्षा यही मान्य होनी चाहिए । 
दुकक्षेप+>त्िभोव लग्न की नतांश ज्या+->ज्या ४३१३६“ ८६८७६ 
दृग्गति >त्िभोन लग्न की उच्नतांश ज्यान#कोज्या ४३१३६”८-८७२४२ 
हा 
४ दंगति . ४४८७२४२ 
अमान्तका लिक त्विभोन लग्न 55३१४?४३ [ पृष्ठ ५३० ) 
अमान्तकालिक सायन सूर्य -+२६३११४ ( पृष्ठ ५२४ ) 
« » अमान्त कालिक विश्लेषांश मू&२११ २४८ 
., सूर्य या चन्द्रमा का लंबन _.. विश्लेषांश _ 
छेद 
न ४>८ "७२४२ ०८ ज्या २१९२६ 
नर ४ ८ ७२४२ »( '३६६२ 
म्४ १९०६०८ घड़ी 
न १ घड़ी ३६५ पल 
यह पच्छिम लम्बन है क्योंकि त्विभोन लग्न से सूर्य पच्छिम है । इसलिए इसको 
अमावस्यान्त काल में जोड़ने पर भोगांश-लंबन-संस्कृत-अमावस्यान्त काल आवेगा । 
सूर्योदय से अमावस्यान्त का समय १४ घड़ी ४५ पल 
पच्छिम भोगांश लंबन उ>१ घड़ी ३१६ पल 


, कोज्या ख विल्‍>+ 


छेद ८+ 





सूर्यग्रहणाधिकार #रे रे 


«« सूर्योदय से लंबन-संस्क्रत-अमावस्यान्त काल+-१४ घड़ी ४८.६ पल 
अर्थात्‌ लंबन के कारण चन्द्रमा सूर्य के सामने सूर्योदय से १५ घड़ी ४८६ 
पल पर आवेगा । यह भी बिल्कुल शुद्ध नहीं है, इसलिए असक्ृत्कर्म करना आवश्यक 
है अर्थात्‌ अब यह देखना चाहिए कि सूर्योदय से १५ घड़ी ४८६ पल पर क्या लंबन 
होता है । इस काल के लिए इस समय का उदय लग्न, त्रिभोन लग्न, मध्य लग्न 
इत्यादि जानना चाहिए जिसके लिए वही क्रिया फिर दुहरानी पड़ेगी जो पृष्ठ ५२८ 
से अब तक दिखलाई गई है । 
१५ घड़ी ४८६ प ले ( सावन ) 55१५ घड़ी ५१०१ पल ( नाक्षत्र ) 
सूर्योदय का विषुव काल ८ +५० घड़ी ५५७ पल ( पृष्ठ ५श८ ) 
.'« लंबन-संस्कृत-अमावस्यान्त के समय विषुव काल 
न ९ घड़ी ४६*८ पल 
“< ४००४१” के लगभग 
पृष्ठ ५२६ के समीकरणों में ३७९१६ की जगह ४०१४१” रख कर सरल 
करने से इस समय की उदय लग्न और अग्रा आ जायगी क्‍योंकि और ग्रुणक सामान्य 
हैं । इसलिए । 
लरि स्परे ६ (व का+ का पृ ) 55 लरि कोज्या ४५९५६” ५-- लरि 
स्परे २०१२०८-५--लरि कोज्या ६६१२३ ४५ 
न्‍त्व'य०४२२--६ ५६५१० 4५४६४ 
च+रद८६९४४८ 


4 


व का +-का पुर+७२९२८ मम री मम * (३) 
लरि स्परे ३ (व का-का पृ ) ज लरि ज्या ४५९५६” ५-- लरि स्परे 
२०१२० ५- लरि ज्या ६६?०२३ ५ 
नत्द5५६५- ६ ५६5१+- 45७१३ 
२5४५४ ३ 
७7 है १५०५३” 
र्‌ 
3 लकी वक की पे ले दे ये 5020 0520 २० ०३४३४ ४३ ३३३५ वह (४) 
समीकरण (३) और (४) से, 
व का न्‍रू ५२१७ 
का पू न्‍ २०१२१ 


., सूर्योदय से १५ घड़ी ४८६ पल पर उदय लग्न ५२९७” और अग्रा 
२०२१ है । 
.. इस समय त्िभोन लग्न- 5५२९७ -- ६०१७-०5 २२२१७/ 
और विषुवकाल-+४०१४ १ 
«', पृष्ठ ५३० की तरह च व"८-६०९--४०१९४१८--४ ६ ? १४६ 
; स्परे ४६११६ 
" * सरिवस ज्षेज्या २३२७ 
'*, लरि स्परे व म"->लरि स्परे ४६९१६ - लरि कोज्या २३९२२ 
+२१०.०६५७--८६-८६६९२५८-१०.१० ३२ 
५, वे म--५१९४५ 
« « सोयन मध्य लग्न--३६०९ -- ५१८४४८-८३०८९ १५ 
मध्य लग्न की क्रान्तिज्या--३०८९१५ %< ज्या २३९२७ 
++--ज्या ५१९४५ »८ ज्या २३९२७” 
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है । इससे प्रकट है कि पिछले अमावस्यान्त कालों में केवल ८ पल का अन्तर है । यदि 
दो तीन बार और संस्कार किया जाय तो अन्तर शून्य हो जायगा। उस दशा में जो 
अमावस्यान्त काल आवेगा वही शुद्ध अमावस्यान्त होगा । अनुमान से जान पड़ता है 
कि जो अमावस्यान्त काल तीसरी बार आया है उससे शुद्ध अमावस्यान्त केवल दो या 
तीन पल अधिक होगा । इसलिए दो तीन पल के लिए दो तीन बार और संस्कार करने 
में झंझट के सिवा विशेष लाभ नहीं है। इसलिए मान लिया जाता है कि लंबन-संस्क्ृत- 
शुद्ध-अमावस्यान्त काल सूर्योदय से १६ घड़ी २० पल पर है । यही सूर्यग्रहण का मध्यकाल' 
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१० वें श्लोक में बतलाया गया है कि सूर्य और चन्द्रमा की मध्य गतियों के 


भ्रे८ सूर्य-सिद्धान्त 


अंतर को दृक्‍्क्षेप से गुणा करना चाहिए । परन्तु मेरी समझ में यदि स्पष्ट गतियों के 

अंतर से गुणा किया जाय तो अधिक शुद्धता होगी । 
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न न 

पर पर 

यहाँ त्िज्या से भाग देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ज्या का मान 

दशमलव भिन्‍न लिया गया है । यह दक्षिण है क्योंकि मध्यलग्न का नतांश दक्षिण है । 
चंद्रमा की ६० घड़ी की गति+5१४९१३“-७ 
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स्परे ६१९१८ 
“+ क्ीज्या २३०२७” 
«>» लरि स्परे व मज-लरि स्परे ६१९१२ -- लरि कोज्या २३१२७ 
2१० '२२<८ें८-- ८6 ८ढै६२५८५-१०' २८७२ 
« « वे में अराहईे पृछ 


«, स्परे व म 


««» सायन मध्य लग्न  --३६० ९ -. ६३९०१४८-- २६९६९५६ 

मध्य लग्न की क्रान्ति ज्या स-ज्या २६६१४६ ><ज्या २३१२७ 
---ज्या ६३९१४ %८ ज्या २३९२७ 

» ., लरि क्रान्तिज्या सढ-4द५०८--द. ५८ दंड ना 5.५५०७ 

-“, मध्यलग्न की दक्षिणी क्रान्ति->+२०?४४८ 

काशी का उत्तर अक्षांश >+२५१०२० 

,, मध्य लग्न का नतांश म_+४६०१८” 

मध्यलग्न और त्रिभोन लग्न का अन्तरज-३०८१३ -.. २६६०४ ६ 

११९१७ 


के डँ 
आफप्राए 0८० ७ 
का स्याः ४ भ्ह आया 


* त्िभौन लग्न के नतांश की कोटिज्य[स८ -२------- _- -. 
«.. तिभोन लग्न के नतांश की कोटिज्या बाज 76 


सूययग्रहणाधिकार ५४१ 


,, लरि नतांश कोटिज्या--लरि कोज्या ४६?९६“---लरि कोज्या ११९१७ 
न्‍्+4 ८5४०६--८ 44१५४८८4 ८४४१ 
"१ त्िभोन लग्न का नतांश-+४५०९३ 
दग्गति >+>तिभोन लग्न की ततांश कोटि ज्या-+कोज्या ४५7३ 
छेद ++ मनन अर मक 
४ कोज्या ४७५१३ 
सूर्योदय से १४ घड़ी ४५.५ पल पर स्पष्ट सायन सूर्य -+<द २३९१४ 
५५ पल की सूर्य की गति. ऋ्+ ४४ 
«»« १३ घड़ी ५० पल पर अथवा स्पर्शकालिक सूर्य --८२३?०१३ 
ब्-+र२दर२११३ 
त्रिभोन लग्न--३०८१३ 
विश्लेषांश 55१४?९५० 
ज्या विश्लेषांश 
छेद 
ब्-्ज्या १४९५० ८ ४ >€ कोज्या ४७५९३ 
नः४ ३७ २२६०८ ७०६० 
>> ७२३५ घड़ी 
--9०३.४ पल-"-४३ पल 


लंबन ८++ 


सध्य ग्रहणकाल का लंबन->१ घड़ी ३५ पल 

“ दोनों का अन्तर "८-५२ पल 

इसलिए १६वें शलोक के पूर्वाधे के अनुसार 

स्पष्ट स्पर्श स्थित्यध--प्रथम स्थित्यर्ध-- ५२ पल 
 >-5२ घड़ी ३० पल--५२ पल 
ज> ३ घड़ी २२ पल 





इसलिए सूर्योदय से स्पर्शशाल तक का समय 
सूर्योदय से मध्यग्रहण का समय--३ घड़ी २२ पल 
८-१६ घड़ी २० पल - ३ घड़ी २२ पल 
>5१२ घड़ी श८ पल 


.' काशी में सूर्योदय से १२ घड़ी ५८ पल पर ग्रहण का स्पर्श होगा । 
इसी प्रकार स्पष्ट मोक्ष स्थित्यर्ध भी जान लेना चाहिये । 


५४२ सूर्य-सिद्धान्त 


इस गणना से स्पष्ट है कि काशी में सूर्यग्रहण का स्पर्श और मोक्ष दोनों 
देख पड़ेगा । परन्तु यह बात काशी में एकत्र हुए किसी मनुष्य को नहीं देख पड़ी 
जैसा कि लोगों का अनुभव है । इसका कारण यह है कि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार 
जो मूलाडुू; आये हैं वे वहुत स्थल हैं। इसी कारण यद्यपि लग्न के नतांश इत्यादि 
के जानने की रीति बिल्कुल बदल दी गयी है तो भी सूक्ष्मता नहीं आ सकी । इन 
मूलाड़्ों में सबसे बड़ी अशुद्धि राहु के मूलाडू में है जैसा कि चन्द्रग्हणाधिकार में 
बतलाया गया है। 


राहु का मुलाडू लेने पर क्या दशा होती है ? 


१६२६ ई० के नाविक पंचांग के अनुसार ११ जनवरी सोमवार को ग्रीनविच 
के मध्यम मध्याद्वलकाल में सायन राहु का स्थान ११५?९.७५०५ था। इस समय काशी 
में मध्याह्वोपरान्त १३ घड़ी ५० पल ३१ विपल हुआ था (देखों पृष्ठ २५१), जो 
मध्यम प्रातःकाल से २८ घड़ी ५०.५ पल होता है। इस समय से माधी अमावस्या 
के अन्त तक अर्थात्‌ गुरुवार के मध्यम प्रात:काल के १६ घड़ी ५४ पल तक २ दिन 
४८ घड़ी ३४५ पल होता है | इतने समय में राहु की गति इस प्रकार निकली:--- 


१ दिन की गति ब्०१,०५२६५ 

र्‌ न ४+5०"१.,१०४५८६२ 

३० घड़ी की गति 5०० ,०२६४८ 

प्‌ ही ८-5०.०१३२४ 

रे 2 55०.००२६० 

३ पल की गति #+5०.००००४ 

योग उ5८०,१४८३ 
यह घटाने पर सायन राहु का स्थान हुआ, ११५५६०२२ 
कब का 2 कप 

परन्तु अयनांश  55२२१४१ 

“ राहु का निरयन भोगांश, (अमावस्यान्त काल में) ज्२४६२१९५५ 
चन्द्रमा का निरयन केश 0९ 3: 

“ राहु से चन्द्रमा का अन्तर १७७०९ ३८ 


यदि चन्द्रमा का परमशर ४१३०” की जगह ५९८४२” माना जाय (देखो 
पृ० ७५) तो 


सूर्यग्रहणाधिकार हरे 


/ 


चन्द्रशर ज्या ब्न+ ज्य (१७७१ ३८ %८ ज्या ५5८४२ 
5 जग २०३ जया के ए 22 7: 
ब्य्य “०४७१३ >६ “०प८ट्रे७ 


ब्न्झ "००२७ 
«४. चन्द्रशर०88१२८४० ४ उत्तर -5१२”०६७ उत्तर 
--२४' ६२ दक्षिण 
!* | नति संस्क्ृति चंद्रशर --+२१”:७४ दक्षिण 


« ग्रास का परिमाणज+मानेक्य खंड -नति संस्कृति चन्द्रशर 

न्‍त्३४ट१-२१४६५ 

++१२८१५ 

इस प्रकार यहाँ भी सिद्ध होता है कि यदि राहु का भोगांश ठीक-ठीक लिया 

जाय तो भी ग्रास का परिमाण १२०१५ होता है अर्थात्‌ ग्रहण का स्पर्श और मोक्ष 
काशी में देखा जा सकता है परन्तु यह भी अनुभव में नहीं आया । इसलिए अब यह 
देखना है कि यदि सूर्य और चन्द्रमा के लंवन, नति और स्फुट व्यास इत्यादि 
दृग्गणित के अनुसार और नवीन रीतियों से निकाले जाँय तो क्या अन्तर पड़ता है । 


नाविक पंचांग के अनुसार :-- 


अमावस्यान्त काल में चन्द्रमा का क्षितिज लंबन**६११२२-८६१”२ 


चंद्रमा का उत्तर शर नन्‍्ूा७ (३६४८७ *६ 

”... 7” व्यासाधे  -7१६८४०८ट०६५-०१६ इ८ 

सूर्य का. व्यासार्ध >+१६८१७”८८२-०१६८ २६ 

व्रिभोन लग्न और मध्यलग्न वही माने जाते हैं जो पहले निकाले गये हैं । 
(पृष्ठ ५३६) 


पृष्ठ ४ ०७ के सूत्र (च) के अनुसार 
भुतल्‍्"लि ज्या त्रा कोज्या श--लि कोज्या त्ा ज्या श कोज्या व 
जहाँ त्रा त्रिभोन लग्न का नतांश, लि चन्द्रमा का क्षितिज लंबन, श चन्द्रमा का 
शर, व विश्लेषांश और भू नति है । 
“. नति 5६१२ ज्या ७०९५७” कोज्या ७:६-- ६१”:२ कोज्या ४०१४७ 
% ज्या ७६ » कोज्या ३१९२८ 
 575६१ट7२२८ ६५५४ >€ 'दर्वडद--६१ट२२८ ७५५३७ *००२२०८ ' ८५२८ 
 ++६१८२(१६५५४ >< 'देददेदे + ७५५३३ ८५२६ २८ *००२२) 
ल्‍++ ६१'२(१६५५३३४८-००१४१७२) 


५४४ सूर्य-सिद्धान्त 


घ्।०2०'०२ 

चन्द्रभर उत्तरन-७/*६ 
«. नति संस्कृति चन्द्रशर-+ ३२४४२ 
मानैक्यखंड--१६” ६८-१६” २६ -+ ३२८७ 
« ग्रास का परिमाणन्‍+३२८४७- ३२०१४२७०० ८५५ 

इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि यदि राहु, चन्द्रमा और सूर्य के व्यास, लंबन 
और नति नवीन गणनानुसार लिये जाँय तो ग्रास १ कला से भी कम होता है जो 
उद्योग करते पर भी नहीं देखा जा सकता है। यही बात अनुभव से भी सिद्ध होती 
है । इसलिए ग्रहण की गणना के लिए हमें अपने सिद्धान्त ग्रंथों में दृग्गणित के 
अनुसार सुधार करना अत्यन्त आवश्यक है । 


सुय॑-ग्रहणाधिकार का विज्ञान भाष्य समाप्त । 


षष्ठम अध्याय 


बिक 
परिलेखाधिकार 
(संक्षिप्त वर्णन ) 

[| इलोक १--परिलेख का प्रयोजन । श्लोक २-१२-स्पर्श, मोक्ष और 
मध्यकाल के ग्रहणों का परिलेख खींचने की रीति । श्लोक १३--कितना भाग 
ग्रस्त होने पर ग्रहण देखना सम्भव है । श्लोक १४-१६-म्राहक का मार्ग खींचने की 
रीति । श्शोक १७-१६--किसी इष्टकाल में ग्रहण का परिलेख खींचने की रीति'। 
इसलोक २०-२१--सर्वग्रास ग्रहण के आरंभ काल का परिलेख खींचने की श्लोक 
२२--सर्वग्रास ग्रहण के अंतकाल का परिलेख खींचने की रीति । श्लोक २३--किस 
प्रकार के चंद्रग्रहण में चन्द्रमा का रंग काला, भूरा, इत्यादि होता है। श्लोक २४--- 
परिलेख खींचने की रीति किसको बतलानी चाहिए || 

इस अध्याय का नाम किसी-किसी प्रति में छेद्यकाधिकार भी है! दोनों का 
अर्थ एक है। छेद्यक की तुलना में परिलेख सरल है, इसलिए यहाँ परिलेखाधिकार 
ही लिखा गया है । 
प्रयोजन -- 

न छेद्यकमते यस्मात्क्षेपा ग्रहणयो: स्फूटा: । 
जायन्ते यत््रवक्ष्यापि छेद्यरुज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ १॥। 

अनुवाद--(१) छेद्यक, परिलेख या चित्र के बिना सूर्य और चन्द्रमा के 
ग्रहणों के भेद का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता कि विम्ब की किस दिशा से ग्रहण का 
आरंभ, किस दिशा से मोक्ष तथा कितना ग्रास होगा । इसलिए छेद्यक बनाने का 
उत्तम ज्ञान मैं कहता हूँ । 
परिलेख खींचने की रीति-- 

सुसाधितायाभवनो बिन्दु दत्वा ततो लिखेत्‌ । 
सप्तवर्गाडः गुलेनादो मण्डल वलनाश्रितम्‌ ॥२॥। 
ग्राह्मग्राहकयोगार्ध सम्मितिन  द्वितोयकस । 

समणल॑ तत्समासाख्य॑ ग्राह्मार्धन तुतीयक्स ॥॥३॥ 
यास्सोत्तारा प्राच्यपरा साधन पुर्ववद दिशास्‌ । 
प्रामिन्दोग्र हणं पश्चान्मोक्षोउकेस्य विपयेयात्‌ ॥॥४॥ 


प्४६ सूर्य-सिद्धान्त 


यथादिशं प्राग्ग्रहुर्ण वबलन हिमदी घिते: । 
मौक्षिकं तु विपर्यस्त विपरीतसिद रवे: ॥५॥। 
वलनाग्रान्नयेन्यमध्यं सूत्र तथ्न्र संस्पृशेत्‌ । 
तत्समासे ततो देयो विक्षेपों ग्रासमोक्षिकों ॥६॥। 
विक्षेपाग्रात्‌ु पुनस्युत्न मध्यविन्दु प्रवेशयेतु | 
तदग्र!ह्मवत्तसंस्पशें ग्रासमोक्षों विनिदिशेतु ॥७॥ 
नित्यशो5कंस्य विक्षेपा: परिलेखे यथादिशम । 
विपरीत शशाइकस्य तद्॒शादथ मसध्यसप्त ॥८॥ 
बलन प्राइमुर्श नेयं॑ तहिक्षिपेकता यदि । 
भेदे पश्चान्सुख नेयम इन्दोर्भानों विपयंयातु ॥द॥ 
बलनाग्रात्युनस्मृत्र मध्यविन्द प्रवेशयरेत्‌ । 
सध्यात्सूत्रेण विक्षेप॑ वलनाभिमुर्ख नयेत्‌ ॥॥१०॥। 
विक्षेपाग्राल्लिखेद सं ग्राहकार्थेन तेन यतु । 
ग्राह्मवत्त समाक्रान्तं तद॒ग्रस्तं तमसा भवेत्‌ ॥११॥ 
छेद्यक लिखित भूमो फलके वा विपश्चिता । 
विपययो दिशा ग्राह्मः पुर्वापर कपालयो: ॥१२॥। 
अनुवाद -- (२) अच्छी तरह शोधी हुई समतल भूमि पर एक विन्दु स्थिर 
करके और उसी को केन्द्र मानकर ४६ अंगुल के व्यासार्ध का एक वृत्त खींचों | इसे 
वलनाश्रित वृत्त कहते हैं | (३) उसी केन्द्र से एक दूसरा बृत्त भी खींचों जिसका 
व्यासार्ध छाद्य और छाद्यक विम्बों के व्यासाधों के योग के अर्थात्‌ मानक्यखंड के 
समान हो । इस वृत्त को समास वृत्त कहते हैं। इसी तरह उसी केन्द्र से एक तीसरा 
वृत्त भी खींचो जिसका व्यासारध उस ग्रह के बिम्ब के व्यासार्ध के समान हो जिस पर 
ग्रहण लगता है। (४) इसी विन्दु से होती हुईं उत्तर-दक्षिण-रेखा तथा पू्वे-पश्चिम- 
रेखा पहले (त्रिप्रश्शाधिकार श्लो० ३, ४ में) बतलाई हुई रीति के अनुसार खींचो । 
चन्द्रग्रहण में स्पर्श पूर्व दिशा से और मोक्ष पश्चिम दिशा से होते हैं परन्तु सूर्थग्रहण में 
इसके विपरीत होता है अर्थात्‌ सूर्यग्रहण में स्पर्श पच्छिम से और मोक्ष पूर्व से होता 
है । (५) चंद्रग्रहण में चंद्रमा के स्पर्शकालिक स्फुट वलन की ज्या जितनी हो पूर्व 
विन्दु से उतने ही अंतर पर और उसी दिशा में जिस दिशा का स्फुट वलन हो केन्द्र 
से बलनाश्चित दृत्त तक एक रेखा खींचो। इसी प्रकार चन्द्रमा के मोक्षकालिक स्फुट- 
वलन की ज्या जितनी हो, पच्छिम विन्दु से उतने ही अन्तर पर परन्तु स्फुटबलन 
की दिशा की विपरीत दिशा में केन्द्र से बलनाश्चवित बृत्त तक एक दूसरी रेखा 
खींचो । सूर्यग्रहण में उपयु क्त रेखाओं की दिशाओं का क्रम उनके विपरीत होता है जो 
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चन्द्रग्रहण में बतलायी गयी हैं । इन रेखाओं को वलनाग्र रेखा कहते हैं और यह 
रेखाएँ वलनाश्वित बृत्त को जहाँ काठती हैं उसे वलनाग्र विन्दु कहते हैं । (६) 
वलनाश्रित बृत्त पर (५वें श्लोक के अनुसार) स्पर्श और मोक्षकाल के जो वलनाग्र 
विन्द्‌ बनाये जाते हैं उनसे केन्द्र तक जो रेखाएँ जाती हैं वे समास दत्त को जिन 
विन्दुओं पर काटती हैं उनसे चन्द्रमा के स्पर्शकालिक और मोक्षकालिक शरों के 
अंतर पर केन्द्र से समास दत्त तक रेखाएँ खींचों। यह रेखाएँ समास दत्त को जहाँ 
काटती हैं उन विन्दुओं का विक्षेपाग्र॒ विन्दु कहते हैं । (७) इन विक्षेपाग्र विन्दुओं से 
केन्द्र तक जो रेखाएँ जाती हैं ग्राह्म बिम्ब को जिन बिन्दुओं पर काटती हैं उन्हों को 
क्रमानुसार स्पर्शविन्दु और मोक्ष बिन्दु कहते हैं। 

(८) सूर्य ग्रहण के परिलेख में विक्षेपाग्र विन्दु उसी दिशा में बनाओ जिस 
दिशा में चन्द्रमा का शर हो परन्तु चन्द्रग्रहण के परिलेख में विक्षेपाग्र विन्द्र की दिशा 

चन्द्रमा के शर की दिशा के विपरीत होती है । इसी के अनुसार मध्य ग्रहण काल का 
भी विक्षेपाग्र विन्दु बनाओ । 

(4) चन्द्रग्रहण के मध्यकाल के परिलेख में यदि मध्यकाल के स्फुटवलन 
और विक्षेप की दिशाएं एक हों तो वलनाग्र विन्दु उत्तर-दक्षिण-रेखा के पूर्व में बताना 
चाहिए । परन्तु यदि स्फुटवलन और विक्षेप की दिशाएं भिन्‍न हों तो वलनाग्र विन्दु 
उत्तर-दक्षिण रेखा के पच्छिम में बनाना चाहिए । यदि विक्षेप की दिशा दक्षिण हो 
तो उत्तर विन्दु से पूर्व वा पच्छिम वलनाग्र विन्दु बनाना चाहिए । परन्तु यदि विक्षेप 
की दिशा उत्तर हो तो दक्षिण बिन्दु से पूर्व या पच्छिम वलनाग्र विन्दु बनाना 
चाहिए। सूर्यग्रहण के मध्यकाल के परिलेख में इसके विपरीत करना चाहिए अर्थात्‌ 
यदि वलन और विक्षेप दोनों की दिशाएँ एक हों तो वलनाग्र विन्दु उत्तर-दक्षिण रेखा 
से पच्छिम की ओर और यदि दोनों की दिशाएँ भिन्न हों तो वलनाग्र विन्दु उत्तर- 
दक्षिण रेखा से पूर्व की ओर बनाना चाहिए । परन्तु यदि विक्षेप की दिशा दक्षिण 
हो तो दक्षिण विन्दु से और उत्तर हो तो उत्तर विन्दु से पूर्व या पच्छिम की ओर 
वलनाग्र विन्दु होना चाहिए । 

(१०) मध्यग्रहण के वलनाग्र विन्द्र से केन्द्र तक एक रेखा खींचों । इसी रेखा 
पर वलनाग्र विन्दु की दिशा में केन्द्र से विक्षेप के अंतर पर एक विन्दू बनाओ, इसी 
को मध्यकाल का विज्षेपाग्र विन्दु कहते हैं । 

(११) विक्षेपाग्र विन्दु को केन्द्र मानकर ग्राहक या छादक के व्यासार्ध के 
पमान व्विज्या से एक बृत्त बनाओ । यह दत्त छाद्य बिम्ब को (चन्द्रग्रहण में चंद्र 
बिभ्व और सूर्य-ग्रहण में सूर्य बिम्ब को) जहाँ तक ढक लेता है उतना ही ग्रहण का 
परम ग्रस्त भाग होता है । 


भ्र्छ्८ सूर्य-सिद्धान्त 


(१२) ज्योतिषी को चाहिए कि समतल भूमि पर अथवा फलक (काठ के 
तख्ते) पर परिलेख बनावे । पूर्व कपाल में दिशाओं का जो क्रम रहता है उसके 
विपरीत पच्छिम कपाल में होना चाहिए अर्थात्‌ पूर्व कपाल में जहां लब्ध क्रम--पूर्व, 
दक्षिण, पच्छिम और उत्तर दिशाएँ होंगी वहां पच्छिम कपाल में क्रमानुसार पच्छिम, 
उत्तर, पूर्व और दक्षिण दिशाएं होंगी । 


विज्ञान भाष्य--इन श्लोकों में ग्राह्म बिम्व को स्थिर मानकर उसके 
जितने अंतर पर और जिस दिशा में ग्राहक का केन्द्र ग्रहण के स्पर्श, मध्य और मोक्ष 
काल में होता है उसको रेखागणित की सहायता से जानने की रीति बतलायी गयी 
है। चंद्रग्रहण में चन्द्रमा ग्राह्म और भूछाया ग्राहक होती है। सूर्य ग्रहण में सूर्य 
ग्राह्म और चन्द्रमा ग्राहक होता है। अब श्लोकों के क्रम से प्रत्येक रीति की व्याख्या 
की जाती है :--- 
इलोक २--चंद्रग्रहणाधिकार श्लोक २४-२५ तथा पृष्ठ ४७५-४८० में 
बतलाया गया है कि स्फुटवलन क्‍या है और इससे क्रान्तिद्त्त का ज्ञान कैसे होता 
है | वहाँ यह भी बतलाया गया है कि स्फुटवलन की ज्या को ७० से भाग देने पर 
इसकी ज्या का परिमाण अंगुलों में आ जाता है । इस प्रकार त्रिज्या का मान ४६ 
अंगुल के लगभग होता है क्योंकि व्विज्या ३४३८ कलाओं की होती है जिसको ७० 
से भाग देने पर लब्धि ४६१ आती है जिसे पूर्णाद्धों में ४७६ ही समझना चाहिए। 
इसीलिए इस श्लोक में ४६ अंगुल के व्यासाधे का वलनाश्वित दत्त खींचने की रीति 
बतलायी गयी है । इस बृत्त से स्फुट्बलन बतलानेवाली रेखा सहज ही खींची जा 
सकती हैं । भास्कराचार्य तथा अन्य आचार्यों ने वलनाश्चित बृत्त के खींचने का नियम 
नहीं बतलाया है। उन्होंने केवल इतना लिखा है कि समासद्ृत्त पर पूर्व, पश्चिम, 
उत्तर, दक्षिण चिन्ह बनाकर स्फूटवलन के परिमाण का कोण दिशा के अनुसार बना 
लेना चाहिए। 
इलोक ३--इस श्लोक में समासबृत्त और जिस ग्रह में ग्रहण लगता है 
उसके बिम्ब का वृत्त अर्थात्‌ ग्राह्य-विम्ब वृत्त के खींचने की बात है । पर यह स्पष्ट 
नहीं बतलाया गया है कि इसका परिमाण क्या होना चाहिए | यदि ७० कलाओं का 
एक अंगुल माना जायगा तो समास-द्त्त और ग्राह्म-विम्ब-बत्त बहुत छोटे होंगे क्योंकि 
ग्राह्म-बिम्बदृत्त का व्यासाध १६ कला अथवा एक अंगुल के चौथे भाग से भी कम होता 
है और समास-दबत्त का व्यासार्ध १ अंगुल के लगभग होता है। इसलिए इन दुत्तों के 
लिए ७० कलाओं का एक अंगुल मानते में सुविधा नहीं होगी । ऐसी दशा में चंद्रग्रहणा- 
घधिकार के २६ वें श्लोक में जिस अंगुल की चर्चा है उसे काम में लानः चाहिये। 
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परन्तु उसमें अंगुल का जो मान दिया गया है वह उन्‍नतत काल के अनुसार बदलता 
हुआ बतलाया गया है (देखो पृष्ठ ४5१) । परन्तु मैं समझता हूँ कि यदि अंगुल 
का परिमाण सदा हे कला का माना जाय तो विशेष हानि नहीं हो सकती क्योंकि 
जैसा पृष्ठ 8८२ में बतलाया गया है वर्तव के कारण सूर्य या चन्द्रबिम्ब के आकारों 
में उदय या अस्त काल में ही अधिक अन्तर देख पड़ता है । अन्य समय में यह अन्तर 
इतना कम होता है कि उस पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं जान पड़ती । 
इसलिए यहां मैं ३ कला का एक अंगुल मानना सुगम समझता हूँ, इसमें कुछ संस्कार 
करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 

इलोक ४--इसके पूर्वाद्ध में यह बतलाया गया है कि जिस बिन्दु को केन्द्र 
मानकर वलनाश्रित ढंत्त, समास-दृत्त और ग्राह्य३बिम्ब-इत्त खींचने को कहा गया है 
उसी बिन्दु से उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पच्छिम रेखाएं त्वि० प्र०--शलोक २-४ तथा चित्र 
४४ के अनुसार खींचना चाहिए । उत्तरारध॑ में यह बतलाया गया है कि चन्द्रभ्न हण में 
स्पर्श चन्द्र-विम्ब के पूर्व भाग में होता है और मोक्ष पच्छिम भाग में होता है; परन्तु 
सूर्यग्रहण में स्पर्श सूर्य-बिम्ब के पच्छिम भाग में होता है और मोक्ष पूर्व भाग में होता 
है । इसका कारण स्पष्ट है। चन्द्रमा आकाश में पूर्व की ओर चलता हुआ पृथ्वी की 
परिक्रमा करता है इसलिए जिस समय वह पृथ्वी की छाया में प्रवेश करने लगता 
है उस समय उसका पूरब वाला भाग ही पहले पहल छाया में घुसता है। इसी प्रकार 
चंद्र विम्ब का पच्छिम वाला भाग ही मोक्ष के समय छाया से अलग होता है। परन्तु 
सूर्य ग्रहण में चन्द्रबिम्ब पच्छिम से पूर्वे की ओर बढ़ता हुआ सूर्य बिम्ब को ढक लेता 
है इसलिए स्पर्श के समय सूर्य बिम्ब का पच्छिम वाला भाग ढकने लगता है और 
मोक्ष के समय सूर्य बिम्ब का पूर्व वाला भाग चन्द्र बिम्ब से अलग होता है । 

इलोक ५--चंद्रग्रहण के स्पर्शकाल में चंद्रमा के स्फूटवलन की जो दिशा 
होती है पूर्व विन्दु से उसी दिशा में स्फूटवलन के अंतर पर वलनाश्रित बृत्त पर 
चिह्न करता चाहिए | परन्तु मोक्षकाल में स्फूट वलन की जो दिशा हो उसके विरुद्ध 
दिशा में पच्छिम विन्दु से यह चिक्नू करता चाहिए । इन चिन्हों को वलनाग्र-विर 
कहते हैं । मोक्ष काल में दिशा के उलट देने का कारण पृष्ठ ४७६ के चित्र १०१ के 
स्पष्ट हो जाता है। वहां यह दिखलाया गया है कि ग्रह के प्राची अर्थात्‌ पूर्व बिन्दु 
से जिस समय क्रान्तिदृत्त उत्तर की ओर होता है उसी समय प्रतीची अर्थात्‌ पच्छिम 
बिन्दु से क्रान्तिबत्त दक्खिन की ओर है। इसलिए जिस समय स्फूटवलन की दिशा 
उत्तर कही जाती है उस समय्र वह पूर्व विन्दु से उत्तर की ओर होती है न कि 
पच्छिम विन्दु से । परन्तु स्फुट वलन की जो दिशा चन्द्रम्रहणाधिकार के २४-२५ 
श्लोकों से सिद्ध होती है वह पूर्व बिन्दु से ही समझी जाती है इसलिए उस नियम 
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के अनुसार मोक्षकालिक वलन को जो दिशा आती है वह पूर्व विन्दु के ही अनुसार 
आती है परन्तु चन्द्रग्रहण में मोक्ष पश्चिम विन्दु की ओर होता है इसलिए इस विन्दु 
से स्फूटवलन का कोण बनाने के बिए अथवा क्रान्तिवृत्त की दिशा जानने के लिए 
स्फूटवलन की दिशा उलट दी जाती हैं । 
ऊपर जो कुछ लिखा गया है उसके विपरीत सूर्यग्रहण में करना चाहिए। 
अर्थात्‌ स्पर्श काल में स्फुटवलन की जो दिशा हो उसके विपरीत दिशा में पच्छिम 
विन्दु से वलनाग्र विन्दु बनाना चाहिए, परन्तु मोक्ष काल में पूर्व विन्दु से स्फुटवलन' 
की दिशा में ही वलनाग्र विन्दु बनाना चाहिए। इसका कारण स्पष्ट है। सूर्यग्रहण 
में स्पर्श सूर्य/यम्ब के पच्छिम की ओर और मोक्ष पूर्व की ओर होता है। परच्तु 
पच्छिम की ओर स्फुटवलन की दिशा उलट जाती है जेसा ऊपर कहा गया है । इस- 
लिए सूर्यग्रहण में स्पर्शकालिक वलन की दिशा को उलटना पड़ता है परन्तु मोक्ष- 
कालिक वलन की दिशा में कोई फेरफार नहीं करना पड़ता । 
इलोंक ६-८--वलनाग्र विन्दु से जो रेखा वलनाश्चित वृत्त अथवा समास- 
वृत्त था ग्राह्मविम्ब के केन्द्र तक खींची जाती है उससे केवल यह जाना जा सकता है 
कि क्रान्तिइ्त की दिशा क्‍या है । सूर्यग्रहण में ग्राह्य३विम्ब सूर्य ही होता है और 
सूर्य सदेव क्रान्तिवृत्त पर रहता है इसलिए केन्द्र से वलनाग्र विन्दु तक जानेवाली 
रेखा क्रान्तिवत्त ही समझी जा सकती है। परन्तु चन्द्रग्रहण में ग्राह्यविम्ब चन्द्रमा 
होता है और चन्द्रमा क्रान्ति वृत्त से अपने शर के समान अन्तर पर उत्तर या दक्षिण 
होता है इसलिए चन्द्र बिम्ब के केन्द्र से वलनाग्र विन्दु तक जाने वाली रेखा क्रान्ति- 
बृत्त कदापि नहीं हो सकती । यह इसके समानान्तर होती है। चाहे सूर्यग्रहण हो 
चाहे चन्द्रग्रहण, दोनों दशाओं में छादक का केन्द्र बलनाग्र विन्दु से केन्द्र तक जाने 
वाली रेखा पर नहीं होता क्योंकि सूर्यग्रहण में छादक चन्द्रमा होता है जो क्रान्ति- 
वृत्त पर नहीं चलता और चन्द्रग्न हण में छादक भूछाया होती है जो चंद्रमा की कक्षा 
में नहीं चलती इसलिए स्पर्श या मोक्ष काल में छादक के केन्द्र का पता लगाने के 
लिए उस विन्दु से जहाँ वलनाग्र रेखा समास-वृत्त को काटती है चन्द्र-विक्षेप के 
अन्तर पर समास-बृत्त तक केन्द्र से एक रेखा खींचते हैं । यह रेखा समास-बृत्त को 
जहाँ काटती है उसे विक्षेपाग्र॒ विदु कहते हैं। स्पर्श या मोक्ष के समय छादक का 
केन्द्र इसी विन्दु पर होता है। इसलिए यदि इस बिन्दु को केन्द्र मानकर छादक के 
व्यासाध से एक बृत्त खींचा जाय तो यह ग्राह्मविम्ब को जहाँ स्पर्श करेगा वहीं 
ग्रहण का स्पर्श या मोक्ष होगा । विक्षेपाग्र विन्दु से केन्द्र तक जो रेखा खींची जाती 
है उससे भी स्पर्श या मोक्ष का स्थान जाना जा सक्ृता है क्‍योंकि जिस बिन्दु पर 
छादक और छाद्य बिम्ब स्पर्श करते हैं उसी विन्दु पर विक्षेपाग्र विन्दु से केन्द्र तक 
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खींची जाने वाली रेखा भी ग्राह्य बिम्ब को काटती है ( देखों पृष्ठ ४६७ चित्र 
१००) । इस चित्र में च को ग्राह्मय बिम्ब का केन्द्र समझ लिया जाय तो च से 
क्रान्तिद्वत्त छ.प के समानानन्‍्तर जो रेखा खींची जायगी वह दे न्द्र से वलनाग्र विन्दु 
तक जानेवाली रेखा कही जा सकती है। भूछाया छ से इस रेखा का जो 
अंतर होता है वह च के शर के समान होता है ।च को केन्द्र मानकर च छ के 
व्यासार्ध से जो बृत्त खींचा जायगा वही समासदृत्त होगा | च से जानेवाली वलनाग्र 
रेखा समास बृत को जहाँ काठेगी वहाँ से चछ का अंतर भी चन्द्रमा के शर के 
समान होगा । इस प्रकार सातवें इलोक में बतलाये गये नियम को उपपत्ति 
सिद्ध हुई । 

छठें इ्लोक में यह नहीं वतलाया गया है कि वलनाग्र रेखा की किस दिशा 
में विल्लेपाग्र रेखा खींचनी चाहिए | यह ८वें श्लोक में बतलाया गया है। सूर्य-प्रहण 
में विक्षेपाग्र रेखा उसी दिशा में खींचनी चाहिए जिस दिशा में चन्द्रमा का शर हो 
अर्थात्‌ यदि चन्द्र शर की दिशा उत्तर हो तो विक्षेपाग्र रेखा भी वलनाग्र रेखा से 
उत्तर होती चाहिए, और यदि चन्द्र शर दक्‍क्खिन हो तो विक्षेपाग्र रेखा वलनाग्र 
रेखा से दक्खिन खींचनी चाहिए। इसका कारण चित्र १०० पृष्ठ ४६७ से स्पष्ट 
है। यदि इस चित्र में छ को सूर्य बिम्ब का केन्द्र” मान लिया जाय और क्रात्तिदृत्त 
छप को चन्द्र की कक्षा चप से उत्तर में मान लिया जाय तो चन्द्र शर दक्खिन 
होता है । ऐसी दशा में चन्द्रमा सुर्यविम्व को ऐसे बिन्दु पर स्पशे करता है जो सूर्य 
बिम्ब के दक्षिणार्ध में है । अर्थात्‌ जब चन्द्रशर दक्‍क्खिन होता है तब चन्द्रमा सूर्य- 
बिम्ब को दक्षिण की ओर स्पर्श करता है। इसी प्रकार यह सिद्ध हो सकता है कि 
यदि चन्द्रमा का शर उत्तर हो तो यह सूर्यबिम्ब को उत्तर की ओर स्पशे करेगा । 


परन्तु चन्द्रग्रहण में इसके विपरीत होता है । यह भी इसी चित्र से स्पष्ट 
होता है, यदि छ को भूछाया का केन्द्र मान लिया जाय। चित्र में चन्द्रशर 
दविखन दिखलाया गया है | ऐसी दशा में भूछाया चन्द्रबिम्ब को ऐसे बिन्दु पर 
स्पर्श करती है जो चन्द्र बिम्ब के उत्तर की ओर है। इसी प्रकार यदि चंद्रशर 
उत्तर हो तो सिद्ध हो सकता हैं कि भूछाया चन्द्रबिम्ब को दक्षिण की ओर स्पर्श 
करेगी | इसलिये यह नियम हो गया कि चन्द्रग्रहण में स्पशविन्दु की दिशा चन्द्र 
शर की दिशा के विपरीत होनी चाहिये अर्थात चंद्रग्रहण में विक्षेपाग्र रेखा वलनाग्र 
रेखा से उस दिशा में खींचनी चाहिये जो चन्द्रशर की दिशा के विपरीत हो । 


अनिशामनक-नाभतनाणगगििनितिकियकक, 


१. यदि छ को सूर्य विम्ब का केन्द्र तथा इसके दत्त को सूर्य बिम्ब मान लिया 
जाय तो इसी चित्र से सूर्यग्रहण के सम्बन्ध की सारी बातें जानी जा सकती है। 
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मोक्ष काल के विक्षेप की दिशा भी इसी नियम के अनुसार निश्चय करनी 

चाहिये । यदि चन्द्रशर की दिशा दक्षिण हो तो चन्द्ग्रहण में चन्द्रमा का मोक्ष 
चन्द्र बिम्ब के उत्तरार्ध में होता है जेसा कि उपर्यक्त चित्र में चन्द्रमा को ची स्थिति 
में दिखलाया गया है। परन्तु सूर्यग्रहण में सूर्थ का मोक्ष सूर्यबिम्ब के दक्षिणार्थ में 
होता है। इसी प्रकार यदि चन्रशर की दिशा उत्तर हो तो चन्द्रमा का मोक्ष 
चन्द्रबिम्ब के दक्षिणार्ध में और सूर्य का मोक्ष सूर्य बिम्ब के उत्तरार्ध में होता है । 

मध्य ग्रहण काल में भी विक्षेप की दिशा इसी नियम से निश्चय की 
जा सकती है। उसी चित्र से यह प्रकट है कि जब चन्द्र शर दक्षिण होता है तब 
चन्द्र ग्रहण के मध्य काल में भू छाया का केन्द्र चन्द्र-बिम्ब से उत्तर होता है परन्तु 
सूर्य ग्रहण के मध्य काल में चन्द्रमा सूर्य-बिम्ब के केन्द्र से दक्षिण होता है। इसी 
प्रकार जब चंद्र शर उत्तर होता है तब चंद्र ग्रहण के मध्य काल में भू छाया का केन्द्र 
विम्ब से दक्षिण होता है और सूर्य ग्रहण के मध्य काल में चंद्रमा सूर्य बिम्ब के केन्द्र 
से उत्तर होता है। 

इलोक दे--चन्द्रमा के मध्यग्रहणकाल में यदि चन्द्रशर और स्फुट वलन 
की दिशा एक हो तो वलनाग्र विन्दु उत्तर-दक्षिण रेखा से पूर्व बनाना चाहिये परन्तु 
यदि इनकी दिशाओं में भिन्नता हो अर्थात्‌ स्फुटवलन उत्तर और चन्द्रशर दक्षिण हो 
अथवा स्फुटवलन दक्षिण और चन्द्रशर उत्तर हो तो बलनाग्र विन्दु उत्तर दक्षिण 
रेखा से पच्छिम होना चाहिये । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि यदि चन्द्रशर 
दक्षिण हो तो उत्तर विन्दु के पूरे या पच्छिम की ओर वलनाग्र विन्दु बनाया जाय 
और यदि चन्द्रशर उत्तर हो तो दक्षिण-विन्दु से पूर्व या पच्छिम की ओर वलनाग्र- 
विन्दु बनाया जाय । 

परन्तु सूर्य-प्रहण के मध्यकाल का परिलेख खींचने के लिए ऊपर जो कुछ 
चन्द्रग्रहण के सम्बन्ध में कहा गया है उसके विपरीत होना चाहिये । अर्थात्‌ यदि 
चन्द्रशर और स्फुटवलन की दिशा एक हो तो वलनाग्र विन्दु उत्तर-दक्षिण रेखा से 
पच्छिम की ओर और यदि इनकी दिशाओं में भिन्नता हो तो वलनाग्र विन्दु उत्तर- 
दक्खिन रेखा से पूर्व की ओर होना चाहिये। साथ ही साथ यह भी ध्यान रहे कि' 
यदि चन्द्रशर दक्खिन हो तो दक्खिन-विन्दु से पूर्व या पच्छिम की ओर वलनाग्र विन्दु 
बनाया जाय और यदि चन्द्रशर उत्तर हो तो उत्तर बिन्दु से पूर्व या पच्छिम वलनाग्र 
विन्दु बनाया जाय । चित्र १०२ से इसका ठीक ठीक ज्ञान सहज ही हो सकता है। 
चन्द्रग्रहण के सम्बन्ध में जो भूछाया है वही सूर्यश्रहण के सम्बन्ध में सूर्य बिम्ब 
समझ लेने से यही चित्र चन्द्रआरहण और सूर्यग्रहण दोनों के लिए काम दे सकता है | 
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छ+>भू छाया या सूर्य विम्व का केन्द्र । 
ऋन्चन्द्र विम्ब का केन्द्र जब चन्द्रशर दक्षिण है। 
चा>->चन्द्र बिम्ब का केन्द्र जब चन्द्रशर उत्तर है। 
प्‌+-> उस विम्ब का पूर्व बिन्दु जिसकी परिधि पर यह अक्षर है। 
प+>+ उस विम्ब का पच्छिम विन्द्र जिसकी परिधि पर यह अक्षर है। 
उजउस विम्ब का उत्तर विन्दु जिसकी परिधि पर यह अक्षर है । 
_>उस विम्ब का दक्षिण विन्दु जिसकी परिधि पर यह अक्षर है। 
क्राक्रा >+क्रान्तिदृत्त 
कक--कदम्बप्रोत दृत्त 
क्रिक्रि या क्रिक्री चन्द्रमा के केन्द्र से जाता हुआ क्रान्तिवृत्त के समानान्तर वृत्त 
इस चित्र में स्फुटवलन उत्तर की ओर दिखलाया गया है। इसलिए प्रत्येक 
विम्ब के केन्द्र से जाती हुई पू प रेखा के पृ विनदु से क्रान्तिदृत्त क्र क्रा उत्तर की ओर 
है । इस चित्र से नीचे लिखी बातें स्वयमूसिद्ध हैं :-- 
(१) चन्द्र ग्रहण के समय जब चन्द्रमा च पर और भ्‌ छाया छ पर हो-- 
चन्द्र शर दक्षिण | भू छाया का केन्द्र छ चन्द्रमा के उत्तर विन्दू 
स्फुटवलन उत्तर | उ से पच्छिम की ओर 


| ७ए| 


| 


ः 


५५४ सूर्य-सिद्धान्त 


(२) चन्द्रमहण के समय जब चन्द्रमा चा पर और भू छाया छ पर हो -- 
चन्द्र शर उत्तर भू छाया का केन्द्र छ चन्द्रमा के दक्षिण 
स्फुटवलन उत्तर विन्दु द से पूर्व की ओर 
(३) सूर्य ग्रहण के समय जब चन्द्रमा च पर और सूर्य छ पर हो-- 
चन्द्र शर दक्षिण चन्द्रमा का केन्द्र च सूर्य विम्ब के 
स्फुटवलन उत्तर दक्षिण विन्दु द से पूर्व की ओर 
(४) सूर्यग्रहण के समय जब चन्द्रमा धा पर और सूर्य छ पर हो-- 
चन्द्र का केन्द्र चा सूर्य विम्ब के उत्तर 
विन्दु उ से पच्छिम की ओर 


चन्द्र शर उत्तर 
स्फुटवलन उत्तर 





इसी प्रकार यदि प्रत्येक विम्ब के केन्द्र से जाने वाली क्रा क्रा रेखा पू प रेखा 
के पृ विन्दु से दक्षिण की ओर खींची जाय तो स्फुट वलन की दिशा दक्खिन की ओर 
होगी । इस दशा में भी यह स्पष्ट हो जायगा कि श्लोक ८ का नियम बिलकुल ठीक 
उतरता है। चित्र खींचते समय इस बात का ध्यान रहना आवश्यक है कि छ से च 
वा च को जाने वाली रेखा क्रान्तिवृत्त से समकोण पर अथवा कदम्बप्रोत दृत्त 
पर हो । ह 

इलोक १०--जब श्लोक ८ के अनुसार मध्य ग्रहण काल का वलनाग्र विन्दू 
जान लिया जाय तब केवल यह जानना रह जाता है कि इस वलनाग्र बिन्दु से ग्राह्म 
विम्ब के केन्द्र तक जाने वाली रेखा के किस विन्दु पर ग्राहक का केन्द्र है। यह तो 
प्रत्यक्ष ही है कि मध्य ग्रहण काल में ग्राह्म और ग्राहक विम्बों के केन्द्रों का अन्तर 
चन्द्रमा के शर के समान होता है । इसलिये ग्राह्म विम्ब के केन्द्र से वलनाग्र विन्दु की 
दिशा में चन्द्रशर के अन्तर पर ग्राहक का केन्द्र नाप कर स्थिर कर लेना चाहिए । 

इलोक ११--ग्राहक के इसी केन्द्र पर ग्राहुक विम्ब के व्यासार्ध से जो वृत्त 
खींचा जायगा वही ग्राहक का विम्ब सूचित करेगा । यह बृत्त ग्राह्म विम्ब का जितना 
भाग ढक लेगा वही विम्ब का ग्रस्त भाग होगा । यदि ग्राह्म का पूरा विम्ब ग्राहक 
वृत्त से ढक जायगा तो सर्वग्रास ग्रहण लगेगा, नहीं तो खंडग्रास ग्रहण होगा । इसकी 
उपपत्ति पृष्ठ ४३१ के चित्र 6< के सम्बन्ध में बतलायी जा चुकी है । 

इलोक १२--इस श्लोक में यह बतलाया गया है कि समतल भूमि पर 
अथवा काठ या किसी अन्य वस्तु की तख्ती पर परिलेख खींचा जा सकता है। फलक 
की जगह काग्ज़ भी आजकल सुगमता से प्रयोग किया जा सकता है। 


परिलेखाधिकार पपप्‌ 


इस श्लोक के उत्तराध॑ में यह बतलाया गया है कि पूर्व कपाल के परिलेख में 
दिशाओं का जो क्रम हो पच्छिम कपाल के परिलेख में उसके विपरीत होना चाहिये । 
परन्तु यह बात समझ् में नहीं आती क्‍योंकि यदि ग्रहण का स्पर्श पूर्व कपाल में हो 
और मोक्ष पच्छिम कपाल में, जैसा कि प्राय: होता है, तो एक ही ग्रहण के स्पर्शकाल 
या सम्मीलन काल का परिलेख उन्मीलन या मोक्षकाल के परिलेख से भिन्न होना 
चाहिये । परन्तु ऐसी बात न तो व्यवहार में सुविधाजनक है और न बहुत आवश्यक 
ही है । इनके सिवा अगले इश्लोकों में सम्मीलय और उन्मीलन की दिशाएँ जानने की 
जो रीतियाँ बतलायी गयी हैं वे तभी सम्भव हैं जब एक ही परिलेख से काम लिया 
जाय । अन्य आचार्यों ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा है । केवल ब्रह्म स्फुट सिद्धांत 
के ग्रहणोत्तराध्याय के श्लोक) २६ में यह लिखा हुआ है कि फलक पर यदि परिलेख 
बनाया जाय तो इस पर जो दिशाएँ अंकित की जायेगी वे भूमि के परिलेख की 
दिशाओं के विपरीत होंगी। इसका कारण यह है कि भूमि के परिलेख में दिशाओं 
का क्रम वह है जो तििप्रश्नाधिकार के श्लोक १-४ में बतलाया गया है । परन्तु फलक 
के परिलेख में यह सुविधा भी होती है कि उसको हम ग्राह्मय विम्ब की ओर उलट 
कर रख सकते हैं और स्पर्श या मोक्ष विन्दु की दिशा का ज्ञान सहज ही कर सकते 
हैं। ऐसी दशा में फलक पर हमारे वायें हाथ की ओर पूर्व, दाहिने हाथ की ओर 
पच्छिम, ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर दक्खिन होगा | परन्तु भूमि के 
परिलेख में हमारे दाहिने हाथ की ओर पूरब, बायें हाथ की ओर पच्छिम, उत्तर की 
ओर उत्तर और दक्षिण की ओर दक्षिण होता है । 

सूर्य-सिद्धान्त के टीकाकारों ने तो यही लिखा है कि पूर्व या पच्छिम कपाल 
के भेद से दिशाओं के क्रम में भिन्नता कर देनी चाहिये | परन्तु मुझे इसके कारण का 
ज्ञान अभी तक नहीं हुआ इसलिए मैं इसका अर्थ पद्धति के विरुद्ध जेसा कि ब्रह्म 
स्फुट सिद्धान्त में बतलाया गया है करता हूँ । आशा है इस पर कोई सज्जन अपना 
मत प्रकट करेंगे और इसका कारण बतलाने की कृपा करेगे । 
ग्रहण देखना कब सम्भव है :-- 

स्वच्छत्वाष्पोडशांशोषपिग्रस्तश्चद्धस्य. दृश्यते । 
लिप्तात्रयमपिग्रस्त॑ तीक्ष्णत्वान्न विवस्व॒त: ।।११॥ 
१. प्राच्यपरे विपरीते विपरीतं मध्यवलनमर्कन्द्रो: । 
पूर्वेबदन्‍्तत्‌ सर्व फलके स्वे ग्रहण परिजझेखा: ॥ २६॥। 
जिसकी टीका सुधाकरजी इस प्रकार करते हैं--फल के प्राच्यपरे विपरीते 


कार्य । भूमौ यः प्राग्विन्दु: पश्चिम विन्दुश्च फलके पश्चिम बिन्दु: प्रार्विन्दु: कार्य 
इति । अकेन्द्रोमंध्यवलनं यथादिशमागतं विपरीत कार्यम्‌ । 


५५६ ह सुर्य-सिद्धान्त 


अनुवाद--(१३) चद्धमा का १२वाँ भाग भी ग्रस्त हो तो स्वच्छता के 
कारण देखा जा सकता है परन्तु सूर्य की तीन कला भी ग्रस्त हो तो सूर्य की तीक्ष्णता 
के कारण नहीं देख पड़ता । 


विज्ञान भाष्य---इसका अर्थ करने में टीकाकारों ने बड़ा मत-भेद प्रकट किया 
है । आचाये रंगनाथ जी, तथा उनके अनुयायी माधव पुरोहित जी और पंडित इन्द्र- 
नारायण दिवेदी जी यह अर्थ लगाते हैं कि चन्द्रमा का १२ वाँ भाग भी ग्रस्त हो तो 
स्वच्छता के कारण नहीं देख पड़ता । परन्तु यह अर्थ मेरी समझ में ठीक नहीं जंचता। 
स्वच्छता का अर्थ तीक्षणता नहीं लिया जा सकता । स्वच्छता के शब्द से ही यह बोध 
होता है कि चन्द्रमा की ज्योति स्वच्छ या स्पप्ट होती है इसलिए वारह॒वाँ भाग भी 
ग्रस्त हो तो स्वच्छतापूर्वक स्पष्ट देखा जा सकता है। जैसा अर्थ मैंने ऊपर लिखा है 
वैसा ही अर्थ श्री विज्ञानानन्द स्वामी ने अपने बंगला अनुवाद के पृष्ठ २०३ पर 
किया है । 
इस सम्बन्ध में भास्कराचार्य , ब्रह्मग॒ुप्त इत्यादि ने लिखा है कि चंद्रमा के 
१६वें भाग से कम ग्रहण हो तो नहीं देखा जा सकता और सूर्य के १२वें भाग से 
कम ग्रहण हो तो नहीं देखा जा सकता । इससे भी सूर्य-सिद्धान्त के पूर्वोक्त श्लोक का 
अर्थ वही ठीक जान पड़ता है जो मैंने किया है। ब्रह्मगर॒प्त जी ने स्वच्छता का शब्द 
इसी अर्थ में प्रयोग किया है जैसा कि इनके अवतरणों से प्रकट होता है । 


छादक के केन्द्र का मार्ग खींचना--- 


स्वसंज्ञिता: ढ्य: कफार्या चिक्षेपाग्रषु विन्दव: । 
तत्र प्राइ-सध्ययोसंध्ये तथा मोौक्षिक सध्ययो: ॥१४॥ 
लिखेन्मत्स्पो तथोमंध्यमुखपुच्छुविनिर्गतसू । 
प्रासाय॑ सूत्र द्वियं तयोयंत्र. युतिभवेत ॥१५॥ 
सुत्रेण विलिखेदवृत्त॑ तन्न विन्दुत्नयं स्पुशन्‌ । 
स पन्‍था ग्राहकस्योक्त: तेनाउतों सम्प्रयास्याति ॥|१६॥। 





१. इन्दोर्भाग: षोड्स: खण्डितो८पि तेज: पुञजच्छन्नभावान्न लक्ष्य: । 
तेजस्तैक्ष्ण्यात्‌ तीक्षणगोर्द्ादशांशो नादेश्योतोडल्पोग्रहो बुद्धि मद्धिः ॥३७॥। 
“सिद्धान्त शिरोमणि, गणिताध्याय चन्द्रग्नहणाधिकार 
वलनादि शशिवदन्यद्‌ ग्रहण तैक्ष्ण्याद्रवेरनादेश्यम । 
द्वादशभागादूृत॑ स्वच्छत्वात्‌ षोडशादिन्दों: ॥२०॥ 
जजाहमस्फुट सिद्धान्त; सूर्यग्रहणाधिकार 


परिलेखाधिकार प्र्प्छ 


अनुवाद-- (१४) स्पर्श, मध्य और मोक्षकाल में ग्राहक का केन्द्र जहाँ-जहाँ 
होता है उन विन्दुओं का पता विक्षेपाग्र विन्दुओं से ही लगाया जाता है। इन तीन 
विन्दुओं में से स्पशं और मध्य बिन्दुओं से तथा मध्य और मोक्ष बिन्दुओं से (१५) 
मत्स्य बनावे । प्रत्येक मत्स्य को दो समान भागों में विभाजित करने वाली और 
उसके मुख और पुच्छ से होकर निकलने वाली रेखाएँ बढ़ाने पर जिस विन्दु पर 
मिलती हैं (१६) उसको केन्द्र मानकर एक ऐसा धनु बनावे जो पूर्वोक्त तीन विन्दुओं 
को स्पर्श करे तो इसी धनु पर ग्रहणकाल में छादक के केन्द्र का मार्ग होता है । 

विज्ञान भाष्य -यदि दो बिन्दुओं में से प्रत्येक को केन्द्र मानकर दूसरे 
बिन्दु की दूरी पर दो धनु खींचे जाँय तो उनके बीच में जो क्षेत्र बनता है वह मछली 
के आकार का होता है । ऐसे आकार को तिमि या मत्स्य कहा जाता है (देखो पृष्ठ 
२२३) इसी प्रकार का मत्स्य बनाने का नियम १४वें श्लोक में बतलाया गया है। 
स्पर्श और मध्यकाल के छादक के केन्द्रों से तथा मध्य और मोक्षकाल के छादक के 
केन्द्रों से जो दो मत्स्य बनाए जाते हैं उनकी सामान्य जीवाएँ (6000 
०27070$) बढ़ाने पर जिस विन्दु पर मिलती हैं उसको छादक के केन्द्र के मार्ग 
का केन्द्र माना गया है और इसी केन्द्र से छादक के केन्द्रों को स्पर्श करने वाला धनु 
छादक के केन्द्र का मार्ग माना गया है। यह त्रिप्रश्ताधिकार के ४१वें श्लोक के 
भाभ्रम-रेखा के खींचने के व्यम की तरह है, और उसी प्रकार स्थूल भी है। इस 
नियम से छादक के केन्द्र का जो मार्ग सिद्ध होता है उससे यथार्थ मार्ग का अंतर 
बहुत कम होता है । इसलिए आगे लिखे हुए श्लोकों के अनुसार इससे जो काम लिया 
जाता है वह व्यवहार: के लिए पर्याप्त शुद्ध है । 


किसी इष्टकाल में ग्रहण का परिलेख खींचना «- 

ग्राह्मग्राहकयोगरार्धातओोज्ञयेष्टग्रासमागतम्‌ | 

अवशिष्टाइगुलसमां शलाकां सध्यविन्दुत: ॥१७।। 

तमोमार्गोन्मुखों दद्याइग्रसत: प्रग्रहाश्रितम्‌ । 

विमु>चतो मोक्षदिशं ग्राहकाध्वानसेव वा | १८॥। 

स्प्शेद्यत्न ततो वृत्त ग्राहकार्धन संलिखेत । 

तेब ग्राह्म यदाक्रान्त तत्तदा ग्रासमादिशेत्‌ ॥१ ४॥। 

अनुवाद-- (१७) गणित से जाने गये इष्टकाल के ग्रास को मानैक्य खंड से 

घटाने पर जो शेष आवबे उसके अंगुल वनाकर इसी के समान एक शलाका अथवा सीधी 
लकड़ी लेकर परिलेख के केन्द्र से (१८) यदि इष्टकाल ग्रहण के मध्यकाल से पहले 
हो तो स्पर्श विन्दु की ओर और यदि इष्टकाल मध्यकाल के उपरान्त हो तो मोक्ष विन्दु 
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की ओर छादक के केन्द्र के मार्ग पर रखो और देखो कि जब शलाका का एक सिरा 
केन्द्र पर है तब इसका दूसरा सिरा छादक के केन्द्र के मार्ग को कहाँ छता है, (१८) 
जहाँ छवे वहीं इष्टकाल में छादक का केन्द्र होगा । इसी विन्दु को केन्द्र मानकर 
छादक के व्यासार्धथ से जो वृत्त खींचा जायगा वही इष्टकाल में छादक का बिम्व 
होगा । यह छाद्य बिम्ब को जितना ढक लेगा उतना ही भाग इष्टकाल में ग्रस्त होगा 
और इस समय का जो परिलेश्च होगा वही इष्ट ग्रास का परिलेख होगा । 

विज्ञान भाष्य---यह काम आजकल प्रकार की सहायता से सहज ही हो 
सकता है । इन तीन श्लोकों का सार यह है कि जब हमें चन्द्रग्रहणाधिकार के श्लोक 
१८-२० के अनुसार इृष्ट काल का ग्रास ज्ञात हो जाय तब इसका परिलेख कैसे 
खींचना चाहिए । पृष्ठ ४६१ के चित्र देंडे के संबंध में बतलाया गया है कि चन्द्रमा 
का ग्रस्त भाग ज झच्+छक्ष +-चज---च छ+>मार्नेक्याध--चन्द्रमा के केन्द्र से 
भूछाया के केन्द्र का अंतर । इसलिए यदि मानेक्यार्ध॑ से ग्रस्त भाग घटाया जाय तो 
छादक और छाद्य के केन्द्रों की दूरी ज्ञात हो सकती है। जब यह दूरी जान ली 
गयी और छात्य का केन्द्र तथा छादक का मार्ग ज्ञात ही है तव छादक का स्थान 
जान लेना कुछ कठिन नहीं है । यदि परकार के दोनों भूजों की नोकों की दूरी 
छादक और छाद्य के केन्द्रों की दूरी के समान कर ली जाय ओर छाद्य के केन्द्र को 
केन्द्र मानकर एक धनु खींचा जाय तो यह छादक के मार्ग को दो बिन्दुओं पर 
काटेगा । जो बिन्दु मध्यविन्दु से स्पर्शविन्दु की ओर होता है वहाँ छादक मध्यकाल 
के पहले रहता है और जो विन्दु मध्यविन्दु से मोक्ष विन्दु की ओर होता है वहाँ 
छादक मध्यकाल के पीछे रहता है । इस विन्दु को जानकर छादक के व्यासाध से 
जो बृत्त खींचा जायगा वह छाद्य को जहाँ तक ढक लेगा वही ग्रस्त भाग होगा । इसः 
प्रकार किसी इष्टकाल का परिलेख सहज ही खींचा जा सकता है । 


सर्वग्रास ग्रहण के आरंभ या अंत का परिलेख खींचने की रीति-- 
सानान्तराधंकमितां शलाकां ग्रासदिहमुखीम । 
निमीलनाख्यां दह्यात्या तन्‍्सा्ें यत्र संस्पशेत्‌ ॥२०॥। 
ततो. ग्रादकखण्डेन. प्राग्वन्मण्डलसालिखेत । 
तद्प्राक्ममण्डलयुतियेत्र. तत्र निमीलनम्‌ ॥२१।। 
एवसुन्मीलने. सोक्षदिइमु्ख संप्रसारयेत । 
विलिखेन्मण्डलं प्राग्वदुन्सी लससमथोक्तबत्‌ ॥२२॥ 
अनुवाद--(२० ) परिलेख के केन्ध से अर्थात्‌ ग्राह्म बिम्ब के केन्द्र से मानान्तर 
खंड के समान एक शलाका छादक के मार्ग पर स्पर्शविन्दु की ओर इस प्रकार रखे 
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कि शलाका का एक सिरा केन्द्र पर और दूसरा सिरा छादक के मार्ग को स्पर्श करे । 
इसी स्थान पर सम्मीलन के समय छादक का केन्द्र होता है। (२१) इसको केन्द्र 
मानकर ग्राहक के बिम्बार्ध के व्यासाधे से जो दत्त खींचा जायगा वह ग्राह्म बिम्ब के 
जिस विन्दु पर स्पर्श करेगा उसी स्थान पर सम्मीलन का आरम्भ होगा। (२२) 
इसी प्रकार मानान्तर खंड के समान शलाका को मोक्ष बिन्दु की ओर रक्‍्खा जाय तो 
शलाका का सिरा छादक के मार्ग को जहाँ स्पशे करेगा उस बिन्दु को केन्द्र मानकर 
ग्राहक के व्यासार्ध के समान त्रिज्या से जो ब्त्त खींचा जायगा वह ग्राह्मय बिम्ब को 
जहाँ स्पर्श करेगा वहीं उन्‍मीलन होगा अर्थात्‌ इसी विन्दु से स्वग्रास ग्रहण का 
अंत होगा । 

विज्ञान भाध्य---इसकी व्याख्या करने की बहुत आवश्यकता नहीं है क्योंकि 
यह चित्र १०० से स्वयम स्पष्ट है। सम्मीलच या उनन्‍्मीलन काल के समय छाद्य 
और छादक के केन्द्रों का अंतर मानान्तर खंड के समान होता है । इसलिए जब हमें 
छाद्य का केन्द्र, छादक का मार्ग तथा छाद्य, और छादक के केन्द्रों का अंतर ज्ञात है 
तब छादक का केन्द्र स्थिर करना कठिन नहीं हो सकता | हाँ, इतना ध्याव रखना 
चाहिए कि जब हमें सम्मीलन काल का परिलेख खींचना हो तब स्पर्श की दिशा में 
और जब उनन्‍मीलन काल का परिलेख खींचन्ग हो तब मोक्ष की दिशा में शलाका 
रखनी चाहिए। यह काम भी आजकल परकार से सहज ही लिया जा सकता है। 
परक्रार की दोनों नोकों का अंतर मानान्तर खंड के समान करके इसकी एक नोक 
को केन्द्र पर रखकर दूसरी नोक से एक धनु खींचे जो छादक के मार्ग को दो 

विन्दुओं पर काटेंगी । जो विन्दु स्पर्श की ओर होगा वहीं सम्मीलन काल में छादक 
का केन्द्र होगा और जो विन्दु मोक्ष की ओर होगा वहीं उन्‍्मीलन काल में छादक का 
केन्द्र होगा । जब छादक का केन्द्र स्थिर कर लिया गया तब छादक के विम्बार्ध 
के समान त्िज्या से वृत्त खींचकर सर्वग्रास ग्रहण के आरंभ और अंत का स्थान जान 
लेना कुछ भी कठिन नहीं होता । 
ग्राह्म विम्ब का रंग कैसा होता है-- 
अर्धादुनं च धूम्र स्यात्कृष्णमर्धाधिक भवेत्‌ । 
विमुञ्चत: कृष्णधूम्र कपिल सकलग्रहें ॥२३॥। 

अनुवाद--(२३) जब चन्द्र विम्ब का आधे से कम भाग ग्रस्त होता है तब ग्रस्त 
भाग का रंग धुएं की तरह होता है । आधे से अधिक ग्रस्त होने पर ग्रस्त भाग काला 
देख पड़ता है । जब चन्द्र विम्ब का बहुत सा भाग ग्रस्त हो जाता है और थोड़ा ही 
सा बचा रहता है तब ग्रस्त भाग का रंग लाली लिये हुए काला होता है। परन्तु 
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सर्वग्रास ग्रहण का रंग लाली हुए भूरा होता है। (सूर्यग्रहण में सूर्य के ग्रस्त भाग 
का रंग सदेव काला होता है ।) 
विज्ञान भाष्य---जब तक चन्द्रमा का प्रकाश तेज रहता है तब तक इसकी 
तुलना में ग्रस्त भाग का रंग धृम्र या काला देख पड़ता है| परन्तु जब चन्द्रमा का 
थोड़ा हो सा भाग वचा रहता है तब इसका प्रकाश तेजरहित हो जाता है । इसलिए 
ग्रस्त भाग का रंग कुछ-कुछ लाल भी देख पड़ता है। लाली का कारण यह है कि 
सूर्य का सुक्ष्म प्रकाश वायुमंडल से वतित होकर चन्द्र विम्ब पर पड़ता है इसलिए 
काले ग्रस्त भाग पर कुछ लाली आ जाती है। जिस समय पूरा चन्द्र विम्ब छाया 
में आ जाता है उस समय चन्द्र विम्ब काला न होकर लाली लिए हुए भूरा देख 
पड़ता है। इसका कारण भी सूर्य का वर्तित प्रकाश है जो प्रृथ्वी के वायुमण्डल से 
घूमकर चन्द्रमा पर पड़ता है। यदि वायुमण्डल न होता तो चन्द्रमा के ग्रस्त भाग 
का रंग भी सर्देव काला ही होता जैसा कि ग्रस्त सूर्य का रंग होता है । 
वायुमण्डल के वर्तत के कारण कभी-कभी एक आश्चर्यजनक घटना और भी 
देख पड़ती है। उदय या अस्त काल में जब ग्रहण लगता है तब कभी-कभी चमकदे 
हुए सूर्य की उपस्थिति में ग्रस्त चन्द्रमा देख पड़ता है जिससे एक ओर चन्द्रमा में ग्रहण 
लगा रहता है और दूसरी ओर सूर्य अपने तेज से पृथ्वी को प्रकाशमान किये रद्दता 
है । ऐसी घटनाएँ सन्‌ १६६६, १६६८ और १७५० ईस्वी में देख पड़ी थीं । 


परिलेख खींचने का रहस्य गुप्त रखना चाहिए-- 


रहस्यमेत्द वानां न देयं यस्य कस्पचित । 
सुपरोक्षितशिष्याय दातव्यं ज्ञानमुत्तमम ।।२४।। 
अनुवाद--( २४) परिलेख खींचने की विद्या देवताओं की गोप्य वस्तु है । यह 
विद्या ऐसे-वैसे आदमी को न बतलानी चाहिए । अच्छी तरह परीक्षा किये हुए शिष्य 
को यह उत्तम विद्या वतलानी चाहिए । 
विज्ञान भाष्य---इसका सार यही जान पड़ता है कि परिलेख खींचने की 
रीति सुगमतापूर्वक समझ में नहीं आ सकती इसलिए जो इसके तत्व को अच्छी तरह 
नहीं समझ सकता उसको बतलाने से कोई लाभ नहीं है। इस विद्या का अधिकारी 
वही शिष्य हो सकता है जो इसके रहस्य को समझ सकता है। 


परिलेखाधिकार नामक ६्‌ढें अध्याय का अनुवाद समाप्य हुआ । 
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अब चन्द्रग्रहण का परिलेख खींचने का एक उदाहरण देकर यह बतलाया 
जायगा कि पाश्चात्य अर्वाचीन ज्योतिषी सूर्य-प्रहण की गणना कैसे करते हैं और यह 
कसे मालूम करते हैं कि भूभाग के किन किन स्थानों में सर्वग्रास ग्रहण देख पड़ता 
है तथा किन-किन स्थानों में कितना ग्रास देख पड़ता है। इसके उपरान्त संक्षेप में 
यह भी बतलाया जायगा कि खाल्दिया और यूनान देश वाले ग्रहण की गणना कंसे 
करते थे । सूर्य-ग्रहण का परिलेख खींचने का उदाहरण विस्तारभय से छोड़ दिया 
जाता है । 

उदाहरण--संवत्‌ १६८१ वि० की श्रावणी पूणिमा के चंद्रग्रहण का 
परिलेख खींचना -- 

यह तो प्रकट ही है कि परिलेख खींचने के लिए तात्कालिक स्फुटवलन और 
चन्द्रमा के शर के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है और छादक ग्रह के केन्द्र का. मार्ग 
खींचने के लिए स्पर्शकाल, मध्यकाल और मोक्षकाल के स्फुटवलनों और चंद्र-शरों के 
ज्ञान की आवश्यकता होती है । इनमें से स्पर्श और मोक्षकाल के स्फुटवलनों की 
गणना चन्द्रग्रहणाधिकार पृष्ठ ४दै८-५०५ में की गयी है । इसलिए अब ग्रहण के 
मध्यकाल के स्फुटवलन की गणना भी कर लेनी चाहिये । 


आक्षवलन की गणना 
चन्द्रमा का पूृणिमान्तकालिक शर८"-८'७६ अथवा ८८ कला (पृष्ठ ४8५) 


पूृणिमान्तकालिक चंद्र-भोगांश २८८?३४ (पृष्ठ ४६५) 
अयनांश २२९४० (पृष्ठ ४४८८-४८ 4 ) 


पृणिमांतकालिक चन्द्र सायनभोग ३२१?१४ 


पृणिमान्तकालिक चन्द्र मध्यम कान्तिज्या 
_ज्या २३१२७ ज्या ३२१ १४ 
न्‍्त'रेद७र >८ज्या ३५९४६ 
ब्म्'रे८७८ 2८ ६२६१ 
न + २४६१ 
पूृणिमान्तकालिक चन्द्र माध्यम क्रान्ति--१४१२४५ '३ दक्षिण 
शर ८८ उत्तर 
३ के हैं स्पष्ट क्रान्ति--१४११६* ५ दक्षिण 
काशी के सूयोदिय से स्पर्शकाल तक का समय5"-४४ घड़ी ५४ पल 
स्थित्यर्ध नत्छ ४२ 
सूर्योदय से ग्रहण के मध्यकाल का समय व्न३० रे 
सूर्योदय से मध्यरात्रि का समय (पृष्ठ ५००) ४६ हक! 
मध्यरात्रि के उपरान्त ग्रहण का मध्यकाल -5 ४ रण 


जै) 





२६२ सूर्य-सिद्धान्त 


इसलिए ग्रहण के मध्यकाल में पृथ्वी की छाया के केन्द्र का पच्छिम नतकाल 
४ घड़ी २५ पल अथवा २६५ पल या १५६० असु हुआ | यही मध्यग्रहणकालिक 
चन्द्रमा का भी नतकाल हुआ क्योंकि इस समय भूछाया और चन्द्रमा के केन्द्रों केः 
भोगांश समान होते हैं। इसलिए 
मध्यग्रहणकालिक चन्द्रमा का नतकाल"--१५६० असु ->१५६०८७०२६१३० 
चन्द्रमा की मध्यग्रहणकालिक चर ज्या--स्परे२५?९२०” स्परे १४९१६”८५ 
++ 9४७३४ » २५४४ 
प्नन"१२०४ 
५. मध्यग्रहणकालिक चरांश स+>६१५५ 
पृष्ठ २६२ के समीकरण (ग) के अनुसार, मध्यकाल के चन्द्रमा की नतांश कोटिज्या 
++(कोज्या २६९३० -ज्या ६९५५) 
»< कोज्या २५९२० » कोज्या १४९१६” ५ 
>्+(८4६४६- १२०४) »< 'ढ०३८ ०८ ६६८१ 
न ७७४२० ०८' ८०३८२ ६६८१ 
ब-+ 5५७८७ 
,, मध्यग्रहणकालिक नतांश 5-४७? १७” 
पृष्ठ २७६ के अनुसार, 
ज्या १४९०१६५ 
ज्या ४७२१७ %८ कोज्या २५९२०" 
--कोस्परे ०७?९१७ »८ स्परे २५९२०” 


ज्या अग्रा पछ 


'२४६० 
“उर्श७ ऋ इग्३८ 
८+'३७१२--४३७१ 
55'56०८३ 

५, अग्रान्‍-५३१९५६ 
«', पच्छिम बिन्दु से चन्द्रमा का मध्यग्रहणकालीन दिगंश-»५३०५६” दक्षिण 
»/« पिंत्र १०१ के अनुसार, 
स्परे (ख उ ग)->अग्मा कोटिज्या >< नतांश' स्पर्शरेखा 
व्नकोज्या ५३९५६ स्परे ४७११७ 
न+ ४८८७9  १*९०८३१ 
प्+' ६३७६ 


न-न+-' 4२३३ ०८ "४७२४ 


परिलेखाधिकार प्र्प्डे 


«ख उ ग+२३२१३१ 
' मध्यकालिक चन्द्रमा के समप्रोतवृत्त का नतांश--३२०१०३१ 
ज्या ३२९३१ » ज्या २५१२०” 
कोज्या १४ १६९४५ 
__५३७५०८ ४२७ 
दिदिदपू.... 
“२३०० 
77.&६६१ 
प+ २३७३ 
'* आक्षवलन १३९४४ दक्षिण, क्योंकि चन्द्रमा पच्छिम कपाल में है । 
ध्यग्रहणकालिक चन्द्रमा का सायन भोगांश --३२११ १४ 





« ज्या (आक्षवलन) 





इसमें &०? जोड़ने पर चन्द्रमा का सायन भोगांश--५१?९१४” जिसकी 
क्रान्ति उत्तर होगी इसलिए आयनवलन उत्तर होगा । 
ज्या (आयनवलन) ८ मा 
कोज्या १४?१६.* ५ 
__ ३२६७६» ७७६७ 


* ८ (६ 


८५८८१ 
__ ३१०२ 
“८6६८१ 
ज+ “३२०१ 
» , आयनवलन --5१०८९५० उत्तर 
इसलिए मध्यग्रहणकालिक सरुफुटवलन --5१३१४४” दक्षिण--१८?१४०” उत्तर 
 +४२१५६ उत्तर 
इसलिए स्पर्श, मध्य और मोक्षकाल के परिलेख के आवश्यक अडू 
यह हुए :--- 
स्पर्शकाल सम्बन्धी--- 


स्फुटवलन-+१६?११० उत्तर (प्रृष्ठ ५०४) 
[*ज्या १६३११०--११२८-- |  --१६ अंगुल 


चन्द्रशर--१४ ६ उत्तर (प्रृष्ठ ५००) 


है प् 
कस “यू अंगुल प्5+४८७ अंगुल 


सूय-सद्धान्त 
मध्यकाल सम्बन्धी-- 
स्फुटवलन+-+४ ५६ उत्तर 
५ ज्या स्फुटवलन ++ज्या ४ *४६/ज०रबई नल पु 5४:२३ अंगुल 
०0 
चन्द्रशर:-८/'८ उत्तर (पृष्ठ ४६५) 
दादा ५ 
पाक कक 3 8022 


मोक्ष काल सम्बन्धी--- 
स्फुटवलन ०« ३? ५ &” दक्षिण (पृष्ठ ५०५) 
० 
५ ज्या ३०५४/,-२३४/न+- उ८३:४ अंगुल 


चन्द्रशर 


-+ हे उत्तर (पृष्ठ ५००) 
ज+ १ अंग्ुल 


# 
पक का 
अब. बल ञं 


अच्याक #पथ 





का ढक ० न 


परिलेखाधिकार प्र्द्श्‌ 


उ पु द प>-वलनाश्रित वृत्त 
उ, पृ, द, प, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पच्छिम विन्दु 
स बि वी माज-समासदवृत्त जिसका व्यासार्ध मानेक्य खंड के समान है 
सबसे छोटा दत्त ्चन्द्रविम्ब 
च--चन्द्रविम्ब, समास बृत्त और वलनाश्रित बृत्त का केन्द्र 
च वष्पन्वलनाग्र रेखा अथवा बलनाश्वितद्धत्त की त्रिज्या जिम्रका पूर्व विन्दू 
से अन्तर स्पर्शकाल के स्फुट वलन की ज्या प्‌ क के समान है 
पृ च्‌ व८"-स्पर्शकालिक वलन 
व--स्पर्शकाल का वलनाग्र विन्दु 
स॒ब्न्स्पर्शकाल की वलनाग्र रेखा और समासदृत्त का युतिविन्दु 
स वि>स्पर्शकालिक चन्द्रविक्षेप या शर | यह वलनाग्र रेखा के दक्षिण की 
ओर खींचा गया है क्योंकि चन्द्रशर उत्तर है और यह परिलेख 
चन्द्रग्रहण का है (श्लोक ८) 
वि>-स्पर्णकालिक विक्षेपाग्र विन्दु अथवा स्पर्शकालिक भूछाया का केन्द्र 
वि च--स्पर्शकालिक विक्षेपात्र रेखा 
सान-विक्षेपात्र रेखा और चन्द्रविम्ब का युति-विन्दु अथवा ग्रहण का स्पर्श 
विन्दु 
द च वाच्न्मध्यग्रहणकालिक वलन 
न वाज-मध्यग्रहणकालिक वलनाग्र रेखा (इलोक 5) 
च म >|>च वा रेखा पर मध्यग्रहणकालिक चन्द्र विक्षेप (श्लोक १०) 
मज-मध्य ग्रहण काल में भूछाया का केन्द्र । इसको केन्द्र मानकर भूछाया 
के व्यासाध से जो वृत्त खींचा जाता है उसी से मध्यकालिक या परम 
ग्रास का परिमाण जाना जाता है । 
प च वृज-मोक्षकालिक वलन 
च वृ"-मोक्षकालिक वलनाग्र रेखा 
माज-मोक्ष काल की वलनाग्र रेखा और समास बृत्त का युतिविन्दु 
मा वीज>>मोक्षकालिक चन्द्र विक्षेप॥ यह भी वलनाग्र रेखा के दक्षिण की 
ओर खींचा गया है 
च वीज-मोक्षकालिक विक्षेपाग्र रेखा 
मीज्ज्मोक्षकालिक विक्षेपाग्र रेखा और समासदृत्त का युतिविन्दु अथवा ग्रहण 
का मोक्षविन्दु 
वी >-मोक्षकालिक भूछाया का केन्द्र 


६६ सूर्य-सिद्धान्त 


मु, पुष्न्मध्य ग्रहण तथा मोक्षकाल के भूछाया के केन्द्रों बम और वी पर 
खींचे हुए मत्स्य के मुख और पुच्छ विन्दु 
मृ पृ मध्य ग्रहण ,तथा स्पशेकाल के भूछाया के केन्द्रों म और वि पर 
खींचे हुए मत्स्य के मुख और पुच्छ विन्दु 
खजनमु पु और सृ्‌ पृ का युति-विन्दु 
बिमसवीज|/ख को केन्द्र और ख वि को त्विज्या मानकर खींचा हुआ धनु जो 
ग्रहण काल में भूछाया के केन्द्र का मार्ग है (श्लोक १७-१६) 
च नि अथवा च उष्नमानान्तर खंड 
निः+ निमीलन या सम्मीलन काल में भूछाया का केन्द्र । इसको केन्द्र मान 
कर भूछाया के व्यासाधे से जो दत्त खींचा जाता है वह चन्द्रविम्ब 
गे जिस बिन्दु पर स्पशे करता है वहीं सर्वग्रास ग्रहण का आरंभ होता 
है । (श्लोक २०-२१) 
उज-उन्‍मीलन काल में भूछाया केन्द्र । इसको केन्द्र मानकर भूछाया के 
व्यासार्ध से जो दृत्त खोंचा जाता है वह चन्द्र-विम्ब को जिस विन्दु पर 
स्पर्श करता वहीं सर्वग्रास का अन्त होता है। (श्लोक २२) 
सब के लिए (देखो पृष्ठ ४६०) 
५ 8 ४३-८७ 





भू भा का व्यासाध +-२ ४३ 'द >5१४ ६६ अंगुल 


<( 


चन्द्रविम्ब का व्यासार्ध+२१६7६६५०१६'६६ -- ३८०५ ५५ अंगुल 
मान्य खेंडड-६० “६३७०६०'६३-- २०८२० २१ अंगुल 
मानान्तर खंड--२७८:३१५०२७३१-- ३-८ ६८“ अंग्रुल 

यहाँ मैंने विम्बों या शरों का अंगुलात्मक परिमाण जानने के लिए प्रत्येक को 
३ से भाग दिया है और ३ कला का अंगुल समझा है जैसा कि ऊपर श्लोक ३ के 
विज्ञान भाष्य में बतलाया गया है। इस परिलेख में वलनाश्रित बृत्त का एक अंगुल 
१ मिलीमीटर के समान लिया जाता है और अन्य बृत्तों या शरों के खींचने के लिए 
एक अंगुल डेढ़ मिलीमीटर के समान माना जाता है । 


अर्वाचीन रीति से स्पर्शबिन्दु की दिशा की गणना-- 


पाण्चात्य ज्योतिषी समग्रोत दत्त की दिशा से स्पर्शविन्दु की दिशा की गणना 
नहीं करते वरन्‌ ध्र बप्रोत बृत्त की दिशा से स्पर्श या मोक्ष बिन्दु की दिशा की गणना 
करते हैं। इसलिए इनकी गणना में स्फुटबलन के जानने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । नीचे संक्षेप में यह रीति भी बतला दी जाती है :--- 


परिलेखाधिकार ५६७ 


पष्य 
गा 


चा/-- आज 
(रह | यश 
है हैक 
हे न 
चित्र १०४ 
छ+>-भ्‌ छाया का केन्द्र 
ञ>उत्तरी आकाशीय श्र व 
च-> स्पर्शकाल में चन्द्रमा का केन्द्र 
चा>-मोक्षकाल में चन्द्रमा का केन्द्र 
स॒ -->स्पश विन्दु 
मण्-्मोक्ष विन्दु 
च उ धल्‍-स्पर्श काल के चन्द्रमा के केन्द्र का श्लुवप्रोत दत्त 
चा ऊ ध+ल्‍नमोक्षकाल के ;; ३ 2 


उज>स्पर्शकाल के चन्द्रबिम्ब का उत्तर विन्दु 
ऊन्न्मोक्षकाल के हे टू 


कर सूर्य-सिद्धान्त 


छलया छलानज”"छ से चन्द्र केन्द्र के ध्र वप्रोतवृत्त का लम्बान्तर (ऐ०एछथा- 
000६४ 088॥06) 
८उ च स--चन्द्रमा के उत्तर विन्दु से पूर्व की ओर स्पर्श विन्दु की दिशा 
८ ऊ चा मजचन्द्रमा के उत्तर बिन्दु से पच्छिम की ओर मोक्ष बिन्दु की 
दिशा 
च्‌ ध+>-स्पर्शकाल में चन्द्रविम्ब के केन्द्र का श्र वांतर 
++८०? -- चन्द्रमा की स्पर्श कालिक क्रान्ति 
छ ध>-भूछाया के केन्द्र का श्र वान्‍न्तर--<4०? -- भूछाया की क्रान्ति 
चा धज--मोक्षकाल में चन्द्रविम्व के केन्द्र का ध्र्‌ वान्तर 
८्+-5०१ --चंद्रमा की मोक्षकालिक क्रान्ति 

यह स्पष्ट है कि स्पर्श या मोक्षकाल में चन्द्रमा भूछाया के बहुत निकढ 
रहता है और इन दोनों की दूरी च छ मानेक्यखंड के समान होती है जिसका 
परिमाण एक अंग के लगभग होता है इसलिए इसकी तुलना में चन्द्रमा या भूछाया 
का ध्रूवान्तर छ ध बहुत होता हैं । इसलिए छ ल, छ च या छ ला, छ चा धनु को 
सीधी रेखाएं तथा गोलीय व्रिभुज च छ ल या चा छ ला को सरल व्रिभुज ((ै&॥९ 
772॥8!6) मान लेने में कोई हानि नहीं हो सकती । इसी तर्क से छ ध कोल घध के 
समान माना जा सकता है क्योंकि च धपर छ ल लम्ब खींचा गया है! इसलिये 
यदि चन्द्रमा की क्रान्ति क और भूछाया की क्रान्ति का हो तो 

च लनन्‍न्च ध--ध लच|तच ध--छ ध 
यदि चन्द्रमा और भूछाया दोनों की क्रान्तियाँ उत्तर हों तो, 

च ध-छ ध-+ (4०९ --क)-- (६०? “- का) >का-क 
और यदि दोनों की क्रान्तियां दक्खिन हों तो, 

चध->छ धर--(4<००--क)-- (4०? -+का) 

लक “कारन * का -- (--क) 

अर्थात्‌ दोनों दशाओं में च ल का परिमाण जानने के लिए भूछाया की 
क्रान्ति से चन्द्रमा की क्रान्ति घटानी चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि उत्तर 
क्रान्ति धनात्मक और दक्षिण क्रान्ति ऋणात्मक लिखी जाय । 

« कोज्या उ च सनन्‍्न्‍कोज्या ल च छ 

चल_ का-क 
चछ मान्य खंड 


भूछाया की क्रान्ति- चन्द्रमा की क्रान्ति 
मारनेक्य खंड 


परिलेखाधिकार पद 


इसी प्रकार मोक्ष काल में; 
कोज्या ऊ चा मणब्न्कोज्या ऊ चा छ 
चाला _ का>क 
| चुछ मानैकय खंड 





यहाँ इतना स्मरण रखना आवश्यक है कि जब चन्द्रमा भूछाया से उत्तर 
होगा तब कोण उ च स या ऊ चा म 6०” से वड़ा होगा इसलिए इसकी कोटिज्या 
ऋणात्मक होगी । परन्तु जब चन्द्रमा भूछाया से दक्षिण होगा तब कोण उचस 
या ऊचा म ४०? से छोटा होगा और इसकी कोटिज्या धनात्मक होगी ! चन्द्रमा 
भूछाया से उत्तर तब होता है जब चन्द्रमा की उत्तर क्रान्ति भूछाया की उत्तर क्रान्ति 
से अधिक होती है अथवा चन्द्रमा की दक्षिण क्रान्ति भूछाया की दक्षिण क्रान्ति से 
कम होती है | इसके विपरीत दशा में चन्द्रमा भूछाया से दक्षिण होता है । 
उदाहरण -अर्वाचीन रीति से उपर्यक्त चन्द्रग्रहण के स्पर्श और 
मोक्ष विन्दुओं की दिशाएँ जानना-- 
चन्द्रमा की स्पर्शकालिक क्रान्तियाँ ज्ञात ही हैं। इसलिए भूभा केन्द्र की 
स्पर्शकालिक और मोक्षकालिक क्रान्तियाँ जान लेनी चाहिए । 
भूभा का स्पर्शकालिक भोगांश >> २८८१ २८ * ५ 
अयनांश 55२२०४ ० 
« भूमा का स्पर्शकालिक सायन भोगांश >> ३२१ ढे “५ 
« भूमा की स्पर्शकालिक क्रान्तिज्या >>ज्या २२९२७” » ज्या ३२१९४.,५ 
नतज्या २३१२७ » ज्या (३६०? -- ३८?५०”५) 
मनन -- ज्या २३९२७ 2८ ज्या ३८९५०” ५ 
इऋ >> ज्या रेटेज डे 2५ ६२७१ 
अचल जता रद 
“ भूभा की स्पर्शकालिक क्रान्तिः-१४१९२७०३; दक्षिण भूभा का मोक्ष- 
कालिक भोगांश -> २४65१ ३८” ५ 
अयनांश 5२२१४ ०” 
भूभा का मोक्षकालिक सायन भोगांश->३२१०? १८*४५ 
« भूभा की मोक्षकालिक क्रान्तिज्या->ज्या २३९२७ ८ ज्या ३२१९ १८/ ४ 
न्‍ूज्या २३९२७ >८ ज्या (३६०? -- ३८?४१” ५) 
मन - ज्या २३९२७ )८ ज्या ३८०४१ ५ 
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पन्‍् “-“ २८६७८ 2 “६२५१ 
नस 5. २४५८७ 


« भूभा की मोक्षकालिक क्रान्ति--१४१२४ दक्षिण 
भूछाया की क्रान्ति -- चन्द्रमा की क्रान्ति 





इसलिए कोज्या उच सन न 2 
अहम क रे कल ++ पढे रेप 8] 
प्र ६०” ६३ 
४१ 
बज 3 


उ चसब्न्द६)७ 
अर्थात्‌ चन्द्र बिम्ब के उत्तर बिन्दु से 5६१७ पूर्व की ओर ग्रहण का स्पहेँ 





होगा । 
का-क 
कीजया अनामि मानैक्य खंड 
_ --१४९२४८-- (-१४?२”) 
प्र ६०-६३ 
-२ 
पा ६०'६३ सन दरेपिरट 


यह मान ऋणात्मक है। इसलिए ऊचा म कोण ६०? से अधिक है इसलिए जिस 
कोण की कोटिज्या १३६२६ है उसको १८० से घटाने पर ऊचाम का मान निकलेगा | 

कोटि ज्या ६८९४३”-->-३६२६ 

., ऊ चा मल्‍>>१८०? -- ६८९४३८-०११११ १७ 

अर्थात्‌ चन्द्र विम्ब के उत्तर बिन्दु से १९११९१७” पश्चिम की ओर ग्रहण का 
मोक्ष होगा। नाविक पंचांग के अनुसार ग्रहण का स्पर्श उत्तर विन्दु से ८७० पूर्वे 
और मोक्ष उत्तर विन्दु से १९०९ पच्छिम बतलाया गया है। इस अंतर का कारण 
यह है कि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार क्रान्ति निकालने की रीति कुछ स्थूल है । 

चन्द्रगरहण का परिलेख खींचने की रीति बतलाने के बाद विचार था कि 
संक्षेप में अर्वाचीन रीति से सूर्यग्रहण की गणना की रीति जिसे वेसेलियन रीति 
कहते हैं लिखें परन्तु इस समय दो पुस्तकों के) अभाव से तथा कई विष्न-बाधाओं 





१. इन पुस्तकों के नाम (१) एबरएएशाशड िक्ापक्र 0 5छीशाशे भाव 
एबजांटवा 88707070ए ५४०.॥ और (2)700 5 [86040600 97800 0द 
&४४07079 हैं । पहली 3स्तक में यह विषय बहुत अच्छी तरह समझाया गया है । 
यह दोनों पुस्तकें इलाहाबाद की पब्लिक लाइब्रेरी में हैं परन्तु इस समय वाषिक 
निरीक्षण के कारण अप्राप्य हैं ! 


परिलेखाधिकार ५७१ 


के कारण समयाभाव से भी यह इच्छा अभी पूरी नहीं हो सकती | आशा है कि 

पुस्तक समाप्त होने पर परिशिष्ट में यह विषय अच्छी तरह समझाया जा सकेगा । 
इस समय ग्रहण के सम्बन्ध में थोड़ी सी बातें और लिखकर यह अध्याय पूरा 

कर दिया जायगा। 

पृष्ठ ४४५७-५८ में बतलाया गया है कि जब सूर्य चन्द्रमा के किसी पात, 
राहु या केतु के पास होता है तभी अमावस या पूर्णेमासी के दिन सूर्य या चन्द्रग्रहण 
सम्भव है। इसलिए यह सिद्ध है कि ग्रहण का फेरा सूर्य और चन्द्रमा के पात की 
गतियों पर अवलम्वित है। यदि चन्द्रमा का पात अचल होता तो सूर्य दोनों पातों 
के निकट वर्ष में दो बार एक ही महीने में पहँचता जिससे ग्रहण लगने के महीने 
और तिथि स्थिर रहते | परन्तु चन्द्रमा का पात प्रतिदित ३१०८”:६४ पच्छिम को 
ओर चलता है जब कि सूर्य की मध्यम दैनिक गति ५६”५८/-३३ पूर्व की ओर है । 
इसलिए प्रति दिन सूर्य चन्द्रपात से ६२१८/:६७ अथवा ६२१६” दूर होता जाता 
। प्रतिदित इतना दूर होते-होते सूर्य फिर उसी पात के पास ३६०१९ + ६२ १६ -+ 
१२६६००० + ३७३६-८८ ३०६६२ दिन में पहुँचता है। दूसरे पात के पास पहुँचने 
में इसका आधा समय १७३३१ दिन लगता है। यदि अमावस या पूर्णमासी के फेरे 
भी इतने ही दिन में पूरे होते तो प्रत्येक ३४७६*६२ या १७३३१ दिन के उपरात्त 
ग्रहण देख पड़ते | परन्तु चान्रमास का मध्यममान २६-५३०५४५ दिन है जो ११ 
महीने में ३२४:८३६४७ दिन और १२ महीने में ३५४:३६७०५ दिन के समान है । 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि ग्रहण का फेरा ३०६६२ दिन में नहीं पड़ सकता । 


परन्तु २२३ चार्द्रमास में २२३ ५८ २६१५३०५६ दिन अथवा ६५८५३२ दित 
होते हैं और ३४६६२ दिन के १६ फेरे में १६ ०८३४६-६२ ०० ६५८५ ७८ दिन होते 
हैं इसलिए ग्रहणों का फेरा अर्थात्‌ ग्रहण-चक्र ६५८५३२ दिनों का होता है। इतने 
दिनों के बाद उसो प्रकार के ग्रहण फिर आरंभ होते हैं। इसलिए इस अवधि को 
ग्रहणचक्र कहा जा सकता है। हमारे प्राचीन ज्योतिष में इस चक्र की चर्चा नहीं 
है। पाश्चात्य ज्योतिष में इसका नाम सरोस ($&08) है और इसे खाल्दिया 
निवासियों ने विक्रमी संवत्‌ के आरम्भ से साढ़े छः सौ वर्ष पूर्व निश्चय किया था । 

इस ग्रहण चक्र से खाल्दिया वालों को ग्रहणों का पता लगाने में बडी सविधा 
होती थी क्योंकि बिना लम्बी-चौड़ी गणना किये ही केवल ६५८५४ ३२ दिनों की 
ग्रहणों की सारणी से यह सहज ही जान लेते थे कि भविष्य में ग्रहण कब लगेगा । 
परन्तु यह याद रखना चाहिये कि यह चक्र (युग) सूर्य, चन्द्रमा और राह की मध्यम 
गतियों के अनुस्तार तिकाला गया है इसलिए इसमें थोड़ी सी स्थूलता है। दूसरे 
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यह युग पूरे ६५८५ दिलों का नहीं है वरत्‌ सात-आठ घंटे अधिक है। इसका यह 
फल होता है कि उसी स्थान में और उसी समय वही ग्रहण कभी देख पड़ेगा और 
कभी नहीं । जैसे प्रयाग में सूर्यास्त के समय चन्द्रग्रहण.देख पड़ा तो दूसरी बार 
६५८४५ दिनों के बाद सूर्यास्त से सात आठ घंटे बाद कोई २ बजे रात को यही चन्द्र- 
ग्रहण फिर देख पड़ेगा | परन्तु तीसरी बार यह ग्रहण उस समय लगेगा जब प्रयाग 
में सूयोदिय हो चुका रहेगा । इसलिए यह प्रयाग में नहीं देख पड़ेगा परन्तु प्रयाग के 
पश्चिम उस स्थान में जहाँ ग्रहण के समय रात्रि रहेगी देख पड़ेगा । 

एक सौर वर्ष में ३६५:२५८७६ दिन होते हैं। इसलिए १८ वर्षों में 
६५७४ ६५७७ दिन हुए जो ग्रहण चक्र से केवल १०६६ दिन कम है। इसलिए 
प्रकट है कि यदि शभ्रहण चक्र का आरंभ मेष संक्रान्ति के दिन हुआ तो दूसरे चक्र का 
आरम्भ मेष संक्रान्ति से १०-६६ दिन उपरान्त होगा और तीसरे चक्र का आरंभ 
मेष संक्रान्ति से २९९३२ दिन पर होगा । 


एक पात पर कितने ग्रहण हो सकते हैं---एक चान्द्रमास में २६५३ दिव 
होते हैं इसलिए एक पक्ष में १४७६५ दिन हुए । ऊपर बतलाया गया है कि १ दिन 
में सूर्य राहु से ६२१६” दूर होता है। इसलिए एक पशक्ष में १०७६५०७८१९२ 
१६““--१५?१९२०” ६” दूर होता है । यदि पूर्णमासी के दिन चन्द्रमा पात पर हो 
तो इस दिन सर्वग्रास चन्द्रग्रहण अवश्य लगेगा। इसी समय सूर्य इसरे पात पर 
होगा इसलिए इससे एक पक्ष पहले और पोछे दोनों अमावसों पर सूर्य दूसरे पात 
से १५९२०” आगे पीछे रहेगा जो सूर्य ग्रहण की महत्तम सीमा १८९०-४५ से कम है । 
इसलिए इन दोनों अमावसों में खंड सूर्य-प्रहण हो सकता है (देखो पृष्ठ ४७६३-६४ ) । 
इस प्रकार एक चान्द्रमास में अधिक से अधिक तीन ग्रहण हो सकते हैं जबकि सूर्य 
एक पात से १५९२०” जागे पीछे होता है । परन्तु ऐसे तीनों ग्रहण एक ही स्थान से 
बहुत कम देख पड़ते हैं।' 





१. महाभारत में एक पक्ष में दो ग्रहणों की चर्चा इस प्रकार है :--- 

चतुर्देशीं पंचदर्शी भूतपूर्वा च षोडशी । इमां तु नाभिजानेहममावस्यां त्रयोदशीं ॥ 

चन्द्रसूर्यावुभो ग्रस्तावेकमासीं त्रयोदशीं ॥३२॥ भीष्म पर्व अध्याय ३ 

यहाँ एक पक्ष में दो ग्रहणों की ही चर्चा नहीं है वरन यह भी है कि एक 

पक्ष १३ दिन का हो गया है। इस पर आश्चर्य प्रकट किया गया है कि १४१५ और 
१६ दिन के पक्ष तो देखे गये हैं परन्तु १३ दिनों का पक्ष अभी तक नहीं सुना गया । 
इस पर स्व० शंकरबालक्षष्ण दीक्षित ने अपने भारतीय ज्योत्तिषशास्र के पृष्ठ 
११४-११५ पर अच्छा विवेचन किया है और बतलाया है कि पूर्णमासी के चर्द्र- 
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यदि अमावस्या के दिन सूर्य पात पर हो तो इस दिन सूर्यग्रहण अवश्य होगा। 
इससे पहले या पीछे आने वाली पूर्णमासी के दिन सूर्य इस पात से १५९२०” पहले 
या पीछे होगा इसलिए चन्द्रमा भी पूर्णमासी के दिन दूसरे पात से इतना ही आगे 
या पीछे होगा । परन्तु चन्द्रग्रहण की महत्तम सीमा १२९३६ है (देखो पृष्ठ १०५)। 
इसलिए पूर्णमासी के दिन चन्द्रमा पात से महत्तम सीमा से अधिक दूर होने के 
कारण ग्रस्त नहीं हो सकता । इस प्रकार यह सिद्ध है कि ऐसी अवस्था में एक पात 
पर एक ही ग्रहण हो सकता है और वह सर्वग्रास सूर्यग्रहण है। इसलिए एक 
पात पर कम से कम एक सूर्यग्रहण और अधिक से अधिक तीन ग्रहण (दो सूर्यग्रहण 
तथा एक चन्द्रग्नहण) हो सकते हैं । 

एक वर्ष में कितने ग्रहण हो सकते हैं--ऊपर बतलाया गया है कि एक 
पात से दूसरे पात॒॒ तक जाने में सूये को २७३ दिन लगते हैं और ६ चन्द्रमास में 
१७७ दिन होते हैं इसलिए यदि किसी पात से दो अंश पहले सूर्य हो और चन्द्र- 





ग्रहण होने के पश्चात्‌ १३ दिन पर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण एक ही स्थान से 
नहीं देखा जा सकता । इस पर मेरा मत इस प्रकार है :--- 

१३ दिन के पक्षवाली बात पर आश्चर्य इसलिए हुआ कि उस समय तिथियों 
का मान वेदाज्ञ ज्योतिष की मध्यम गणना से जाना जाता था जिसके अनुसार 
एक पक्ष में १४ दिन ४५ घड़ी २६ पल होते हैं। इस दशा में १३ दिन का पक्ष 
असम्भव प्मझा जाता था जो आजकल आश्चर्यजनक नहीं है क्‍योंकि स्पष्ट गणना 
के अनुसार १३ दिन के पक्ष अनेक बार हुए हैं और होते रहेंगे । उस प्राचीन काल 
में १३ दिन का पक्ष ग्रहणों के देखने से ही जान पड़ा था। वह इस प्रकार संभव 


है :-- 


स्पष्ट मान के अनुसार एक पक्ष मे कम से कम १३ दिन ५० घड़ी होते हैं । 
मान लीजिए ११ तारीख के सूर्योदय से १ घड़ी उपरान्त तक पूृणिमा थी और इस 
दिन ग्रस्त चन्द्रमा का अस्त हुआ । ऐसी दशा में यह प्रत्यक्ष है कि पक्ष का आरम्भ 
१२ तारीख को माना जायगा। यदि पक्ष १३ दिन ५७ घड़ी का हो तो अमावस्या 
का अन्त २४ तारीख को सूर्योदय से ५८ घड़ी पर होगा । यदि सूर्य में ग्रहण भी 
लगे तो २५ तारीख को ग्रस्त सूर्य उदय होगा और थोड़ी ही देर में ग्रहण का मोक्ष 
हो जायगा । इससे यह सहज ही प्रकट हो जाता है कि अमावस्या २४ तारीख की 
रात को ही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार १२ तारीख को प्रतिपदा और २४ 
तारीख को अमावस्या की गणना होगी और १३ दिन का पक्ष देख पड़ेगा । महा- 
भारत काल में ऐसी ही घटना हुई होगी । 





५७४ सूर्य-सिद्धान्त 


ग्रहण लगे तो इससे पहले और पीछे दोनों अमावसों को सूर्ययहूण लग सकता है । 
इस चन्द्रमहण से १७७ दिन पीछे सूर्य दूसरे पात से २ अंश पीछे रहेगा। इसलिए इस 
समय भी चन्द्रगहण होगा। इस चन्द्रग्रहण के पहले की अमावस्या को सूर्य दूसरे 
पात से १३ अंश पहले रहने के कारण ग्रस्त होगा तथा पीछेवाली अमावस्या को 
सूर्य दूसरे पात से १७ अंश पीछे रहने के कारण उस समय भी ग्रस्त हो सकता है 
क्योंकि सूर्यग्रहण की महत्तम सीमा १८ अंश के लगभग है। इस प्रकार दोनों पातों 
पर तीन तीन ग्रहण के हिसाब से ६ ग्रहण हो गये । परन्तु ३४६ दिन में सूर्य फिर 
पहले पात पर पहुँच जावेगा इसलिए एक सूर्य ग्रहण २४६ दिन के बाद और हो 
सकता है । इस प्रकार यदि वर्ष के आरम्भ में सूर्यग्रहण से आरम्भ करके पहले 
महीने में ३ ग्रहण लगें और वष के मध्य में तीन और ग्रहण लगें तो वर्ष के अन्त में 
एक सूर्यग्रहण और लग सकता है। ऐसी दशा में एक ही सौर वर्ष के भीतर सात 
ग्रहण हो सकते हैं । परन्तु १२ चान्द्रमासों के एक वर्ष में अथवा मेप-संक्रान्ति से 
जिस सौर वर्ष का आरम्भ होता है उसमें यदि अधिकमास न पड़े तो ६ ही ग्रहण 
होंगे क्योंकि जब चैत्र शुक्ल प्रतियदा से वर्ष का आरम्भ माना जाय तो चैत्र शुक्ल 
१४५ को पहला चन्द्रग्रहण होगा । इससे पहले का सूर्यग्रहण चेत्न की अमावस्या को 
पड़ेगा जो पिछले वर्ष में गिना जायगा। इस प्रकार यद्यपि ३६५ दिन के वर्ष में 
सात ग्रहण हो सकते है तथापि मेष संक्रान्ति से आरम्भ होने वाले सौर वर्ष में अथवा 
चेत्र शुक्ल से आरम्भ होने वाले चान्द्र वर्ष में अधिक से अधिक केवल ६ ही ग्रहण देख 
पड़ेंगे । इन ६ ग्रहणों में ४ ग्रहण सूर्य के और २ चन्द्रमा के होंगे। यदि वर्ष में अधिक 
से अधिक ७ ग्रहण माने जाये तो ५ सूर्य ग्रहण होंगे और २ चन्द्रग्रहण होंगे। 

ऊपर यह सिद्ध हो ही चुका है कि यदि किसी पात पर या उसके तीन अंश 
आगे-पीछे सर्वेग्रास या कंकण सूर्यग्रहण हो तो इसके पहले या पीछे आने वाली पूर्ण 
मासियों के दिन चन्द्रइरहण नहीं हो सकते । इसलिए इस पात पर केवल एक सूर्य- 
ग्रहण होगा । दूसरे पात पर भी केवल एक सूर्यग्रहण हो सकता है। इसलिए वर्ष 
के भीतर कम से कम २ ग्रहण अवश्य पड़ेंगे और यह सूर्यग्रहण होंगे । 

इस पर लोग यह शघ्डूग करेंगे कि सूर्यग्रहण बहुत कम देख पड़ते हैं और 
चन्द्रगरहण अधिक । इसका कारण यह है कि चन्द्रइरहण भूतल के अधिकांश भाग से 
देख पड़ता है और सूर्यग्रहण अनेक वार पड़ते हुए भी भूतल के बहुत थोड़े भाग से 
देखा जा सकता है इसलिए एक ही स्थान से सूर्यग्रहणों की संख्या कम और चरनद्र- 
ग्रहणों की संख्या अधिक जान पड़ती है। परन्तु यदि सारे संसार के ग्रहणों की 
संख्या पर त्रिचार किया जाय तो यही सिद्ध होता है कि सूर्यग्रहणों की संख्या चन्द्र 
ग्रहणों की संख्या से कहीं अधिक होती है । 
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दस दिन ऊपर १८ वर्ष के ग्रहण-चक्र या ग्रहण-युग में प्रायः ७१ ग्रहण 
पड़ते हैं जिनमें ४१ सूर्यग्रहण होते हैं और २८ चन्द्रग्रहण । इन दोनों का अनुपात 
वही है जो सूर्य और चन्द्रग्रहणों की परम सीमा का अनुपात है । 


एक स्थान से सर्वग्रास अथवा कंकण सूर्यग्रहण बहुत कम देख पड़ता है यद्यपि 
एक ग्रहण-चक्र में सारे संसार के सर्वग्रास और कंकण सूर्यग्रहणों की संख्या २८ के 
लगभग होती है। हैली नामक पाश्चात्य ज्योतिषी के मतानुसार २० मार्च ११४० 
ईस्वी से २२ अप्रैल १७१५ ई० तक लंदन में कोई सर्वग्रास सूर्यग्रहण नहीं देख 
पड़ा । 


परन्तु सर्वग्रास सूर्यग्रहण बड़े महत्व की घटना होती है और किसी स्थान 
पर साढ़े सात मिनट अथवा १८६ पल से अधिक नहीं रहता । इतने थोड़े समय के 
लिए भी आजकल के पाश्चात्य ज्योतिषी लाखों रुपया खर्चे करके दूर-दूर के जद्भल, 
पहाड़, समुद्र, अथवा टापुओं में जहाँ से देखने में अधिक सुविधा होने की संभावना 
होती है जाते हैं। इस कारण के बेधों से सिद्ध होता है कि सूर्य ठोस पिड नहीं है । 
इसके चारों ओर आग की लपके देख पड़ती हैं जिनकी परीक्षाओं से सिद्ध होता है 
कि इनमें हाइड्रोजन इत्यादि वायवीय पदार्थ भी हैं। परन्तु इस चर्चा का ग्रहण से 
विशेष सम्बन्ध नहीं है इसलिए यहाँ इस पर और कुछ न लिख कर अध्याय समाप्त 


किया जाता है। 


इस प्रकार परिलेखाधिकार का विज्ञान भाष्य सप्माप्त हुआ । 


सप्तव अध्याय 
ग्रहयुत्यधिकार 


इलोक--१ ग्रहों का युद्ध, समागम और अस्त । श्लोक २ और ३ का पृर्वार्ध-- 

समागम हो चुका है या होने वाला है ? श्लोक ३ का उत्तराधे, ०, ५, ६---कब और 
हाँ समागम होगा । श्लोक ७-१०--दृक्‍्कर्म की रीति । श्लोक ११--दृक्‍्कर्म की 

आवश्यकता कहाँ-कहाँ होती है । श्लोक १२--दृक्‍्कर्म संस्कृत ग्रहों के समागम के 
समय उनका परस्पर अन्तर क्या होता है। श्लोक १३-१४--पांच ताराग्रहों के 
बिम्बों के मध्यम मान तथा स्पष्ट मान जानने के नियम । श्लोक १५-१७--युतिकाल 
में ग्रहों की दिशा जानकर बेध करने की रीति। श्लोक १८ के उत्तरार्ध से श्लोक २२ 
तक--अनेक प्रकार के युद्धों की परिभाषा । श्लोक २३--शुभाशुभ फल जानने के 
लिये युद्धों की कल्पना । 

इस अध्याय में यह जानने की रीति बतलायी गयी है कि ग्रह एक दूसरे के 
बहुत निकट कब और कहां देख पड़ते हैं और इनका शुभाशुभ फल क्या होता है । 


ग्रहों का युद्ध, समागम और अस्त 


ताराग्रहाणामन्योन्य स्पातां युद्धसमागमों । 
समागम: शशाडद्भःन सुर्येणास्तमयस्सह ।।१॥ 


अनुवाद (१)--भौम, थुध, गुरु, शुक्र और शनि पांच ताराग्रहों का आपस 
में युद्ध और समागम होता है। जब तारा ग्रह चन्द्रमा के साथ हो जाता है तब 
चन्द्रमा के साथ उसका समागम होता है और जब ग्रह सूर्य के साथ हो जाता है तब 
कहा जाता है कि वह ग्रह अस्त हो गया । 


यह जानना कि समागम हो चुका है या होनेवाला है-- 


शीक्ष मन्दाधिकेष्तीत: संयोगों भविताउच्यथा । 
तयो: प्राग्याथिनोरेंबव॑ वक्रिणोस्तु विषयंयातु ॥२॥ 
प्राग्याधिन्धधिकेत्तीत:.. वरक्रिण्थेंध्यस्समागम: । 
अनुवाद (२)--इष्ट काल में जिस ग्रह की गति मन्द हो उस के भोगांश से 
यदि शीघ्र गति वाले ग्रह का भोगांश अधिक हो और दोनों ग्रह मार्गी हों अर्थात्‌ पूर्व 
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की ओर जा रहे हों तो समझना चाहिए कि दोनों का समागम इष्टकाल के पहले ही 
हो चुका है। परन्तु यदि शीघत्ष गति वाले ग्रह का भोगांश मन्दगति वाले ग्रह के 
भोगांश से कम हो तो समझना चाहिए कि समागम अभी होनेवाला है। परन्तु यदि 
दोनों ग्रह वक्री हों अर्थात्‌ पच्छिम की ओर जा रहे हों तो ऊपर जो कुछ कहा गया 
है उसके विपरीत समझना चाहिए अर्थात्‌ शीघ्रगति वाले ग्रह का भोगांश अधिक हो 
तो समझना चाहिए कि समागम होने वाला है और यदि कम हो तो समझना चाहिये 
कि समागम हो चुका है। (३) यदि एक ग्रह मार्गी और दूसरा वक्री हो तो और 
यदि मार्गी ग्रह का भोगांश वक्री ग्रह के भोगांश से अधिक हो तो इष्ट काल से पहले 
ही समागम हो चुका है परन्तु यदि वक्री ग्रह का भोगांश अधिक हो तो समझना 
चाहिए कि समागम होने वाला है। 


विज्ञान भाष्य-मान लीजिए दिये हुए चित्र में मे मेष का आदि विन्दु है और 
क, ख दो ग्रह हैं। यह स्पष्ट है कि उस का भोगांश क के भोगांश से अधिक है। यदि 
ख कि गति क की गति से अधिक हो तो यह प्रकट है कि ख क से और दूर होता 
जायगा और इन दोनों का समागम अतीत हो गया है । परन्तु यदि ख की गति मन्द 
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हो तो स्पष्ट है कि क शीघ्र गति से चलता हुआ ख के पास पहुँच जायगा और दोनों 
का समागम होगा । यह दोनों घटनाएँ उस दशा में घटेगी जब दोनों ग्रह मार्गी हों 
अर्थात्‌ तीर की दिशा में जा रहे हों। यदि दोनों वक्री हों अर्थात्‌ तीर के विरुद्ध 
दिशा में जा रहे हों तो यदि ख की वक्री गति अधिक हो तो समागम होगा और 
कम हो तो समागम हो चुका है । यदि ख॑ मार्गी हो और क वक्री तो दोनों का समागम' 
हो चुका है परन्तु यदिख वक्री हो और क मार्गी तो दोनों का समागम होने 
वाला है। 


यह जानना कि किस समय और किस स्थान पर ग्रहों का समागम 
होगा-- 


ग्रहान्तरकलास्स्वस्वभुक्तिलिप्तासमाहुता: ॥३॥। 
भुवत्यन्तरेण. विभजेदनुलोमविलोमयो: ॥ 
द्योवे क्रिण्यबेकस्मिन्भुक्तियोगेन भाजयेतु ।।४॥। 
लब्ध लिप्तादिक शोध्यं गते देयं भविष्यति | 
विपयंयाहक्रमतावेकस्सिनू तद्धनक्षयों ॥५॥ 
समलिप्तो भवेतां तो ग्रहों भगणसंस्थितो । 
विवरं तहृदुद्धत्थ. दिनादिफलमिष्यते ॥।६॥॥। 


अनुवाद--(३) इष्टकाल के दोनों ग्रहों के भोगांशों का अन्तर निकाल कर 
कला बनाओ और इसको प्रत्येक ग्रह की दैनिक गति की कलाओं से अलग-अलग गुणा 
करो । (४) प्रत्येक गुणनफल को दोनों ग्रहों की दैनिक गतियों की अच्तर-कलाओं से 
भाग दे दो यदि दोनों ग्रह मार्गी दा दोनों ग्रह वक्री हों । परन्तु यदि एक ग्रह वक्री 
हो और दूसरा मार्गी हो तो उपयुक्त गुणनफल को दोनों ग्रहों की देनिक गतियों की 
कलाओं को जोड़कर योगफल से भाग दे दो। (५) यदि दोनों ग्रहों का समागम हो 
चुका हो और दोनों ग्रह मार्गी हों तो प्रत्येक लब्धि को उस ग्रह के भोगांश में घटा दो 
जिसकी देनिक गति से गुणा किया हो; परन्तु यदि समागम होने वाला हो तो लब्धि 
को ग्रह के भोगांश में जोड़ दो । यदि दोनों ग्रह वक्री हों तो इसकी उलटी क्रिया 
करनी चाहिये अर्थात्‌ यदि समागम हो चुका हो तो लब्धि को ग्रह के भोगांश में जोड़ 
दो और होनेवाला हो तो घटा दो । यदि एक ग्रह वक्री हो और दूसरा मार्गी, तो 
इन्हीं नियमों के अनुसार जहाँ जैसी आवश्यकता हो जोड़ना घटाना चाहिए (६) ऐसा 
करने से राशिचक्र के उस स्थान के भोगांश का पता लग जाता है जहाँ दोनों ग्रहों 
का समागम हो चुका है अथवा होगा । दोनों ग्रहों के भोगांशों के अंतर को इनकी 


ग्र हयुत्यधिकार श्ज्दी 


दैनिक गतियों के अन्तर से भाग देने पर जो लब्धि आती है इष्टकाल से उतने ही 
दिन के पहिले या पीछे समागम हो चुका रहता है अथवा होता है । 


विज्ञान भाष्य---१रे श्लोक के उत्तरार्ध से ६ठें श्लोक के अन्त तक जो दो 
नियम बतलाये गये हैं वे अद्भगगणित के “समय और दूरी” वाले नियमों से बिलकुल 
मिलते-जुलते हैं । इसका एक उदाहरण यह है--प्रयाग से पैंसेजर गाड़ी २५ मील 
प्रति घन्टे के हिसाब से ६ बजे प्रातःकाल पटने की ओर चली और डाक गाड़ी ४० 
मील प्रति घंटे के हिसाब से इसी ओर ८ बजे चली तो बतलाओ कि दोनों का मेल 
कहाँ होगा और कब होगा ? 

जिस युक्ति से यह प्रश्न किया जाता है उसी युक्ति से ग्रहों के समागम की भी 
गणना की जाती है। ऐसे प्रश्नों में पहले यह जानना चाहिए कि जिस समय डाकगाड़ी 
चली उस समय पैसेंजर गाड़ी उससे कितने अंतर पर थी, फिर यह जानना पड़ता 
है कि डाकगाड़ी प्रति घंटे १५ मील अधिक चलकर इस अन्तर को कितनी देर में 
पूरा करेगी । यहाँ १५ मील दोनों गाड़ियों की प्रति घंटे की गतियों का अंतर है 
क्योंकि दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं । 


यदि पंरसेंजर गाड़ी प्रयाग से पटने की ओर और डाकगाड़ी पटने से प्रयाग की 
ओर ६ बजे चलें तो दोनों के समागम का स्थान और समय जानने के लिए दोनों की 
गतियों का योग करके इस योगफल से प्रयाग और पटने के बीच की दूरी को भाग दे 
देने से उस समय का ज्ञान होगा जितने समय में दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे से मिलेंगी। 
यहाँ गतियों का योग किया जाता है क्योंकि दोनों गाड़ियां एक दूसरे की ओर मिलने 
के लिए चल रही हैं इसलिए इनके मिलने की चाल इन दोनों की गतियों के योग 
के समान होती है । 


ठीक इसी प्रकार ग्रहों की युतिकाल और युतिस्थान की गणना की जाती है । 
मान लीजिए कि चित्र १०५ में किसी इष्टकाल में क ग्रह का भोगांश में कज्ू्भ 
और ख ग्रह का भोगांश मेख >> भा । यह भी मान लीजिए कि उसी इष्टकाल में 
क और ख की दैनिक गतियां क्रमशः: ग और गा हैं । 


दोनों ग्रहों का अन्तर क खच्ज्भा-भ 

दोनों ग्रहों की देनिक गतियों का अन्तरज-ग-गा 

इसलिए इष्टकाल से जितने समय पहले या पीछे समागम' हो चुका या होगा 
भा-भ 


उसको यदि स वर 
कहा जाय तो स बजा 
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२रे इलोक की उपपत्ति--यदि गा से ग अधिक हो तो हर धनात्मक होगा 
जिससे स भी धनात्मक होगा, ऐसी दशा में दोनों का समागम इतने दिनों के बाद 
होगा । परन्तु यदि गा से ग॒ कम हो तो हर ऋणात्मक होने के कारण स भी 
ऋणात्मक होगा जिसका अर्थ यह है कि इतने दिन पहले ही दोनों ग्रहों का समागम 
हो चुका है। इस जगह दोनों ग्रहों की गतियाँ स्वयम्‌ धनात्मक मानी गयी हैं । यहां 
सरलता के लिए इसको स्मरण रखना चाहिए कि मार्गी गति धनात्मक और वक्री 
गति ऋणात्मक समझी गयी है । 

यदि ग और गा दोनों ऋणात्मक हों अर्थात्‌ यदि दोनों ग्रह वक्री हों तो 
उपयुक्त दिनफल का हर (--ग)-(-गा)5>5गा--ग हो जायगा जो पहले का 
बिलकुल उलटा है अर्थात्‌ यदि गा से ग कम हो तो दिनफल धनात्मक होगा और 
समागम होगा परन्तु यदि गा से ग अधिक हो तो दिनफल ऋणात्मक होगा और 
समागम पहले ही हो चुका है। इंस प्रकार २रे श्लोक की उपपत्ति सिद्ध हुई । 


३रे श्लोक के पूर्वार्ध की उपपत्ति--यदि क मार्गी और ख वक्री हो तो ग 
धनात्मक और गा ऋणात्मक होगा इसलिए समीकरण का हर ग--(-गा) के समान 
होगा जो वास्तव में ग--गा अर्थात धनात्मक हो जायगा इसलिए स धनात्मक होने 
से समागम उतने ही समय पश्चात्‌ होगा । 

परन्तु यदि ख मार्गी और क वक्री हो तो ग ऋणात्मक और गा, धनात्मक 
होगा ऐसी दशा में समीकरण का हर ग->गाौज-+-ग--(#+गा)ल---ग>-+गा रू 
--(ग--गा) जो ऋणात्मक है इसलिए समागम उतने समय पहले ही हो चुका है । 

यहाँ यह भी सिद्ध हो जाता है कि युतिकाल का समय जानने के लिए दोदनों 
ग्रहों के भोगांशों के अंतर को दोनों ग्रह की गतियों के अन्तर से भाग देना चहिये 
यदि दोनों ग्रहों मार्गी या दोनों ग्रह वक्री हों; परन्तु यदि उनमें से एक मार्गी हो और 
दूसरा वक्री हो तो दोनों की गतियों के योग से भाग देना पड़ता है । 


३रे इलोक के उत्तरार्ध से ६ठें लोक तक की उपपत्ति--इन श्लोकों 
का सार यह है :-- 





ल ह भा--भ 
इष्टकाल से युतिकाल तक का समय ८ गा 


भा--भ 
इप्टकाल से युतिकाल तक क ग्रह की चालन्न्‍ग>< बाग 


भा--भ 
। 72 ख // न्औीौ गो ८ ग्-गा 
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इसलिये यदि क के इष्टकाल के भोगांश में ग »€ जोड़ दिया जाय 
+>भ 
ग्गा 
जोड़ा जाय तो ख का युतिकाल का भोगांश ज्ञात होगा जो दोनों एक ही होंगे क्योंकि 
युतिकाल में दोनों ग्रहों के भोगांश एक होते हैं। यहाँ ग---गा का मान ग्रहों की 
मार्गी और वक्री गतियों के अनुसार बदलेगा जेसा कि पहले कहा गया है क्योंकि जब 
दोनों ग्रह मार्गी होंगे तो ग और गा दोनों धनात्मक होंगे और जब दोनों ग्रह वक्री 
होंगे तव ग और गा दोनों ऋणात्मक होंगे | इन दोनों दक्शाओं में ग--गा का मान . 
वही होगा जो दोनों का अन्तर है । परल्तु यदि एक वक्री हुआ और दूसरा मार्गी तो 
ग--गा का मान वह होगा जो दोनों का योगफल है परन्तु यह योगफल ऋणात्मक 
होगा यदि ग ऋणात्मक है और धनात्मक होगा यदि गा ऋणात्मक हो । इस प्रकार 
चौथे श्लोक की उपपत्ति सिद्ध हुई । 
यह पहले ही मान लिया गया है कि इष्ट काल में क, ख ग्रहों के भोगांश 
क्रमशः भ और भा हैं और दृष्टकाल से युतिकाल तक इनकी चालें क्रमश: 


तो इसका युतिकाल का भोगांश और ख के इष्टकाल के भोगांश में गा >< 





भ 
गऔ्‌ और गा >< ः 6) इसलिए युतिकाल में इनके भोगांश 


गा गे 


हु 
म्;ंनतमकल्का, 


5 इक 
गा गा 
चिह्न प्रत्येक मान के दूसरे पद के चिह्न के अनुसार धन या ऋण होगा जैसा कि 
पहले कहा गया है। इस प्रकार ५वें और छठे श्लोक के पूर्वार्ध की उपपत्ति सिद्ध 
होती है ! छठें श्लोक के उत्तरार्ध की उपपत्ति पहले ही सिद्ध की गयी है । 

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि इस रीति से युक्तिस्थान का जो भोगांश ज्ञात 
होगा वह स्थूल होगा क्योंकि किसी इष्टकाल में किसी ग्रह की जो दैनिक गति होती' 
है वह प्रत्येक दिन एकसी नहीं रहती, कुछ घटती-बढ़ती' रहती है । इसलिए इष्टकाल 
की देनिक गतियों के अनुसार गणना करने से कुछ स्थुलता रह जाती है । इस कारण 
यह आवश्यक है कि उपयु क्त गणना से जो समय आवे उस समय के ग्रह के भोगांश 
और देनिक गतियाँ स्वतन्त्र गणना से फिर निकाले और इनके ही आधार पर ऊपर 
के चार श्लोकों में दिये हुये नियमों से फिर युतिस्थान जाने । 


दक्‍कर्म की रीति-- 


कृत्चा दिनक्षपामानं ततो विक्षेपलिप्तिका: | 
नतोन्नत॑ साधयत्वा स्वकाल्‍लग्नवशात्तयों: ।७॥| 





और भ -+- गा 


क्रमशः: भ+ग >< । इन दोनों मानों का धन 


अपर सूर्य-सिद्धान्त 


विषुवच्छायया5भ्पस्ताहिक्षेपादद्ादशोद्ध तातु । 
फल स्वनतनाडीघ्न॑ स्वदिनाधंविभाजितम्‌ ॥८॥। 
लब्ध प्राच्यामणं सौम्याहिक्षेपात्पश्चिसि धनम । 
दक्षिण प्रावकपाले स्व पश्चिसमे तु तथा क्षय: ॥।६॥। 


सत्रिभग्नहजकान्तिभागघ्चा:.. क्षेपलिप्तिका: । 
विकलास्स्वमर्ण क्रान्तिक्षेपयो सिन्‍्नतुल्यघो:._ ॥१०॥। 


नक्षत्र ग्रहयोगेषु. प्रहास्तोदय साधने । 
श्ुद्धोन्नतो तु,चर्धस्य दवकर्मादाबिदं स्मृतम्‌ ॥११॥। 


तात्कालिकौ पुन: कायो विक्षेपो तु तयोरथ । 
दिवतुल्यत्वेड्न्तरं भेदे योगश्शेषग्रहान्तरम्‌ ॥१२॥। 


अनुवाद--(७) युक्तिकाल के ग्रहों के दिवमाव और रात्रिमान तथा उनके 
विक्षेपों का मान जानना चाहिए फिर उस काल में जो राशि पूर्व में लग्न हो उससे 
प्रत्येक ग्रह का नतकाल और उनन्‍ततकाल जानना चाहिये | (5) विक्षेप को उस स्थान 
की पलभा से गुणा करके १२ से भाग देना चाहिये। जो लव्धि आवे उसको प्रत्येक 
ग्रह की नत घड़ी से गुणा करके उसके दिनमान के आधे से और यदि रात्रि हो तो 
रात्रिमान के आधे से भाग दे देना चाहिये। (६) अब जो लबव्धि आवे उसको यदि 
विक्षेप उत्तर हो तो पूर्व कपाल में ग्रह के भोगांश में घटा दो और पच्छिम कपाल में 
जोड़ दो । परन्तु यदि विक्षेप दक्षिण हो तो पूर्व कपाल में उस लब्धि को ग्रह के भोगांश 
में जोड़ दो और पच्छिम कपाल में घटा दो। (१०) ग्रह के भोगांश में तीन राशि 
जोड़कर उसकी क्रान्ति निकालों और इस क्रान्ति के अंश को विक्षेप की कला से गुणा 
कर दो, गुणनफल को विकला समझकर ग्रह के भोगांश में जोड़ दो । यदि क्रान्ति और 
विक्षेप की दिशाएँ भिन्‍न हों और यदि इनकी दिशाएँ एक ही हों तो घटा दो । (११) 
नक्षत्र और ग्रह के योग में ग्रह का उदय और अस्त साधन करने में, चन्द्रमा का 
आुंज्धीचत जानने के पहले इस दृक्‍्कमम का संस्कार करना चाहिये। (१२) दृक्‍्कर्म 
संस्कृत प्रहोँ का युतिकाल और इस समय के इनके विक्षेप फिर निकालकर यदि 
विक्षेपों की दिशा एक ही हो तो अन्तर करे और भिन्‍न हो तो योग करे । ऐसा करने 
से जो आवे वही युतिकान में दोनों ग्रहों का परस्पर अंतर होगा । 

विज्ञान भाष्य--युतिकाल में ग्रहों के स्थान जानने की जो रीति ३--६ 
इलोकों में बतलायी गयी है | उससे यह ज्ञात होता है कि उस समय ग्रह कदम्बप्रोतदृत्त 
पर कहां है परन्तु स्पष्ट युतिकाल उस समय को कहते हैं जिस समय दोनों ग्रह 


ग्रहयुत्यकिर परे 


समप्रोतवृत्त पर होते हैं अर्थात्‌ उस दृत्त पर होते हैं जो दोनों ग्रहों से होता हुआ 
क्षितिज के उत्तर बिन्दु पर जाता है । इसलिए स्पष्ट युक्तिकाल जानने के लिए पहले 
दी हुई रीति से ग्रहों के जो भोगांश आते हैं उसमें दो संस्कार किये जाते हैं जिनके 
नाम आक्षदृक्‍कर्म और आयनदुक्‍्कर्म हैं । यह संस्कार आक्षवलन और आयनवलन के 
सदश हैं । भास्कराचायेजी ने तो ब्रह्मगुप्तनी के अनुसार आक्षवलन और आयनवलन 
से ही आक्षदक्‍्कर्म और आयनदृक्कर्म निकालने की रीति बतलायी है जो आजकल 
अधिकदर प्रचलित है परन्तु सूर्यसिद्धान्त में इस कार्य के लिए दूसरी ही रीति दी है । 
यहाँ पहले सूर्यसिद्धान्त की रीति समझाकर संक्षेप में यह भी बतलाया जायगा कि 
भास्कराचार्य्य की रीति कैसी है ! 

चित्र १०६ से प्रकट होता है कि इस अध्याय के छठे श्लोक तक युक्तिकाल 
के ग्रहों के भोगांश जानने की जो रीति दी हुई है उसके अनुसार ग और घ ग्रहों का 
जो भेगांश होगा वह क्रान्तिदृत्त के य विन्दु के भोगांश के समान होगा । परन्तु इस 
समय इन ग्रहों के समग्रोतव्त क्रान्तिवृत्त को ज और प विन्दुओं पर काठते हैं इसलिए 
उपर्युक्त यृक्तिकाल में इन ग्रहों के समप्रोत द्वत्तों का अंतर क्रान्तिदतत पर पज के 
समान होगा । सिद्धान्तानुसार जिस समय यह अन्तर शून्य के समान हो उस समय 
को यूतिकाल कहते हैं अर्थात्‌ दो ग्रहों की थुति उस समय होती है जिस समय दोनों 
ग्रह एक ही समप्रोतद्त्त पर हों । यह जानने के लिए पहले यह क्रिया करनी पड़ती है 
कि दोनों ग्रहों के भोगांश एक कब होंगे जो ४-६ श्लोकों के अनुसार जाना जाता है । 
इसके बाद यह जानना पड़ता है कि उस समय य प्‌ और य ज क्या हैं । इनको मैं 
सुविधा के लिए क्रमशः ग और घ के आक्ष-आयन-दुक्‍्कर्म-संस्क्ृर-फल कहँगा। य 
प्रकट है कि-- 

प्रत्येक समीकरण के दाहिने पक्ष में जो दो पद हैं उनका मान सहज ही जाना 
जा सकता है और इस प्रकार य प और य ज के मान भी जाने जा सकते हैं । पहले 
पद के जानने की रीति ७-६ श्लोकों में बतलायी गयी है और इसका नाम 
आचार्यों ने आक्षदृक्‍कर्म रखा है। दूसरे पद के जानने की रीति १०वें श्लोक में 
बतलायी गयी है और इसका नाम आचार्यों ने आयनदुक्कर्म रखा है। पहले को 
आक्षद॒क्कर्म कहा गया है क्योंकि इसका परिमाण द्र॒ष्टा के अक्षांश के अनुसार 
बदलता है और दूसरे को आयनदुक्कर्म कहा गया है क्‍योंकि इसका परिमाण 
अयनान्तदृत्तों (देखो पृष्ठ २३०) के अनुतार बदलता है जैसा कि आगे सिद्ध 
किया जायगा । 

आक्षदृक्कर्म--यह प्रकट है कि निरक्ष देश पर क्षितिज का उत्तर बिन्दु उ 
और ध्रूव घ एक हो जाते हैं इसलिये यहां किसी ग्रह के समश्रोतबृत्त और श्न वपष्रोत- 
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चित्र १०६ का वर्णन 
उ ( दक्षितिज वृत्त का पूर्वार्ध 


3, ३ द०७ क्रमशः उत्तर, पूर्व और दक्षिण बिन्द 
उधखम रा दब्ब्यामोत्तरबृत्त 


परिलेखाधिकार प्द्थू 


क॑ >> कदम्ब 

घत-भ्नव 

ख-- खस्वस्तिक 

# +मध्यलग्न 

ग, घच्ल्‍दो ग्रहों के स्थान (चित्र में घ की जगह ध बन गया है) 

क ग य घज--कदम्बबृत्त 

लजफयच प मन क्रान्तिदृत्त 

खन्‍नक्रान्तिवत्त का चह बिन्दु जो पूर्व क्षितिज में लग्न हैं । 

अयछ रा" य बिन्दु का अहोरात्वदृरत्त 

ध चछ घत-ध ग्रह पर जाता हुआ श्र वप्रोतद्त्त 

ध ग फच्-ग ग्रह पर जाता हुआ ध्र्‌ वप्रोतवृत्त 

उजघनल्‍घ ग्रह पर जाता हुआ समप्रोतदृत्त 

उ गपच्नज्गग्रह पर जाता हुआ समप्रोतदृत्त 

ज--घ ग्रह के समप्रोत दत्त और क्रान्तिवृत्त का सम्पात बिन्दु 

नन्ग ग्रह के समप्रोतद्त्त और क्रान्तिवृत्त का सम्पात बिन्दु 

प जचदोनों ग्रह के समग्रोत इत्तों का अन्तर (क्रान्ति वृत्त पर) 

च जज"-घ ग्रह का आशक्षदुक्‍्कर्म (घ ग्रह के समप्रोत और ध्र्‌वप्रोत बृत्तों का 
क्रान्तिदृत्त पर अंतर) 

च य--घ ग्रह का आयन दृकक्‍्कर्म (घ ग्रह के कदम्बप्रोत और श्रुवप्रोत दृत्तों 
का क्रान्तिवृत्त पर अंतर) 

य जनन्ध ग्रह का आक्ष-आयन-दृक्‍्कर्म-संस्क्ृत फल, अर्थात्‌ घ ग्रह के समप्रोत 
ओर कदम्बप्रोत दत्तों का क्रान्ति बृत्त पर अंतर 

प फन्‍न्न्ग ग्रह का आक्षदुक्‍्कर्म (ग ग्रह के समप्रोत और भ्र्‌ वप्रोत बृत्तों का 
क्रान्तिवृत्त पर अंतर) 

प्‌ फ--ग ग्रह का आयनदृक्कर्म (ग ग्रह के कदम्बग्रोत और ध्र्‌वप्रोत वृत्तों 
का क्रान्तिवत्त पर अंतर) 

$ वन्न्‍्य ग्रह का आक्ष-आयन-दृक्क्म-संस्क्रत फल अर्थात्‌ ग ग्रह के समप्रोत और 

कदम्बप्रोत बृत्तों का क्रान्तिवृत्त पर अन्तर 

यपच्न्पफ-यफ 

और य जल्‍"+च ज-च य 
वृत्त एक में मिले रहते हैं। इस कारण वहां प फ या च ज॑ का मान शून्य होता है 
अर्थात्‌ वहां आक्षदृक्‍्कर्म शुन्य होता है । जैसे-जैसे अक्षांश बढ़ता है अर्थात्‌ जैसे-जैसे 


रै८प सर्ये-सिद्धान्त 


क्षितिजवृत्त के उत्तर विन्दु उसे ध्रुव ध ऊपर होता जाता है तैसी प फया च अ 
अर्थात्‌ आक्षदृक्‍्कर्म बढ़ता है। जिस समय ग्रह यामोत्तर दृत्त पर होता है उस समय 
भी उसके समप्रोतवृत्त और श्रुवप्रोतद्त्त एक में मिले रहते हैं क्योंकि यामोत्तरवृत्त 
उ और ध दोनों विन्दुओं पर होता है । इसलिए यह सिद्ध है कि किसी स्थान के 
यामोत्तर दृत्त पर भी ग्रह का आशक्षद॒क्‍्क्र्म शुन्य रहता है। अब केवल यह जानना 
रह गया है कि आकाश के अन्य बिन्दुओं पर ग्रह का आतश्षदुक्कर्म क्‍या होता है। 
पहले यह देखना चाहिये कि यदि ग्रह क्षितिजबृत्त पर हो तो आशक्षद॒क्‍्कर्म का 
परिमाण क्या होता है | यह तो स्पष्ट ही है कि यदि ग्रह क्षितिजब्ृत्त पर हो तो 
क्षितिजवृत्त ही इसका समप्रोतवृत्त भी होता है। चित्र १०७ से प्रकट है कि जब 
घ ग्रह पूव क्षितिज में लग्न होता है तब क्रान्तिवृत्त पर इसका स्थान य होता है। 


प्ध 
कं 


तल ८ :॥ 
चित्र १०७ 


उ अल धच्-पू्व क्षितिज दृत्त 
>उत्तर विन्दु 

धज>-उदय होते हुए ग्रह का स्थान 
लच्+उदय लग्न 
क--कदम्ब 
यच--क्रान्तिवृत्त पर ध भ्रह का स्थान 

ननघ के श्रवप्रोतवृत्त और क्रान्तिद्त्त का सम्पात बिन्दु 
अय छन्‍्नय का अहोरात् दृत्त 
च लज-"घ का आशक्षद॒क्‍्कमें 
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य का अहोरात्रबृत्त अयछ घ के श्रुवप्रोतबृत्त को छ विन्दु पर काटता है।अछघ 
गोलीय समकोण विभुज है क्‍योंकि अहोरात्न बृत्त अय छ धर वप्रोत॒दृत्त से 5० अंश 
का कोण बनाता है । अहोरावरबत्त विषुवदव्त्त के समानान्‍्तर होता है कथा विषुवद्‌ 
वृत्त और पूर्वक्षितिज छंत्त के बीच का कोण लम्बांश के समान होता है इसलिए 
कोण छ अघ लम्बांश के समान है। यदि अ छ घ को सरल समकोण त्रिभुज 
मान लिया जाय तो कोण अ छ घल्‍--><० अंश और कोण छअ घ+न्+लम्बांश । 
इसलिए कोण छ घ अ च्ज|यक्षांश क्‍योंकि अक्षांश-+-लम्बांश 5><० अंश | इस- 
लिए सरल व्रिभूज अछ घ में 

छआअ ज्या८ छ घ अ_ज्या अक्षांश __पलभा 


घ ज्या/, छअचघ ज्या लम्बांश (देखो पृष्ठ ५६ और २६३) 


यदि छ घको घय के समान और छ अ को च ल के समान मान लिया 

जाय तो 
चल छअ पल भा 
धाय, आल १३ 

घयअ+>८पल भा 
न 
१२ 
__ ग्रहका शर<प ल भा 
प् १२ 


परन्तु च ल घ>ग्रह का आक्षदुक्‍्कर्म । इसलिये सिद्ध होता है कि जिस समय 
ग्रह क्षितिज पर होता है उस समय उसका आशक्षदृक्‍्कर्म उसके शर को पल भा से गुणा 
करके १२ से भाग देने पर आता है। यही ८वें श्लोक के पूर्वार्ध का तात्पर्य है। इस 
प्रकार जब यह सिद्ध हो गया कि क्षितिजस्थ ग्रह का आक्षदृक्‍्कर्म क्या होता है और 
यामोत्तरवृत्त पर उसका मान छुन्‍्य होता ही है तब अन्य समय के लिये उसकी गणना 
त्वराशिक से इस प्रकार की जाती है कि जब ग्रह के आधे दिल में आक्षदक्कर्म का 
सान कम से कम शून्य और अधिक से अधिक क्षितिजस्थ आक्षद॒क्कर्म के समान होता 
है तब इष्ट नतकाल में इसका मान क्‍या होता है । अर्थात्‌ दिनाद्ध : इष्टनत काल :: 
क्षितिजस्थ आक्षदुक्कमे : इष्ट आक्षद॒क्‍्कर्म । यही ८वें श्लोक का अर्थ है । 


चित्र १०६ और १०७ में ग्रह पूर्वकपाल में दिखलाये गये हैं । यहाँ घ का शर 
दक्षिण है तो घ का समप्रोतबृत्त कान्तिदृत्त को ज विन्दु पर काटता है जो य से पूर्व 
है। इसलिये दक्षिण शर में य के भोगांश में घ का आशक्षदृक्‍्कर्म जोड़ने से ज का 
भोगांश आवेगा। परन्तु जब ग का शर उत्तर है तो ग का समप्रोतदृत्त क्रान्तिवृत्त 
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को प स्थान पर काटता है जो य से पच्छिम है इसलिये उत्तर शर में य के भोगांश में 
ग का आक्षदुक्‍कर्म घटाने से प का भोगांश आवेगा । पच्छिम कपाल में इसके विपरीत 
होता है अर्थात्‌ दक्षिण शरवाले ग्रह का आतक्षदुक्‍्कर्म ग्रह के भोगांश में घटाना 
पड़ता है और उत्तर शर वाले ग्रह का आक्षदृक्‍कर्म ग्रह के भोगांश में जोड़ना पड़ता 
है । यह बात चित्न १०६ से ही स्पष्ट हो जाती है क्‍योंकि यदि वह बित्र पच्छिम 
कपाल का समझ लिया जाय तो ज विन्दु य से पच्छिम समझा जायगा और प बिन्दु 
य से प्रब समझा जायगा क्योंकि पच्छिम कपाल में किसी विन्दु से उसके नीचे का 
विन्दु पच्छिम होता है और ऊपर का बिन्दु पूर्व होता है परन्तु पूर्व कपाल में किसी 
विन्दू से उसके नीचे का विन्दु पूर्व होता है और ऊपर का विन्दु पच्छिम होता है । 
इस प्रकार देवें श्लोक में बतलायी गयी जोड़ने घटाने की क्रिया की उपपत्ति भी 
सिद्ध हो गयी । 
यह स्मरण रखना चाहिए कि दवें श्लोक में बतलायी गयी रीति स्थल है 
क्योंकि जिन कल्पनाओं से यह सिद्ध हुई हैं वह स्वयम्‌ स्थल है । 


आयन दृक्‍्कर्म-- 


चित्र १०६ से प्रकट है कि घ ग्रह का आयन दुक्‍कर्म च य है। अब देखना 
है कि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार च य का मान जानने की क्‍या रीति है । 
व्िभूज च य छ इतना छोटा है कि च य को छ य के समान समझ्न लेने से 
कोई हानि नहीं हो सकती । व्विभुज छ य घ को सरल समकोण त्रिभुज समझ लेने से 
भी विशेष हानि नहीं है क्‍योंकि घ ग्रह का शर घ य बहुत छोटा होता है और कोण 
घछय समकोण है क्‍योंकि अछ राय विन्दु का अहोरात्रवृत्त है और धछघघच 
का ध्र वप्रोतबत्त है। इसलिए समकोण बव्विभुज छ य घ॒ में 
छय ज्या८छघय ज्या८छघच्रयथ ज्या/छधय 
घय + ज्या/घछवय + ज्या&०० . त्रिज्या 
चूंकि ग्रह का शर बहुत छोटा होता है इसलिए कोण छ धय या कोण 
धघ क को कोण ध य क के समान समझ लेने में कोई हानि नहीं है । इसलिए यह 
कहा जा सकता है कि 
छय __ ज्या/८धयक घय>ज्या&«धयक 
घय लिज्या।, हक 2 त्विज्या 
परन्तु कोण ध य क य विन्दु का अयन वलन है क्‍योंकि यह य के श्र वप्रोत- 
वृत्त और कद्म्बप्रोतवृत्त के बीच में है (देखो चित्र १०१) और य के 6० अंश के 
आगे के भोगांश की क्रान्ति के समान होता है (देखो पृष्ठ ४5०) इसलिए ज्या 











ग्रहयुत्यधिकार प्र्पर्द 


/#धय क की जगह पर य--$०१ की क्रान्तिज्या जो पृष्ठ 8८० के समीकरण (२) 
के अनुसार ज्ञात होती है रखना चाहिए | यदि यह क्रान्ति ज्या क्रा के समान मान 

य><क्रा रे ं ओं 
ली जाय तो छ य ++ खा । इस समीकरण में सब परिमाणों को कला 


में समझना चाहिए । 
यह बतलाया गया है (देखो स्पष्टाधिकार पृष्ठ १२२) कि परमक्रान्तिज्या 


का मान १३६७ कला है और परमक्रान्ति २४९ के समान मानी गयी है। २४ का 
भ्रू८ गुना १३३२ होता है जो १३६७ के बहुत निकट है इसलिए यदि यह मान लिया 
जाय कि २४ का ५८ गुना १३४७ के प्रायः समान है तो कोई हर्ज नहीं । इसलिए 
जब २४ अंश की ज्या २४ ८ ५८ कला के समान होती है तब यह समझने में बहुत 
हानि नहीं है कि किसी अंश की ज्या उसकी ५८ गुनी कला के समान होती है । 
इसलिए कान्‍क्रान्त्यश »& ५८ ब्रिज्या-+६० » ५८ । इस प्रकार उपर्युक्त 
समीकरण का रूप यह होगा :--- 
धय><क्रान्यश > ८६ घय ४ क्रान्त्यश 
 पूबछग छा 
कला की ६० गुती विकला होती है इसलिए यदि ऊपर के समीकरण के 
दाहने पक्ष को ६० से गुणा किया जाय तो उसका मान विकलाओं में बदल जायगा । 
परन्तु ६० से गुणा करने पर नीचे वाला ६० कट जायगा और समीकरण का रूप 


यह होगा :-- 
छ यच्-घय  »<क्रान्त्यंश विकला 


छ़्य 


यहां छ यज+-च यज"-+आयन दृक्‍कर्म, घ॒ य ग्रह ध का शर या विक्षेप कलाओं 
में है और क्रान्ति अंशों में है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि य के आगे के ६० 
अंश की क्रान्ति को अंशों में लिख कर इसको विक्षेप की कलाओं से गुणा कर देने 
पर जो आता है वह विकलाओं में घ ग्रह का आयन दृक्‍कर्म है जैसा कि श्लोक १० 
में बतलाया गया है। इस नियम का दूसरा सरल रूप यह भी हो सकता है कि ग्रह 
के आयन वलन को अंशों में लिखकर इसको ग्रह की विक्षेप कला से गुणा कर देने 
से जो आता है वह विकलाओं में ग्रह का आयनदृक्कर्म है। 

अब यह देखना है कि यह आयनदुृक्कर्म किस समय धनात्मक और किस समय 
ऋणात्मक होता हैँ अर्थात्‌ इस आयनदुक्कर्म को ग्रह के भोगांश में किस समय जोड़ना 
चाहिये और किस समय घटाना चाहिये । स्पष्टाधिकार के प्रृष्ठ २०० के चित्र ३६ 
को ध्यानपूर्वक देखने से पता चल सकता है कि जब तक ग्रह उत्तरायण रहता है 
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अर्थात्‌ सायन मकर राशि के आदि विन्दु उसे सायन कर्कराशि के आदि विन्दु द 
तक कहीं रहता है तब तक उसका कदम्बप्रोतवृत्त ध्वप्रोतवत्त से बायें रहता है 
अर्थात्‌ कदम्ब प्रोतवृत्त का तल ध्र्‌ वप्रोतद्वत्त के तल से ऊपर रहता है जेसा कि चित्र 
३८६ में दिखलाया गया है । परन्तु जब तक ग्रह दक्षिणायन रहता है अर्थात्‌ सायन 
कर्क राशि के आदि विन्दु द से सायन मकर राशि के आदि विन्दु उ तक कहीं रहता 
है तब तक उसका कदम्ब प्रोतद्त्त ध्नबप्रोतवृत्त से दाहने रहता है अर्थात्‌ उसका 
कदम्बप्रोतदृत्त का तल ध्र्‌ वप्रोतदत्त के तल से नीचे रहता है जैसा कि चित्र १०६ 
में दिखलाया गया है । 


चित्र ३८ से प्रकट है कि जब ग ग्रह उत्तरायपण और इसका शर उत्तर है तब 
इसका ध्र वप्रोतत्त्त प बिन्दु से पच्छिम हैं जहाँ इसका कदम्बप्रोतब्त्त, क्रान्तिदृत्त 
को काटता है। परन्तु यदि उत्तरायण ग्रह का शर दक्षिण, मानलों च पर हो तो स्पष्ट 
है कि इसका क्र वप्रोतवृत्त वही रहेगा जो ग का है परन्तु कदम्बप्रोत वृत्त च क ( जो 
चित्र में नहीं दिखलाया गया ) क्रान्तिवत्त को उससे पच्छिम काटेगा अर्थात्‌ च 
ग्रह का क्रान्तिवृत्त पर जो स्थान होगा उससे आगे पूर्व में श्र वप्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त को 
काटेगा । अर्थात्‌ पहली दशा में ग्रह के भोगांश से घटाने पर और दूसरी दशा में 
जोड़ने पर ध्र्‌ वप्रोतवृत्त और क्रान्तिदृत्त के सम्पात का स्थान ज्ञात होगा । 


इसी प्रकार चिंत्र १०६ से प्रकट है कि जब ग और घ ग्रह दक्षिणायन हैं इनके 
कदम्बप्रोतवत्त से दाहिने हैं। ऐसी दशा में उत्तर शर वाले ग ग्रह का ध्र वप्रोतवत्त 
क्रान्तिवत्त को फ स्थान पर काटता है जो य से आगे पूर्व में है इसलिए ब के भोगांश 
में य फ जोड़ने से फ का स्थान ज्ञात होगा । परन्तु दक्षिण शर वाले घ का श्र्‌ वप्रोत- 
वृत्त क्रान्तिवृत्त के च स्थान पर काठता है जो य से पीछे पच्छिम में है इसलिए ब 
के भोगांश में च य ग॒ घटाने पर च का स्थान ज्ञात होगा । 


यह प्रकट ही है कि जब ग्रह उत्तरायण रहता है तब इसके भोगांश में &० अंश 
जोड़ने से जो भोगांश आता है उसकी क्रान्ति सदेव उत्तर रहती है क्‍योंकि जब ग्रह 
सायन मकर से आगे सायन कके तक कहीं रहता है तब इससे ६० अंश आगे का 
भोगांश सायन मेष से आगे और नायन तुला के पहले रहता है जिसकी क्रान्ति उत्तर 
होती है | इसी प्रकार जब ग्रह दणिणायन रहता है तब इसके भोगांश में ६० अंश 
जोड़ने से जो भोगांश आता है उसकी क्रान्ति सदेव दक्षिण होती है। इसलिए जो 
बात ऊपर उत्तरायण और दक्षिणायन के सम्बन्ध में कही गयी है वही उत्तर क्रान्ति 
और दक्षिण क्रान्ति के सम्बन्ध में भी लागू होती है जेसा कि १० वें शलोक के 
उत्तराध में बतलाया गया है। 


ग्रहयुत्यधिकार न । 


१२ वें श्लोक की उपपत्ति--आक्ष और आयन दृक्‍्कर्म संस्कार करने पर 
ग्रहों के जो भोगांश आते हैं इनका अंतर जानकर यह देखना चाहिए कि दोनों ग्रहों 
का यह अंतर कब शुन्य होता है। जिस समय यह अंतर शूत्य होता है उसी समय 
दोनों ग्रहों की युति समप्रोतद्वत्त पर होती है। इस समय यदि दोनों ग्रहों के शर एक 
ही दिशा में हों अर्थात्‌ दोनों उत्तर या दोनों दक्षिण हो तो दोनों का अन्तर निकालने 
पर और यदि दोनों ग्रहों के शरों की दिशाएँ भिन्‍न हों अर्थात्‌ एक का उत्तर और 
दूसरे का दक्षिण हो तो दोनों शरों का योग करने पर जो आता है उतने ही अन्दर 
पर दोनों ग्रह समप्रोतवृत्त पर देख पड़ते हैं । 

इस प्रकार सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार आक्ष और आयन दुक्‍कर्म का संस्कार 
करने की रीति की उपपत्ति सिद्ध होती है जिससे यह पता तो चलता ही है कि यह 
रीति स्थल है क्योंकि कई कल्पनाओं से यह सिद्ध की गयी है । 


भास्कराचार्य जी के अनुसार दृक्‍्कर्म-- 


भास्कराचार्यजी कहते हैं कि जिस समय ग्रह के क्रान्तिवृत्त का स्थान क्षितिज 
में लग्न होता है उस समय ग्रह अपने शर के कारण क्षितिज के ऊपर रहता है या 
नीचे रहता है । जिस समय ग्रह क्षितिज के ऊपर रहता है उस समय वह॒ अपने 
क्रान्तिवृत्त के स्थान से पहले ही उदय हो जाता है और जिस समय नीचे रहता 
है उस समय वह पीछे उदय होता है। कितना पहले या पीछे उदय होता है यह 
दुक्‍कर्म से जाना जाता है। इस दुक्कर्म के २ खंड होते हैं। एक खंड ग्रह के आयन- 
वलन पर आश्रित और दूसरा आक्षवलन पर आश्वित रहता है। जो आयनवलन' 
पर आश्रित होता है उसको आयन दुृक्‍कर्म और जो आक्षवलन पर आश्रित रहता 
है उसको आशक्षद॒क्‍्कर्म कहते हैं । 

चित्र १०८ में ग ग्रह का शर उत्तर है। ग॒ का अहोरात्रदत्त अग च छ रा 
क्षितिज को छ विन्दु पर काटता है इसलिए जिस समय ग के क्रान्तिदृत्त का 
स्थान गा क्षितिज पर है उस समय ग के अहोरात्रदृत्त का छ बिन्दु क्षितिज पर 
है इसलिए ग॒ का उदय गा से उतना पहले हुआ है जितनी देर में ग के अहोरात्र- 
वृत्त का ग छ खंड क्षितिज के ऊपर आया है। परन्तु ग छलल्‍्न्ग च--च छ जिनमें 
से प्रत्येक का मान इस प्रकार जाना जाता है : 


ग च की गणना--- 


गोलीय समकोण व्रिभुज गगा च में ग व गा कोण समकोण है क्‍योंकि गा 
का ध्न वप्रोतवृत्त ग के अहोरात्रबृत्त को च स्थान पर काटता है इसलिए 


+दर 


सूर्य-सिद्धान्त 
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वी 
चित्र १०८ 


उ छ गा दन्‍-पूर्व क्षितिजदृत्त 
उ>उत्तर विन्दु 
घ्र॒ --उत्तर ध्रव 
क्‌>>कंदम्बं 
उचधघअवबि हन्न्यामोत्तरद्वत्त 
गज्न्ञ्रह 
गानल्क्रान्तिवृत्त पर गे ग्रह का स्थान, इस समय यह पूर्व क्षितिज पर लग्न 
भी है। क्रान्तिदृत्त इसलिए नहीं दिखलाया गया कि चित्र सरल रहे । 
अगच छ रणज्-ग का अहोरात वृत्त 
विसप फ वीच-विषुवद वृत्त; कगगाचग का कदस्बप्रोतदृत्त 
धचगापच्गा का क्र वप्रोतदरत्त 
धछ फच-छ का ध्र्‌ वप्रोतवृत्त| 
गे च-5आयनदुक्कमे; च छ--आत्षदृक्‍्कर्म; ग गालनग ग्रह का शर या विक्षेप 
गा च>-ग ग्रह का स्पष्ट शर (देखो गणिताध्याय ग्रहच्छायाधिकार श्लोक) 
<_ गगा चजू-गा का आयनवलन 
<_ उ गा धल्‍्न्गा का आक्षवलन 


ग्रहयुत्यधिकार भेद रे 


ज्यागच ज्या <ग गा च आयनवलतन ज्या 


ज्यागगा ज्या 6० व्िज्या 
ज्या ग गा » आयनवलन ज्या ह ( हे ) 
हर गं अ्ाकनाक,.. पिन नमानननननमननननीनीन+नननननंनीन कम कननन नमन नननन+++ न नननक.. अनियानिनननननननननननननन न 
 ज्या गे च ८-८ ब्न्ज्या 


परन्तु ग च अहोरात्रदत्त का खंड है और इसके सामने का कोण ध्रूव पर 
गधच के समान है जो विषुवद्वृत्त केस प खंड के समान है। इसलिए यह 
जानने के लिए कि ग च खंड कितनी देर में उदय होता है हमें स प खंड का जानना 
आवश्यक है जो इस अनुपात से जाना जाता है-- 
ज्या गच ज्या ग धर ज्या ग॒ ध 
ज्या सप ज्याधस ४ तिज्या (२) 
परन्तु ग ध न्‍न"ू ध्‌ स>गस न्‍5४६०* -ग की क्रान्ति 
. ज्या ग धचनग की क्रान्ति कोटिज्या 
व्रिज्या < ज्या ग च 


2:68 ज्या स पच्छ  +न+” ज्यांगं ध्च 
त्निज्या ज्या ग॒ गा » आयनवलनज्या 
7 ग की क्रान्ति कोटिज्या त्विज्या 


ज्या ग॒ गा >< आयनवलनज्या 
._ ग॒ की क्रान्ति कोटिज्या 
5 अमर 55 कह 3 आयगवलिल ज्यों: 

कर क्रान्ति कोटिज्या 
इस क्रिया से स प का जो मान आवेगा वह कलाओं में होगा यदि ज्याओं 
और कोटिज्याओं की गणना भारतीय रीति से की जायगी। इसका अर्थ यह हुआ 
कि केवल आयनवलन के कारण ग का उदयकाल गा के उदयकाल से स प असुओं 
के समावच आगे होगा । यदि यह जानना हो कि इतनी देर में क्रान्तिवृत्त का कौन 
सा खेंड उदय होगा तो इसको १८०० से गुणा करके जिस राशि में ग्रह हो उसके 
लंकोदयासुओं से भाग देना चाहिए क्‍योंकि यह तो स्पष्ट ही है कि जब राशि के 
लंकोदयासुओं में राशि का ३० अंश या १८०० कला उदय होता है तब जितने 
समय में स प्‌ का उदय होता है उतने समय में राशि का कितना खंड उदय होगा । 

यही ग्रहच्छायाधिकार के श्लोक ४ का सार है । 





च छकी गणना 


समकोण गोलीय त्रिभुज च गा छ सें गा च छ कोण समकोण है क्योंकि गा 


५८० सूर्ये-सिद्धान्त 


च श्रुवप्रोतवृत का खंड है, च छ अहोरात्रबृत का खंड है जो श्र वप्रोतद्त्त से समकोण 
पर होता है।गा च को भास्कराचार्यजी ने ग का स्पष्ट शर माना है और भेद 
दिखलाने के लिए ग गा को मध्यम शर माना है । कोण च गा छ कोण ध गा उल्‍- 
आक्षवलन । यदि गा विषवद्वृत्त के पास हो तो कोण ध गा उ अक्षांश के समान 
माना जा सकता है। ऐसी दशा में और यदि च गा छ तिभुज समतल-ब्रिभुज मान 
लिया जाय क्योंकि ग्रह का स्पष्ट शर गा च साधारणत: बहुत छोटा होता है तब 
च छ गा कोण लम्बांश के समान माना जा सकता है क्‍योंकि 4०? - अक्षांश 
लम्बांश । ऐसी दशा में चूँकि गोलीय त्विभूज च गा छ में 


ज्या च छ श ज्या च गा 
ज्या / च गा छ ज्याच छ गा 
ज्या स्पष्ट शर » ज्या आक्षवलन 
लम्ब ज्या 


अथवा ज्या च छल्‍छ"-- 


परन्तु च छ का मान विषवदबृत्त के प फ खंड के समान है जो सजातीय 
तव्विभुज ध च छ और ध प फ से इस प्रकार जाना जाता है :-- 





ज्या पफ_ ज्याधप_ . कब्िज्या 
ज्या चछ ज्याधच ज्या(६०?-चे प) 
त्विज्या व्रिज्या 


ज्या (६०? --ग्रह की क्रान्ति) क्रान्ति कोटिज्या 

# अंग लि + ८ थी. छह त्िज्या 

धु क्रान्ति कोटिज्या 
__ज्या स्पष्ट शर »* ज्या आक्षवलन >< व्विज्या 
क्रान्ति कोटिज्या >< लम्ब ज्या 





यही ग्रहच्छायाधिकार के ७वें श्लोक का अर्थ है। इस प्रकार पफ का जो 
मान कलाओं में आवेगा वही आक्षदुक्‍्कर्म है । 


आक्ष और आयन दृक्‍कर्म किस समय जोड़ना और किस समय घटाना चाहिए 
इसके लिए वही नियम हैं जो पहले सूर्य सिद्धान्त के सम्बन्ध में बतलाया गया है । 

स्पष्ट शर को जानने की एक रीति जो कुछ स्थल है भास्कराचार्यजी ने 
ग्रहच्छायाधिकार के तीसरे श्लोक में यों बतलायी है :-- 


ग्रह के भोगांश में तीन राशि जोड़ने से जो भोगांश आवे उसकी क्रान्ति की 
कोटिज्या को अर्थात्‌ द्युज्या को मध्यम शर से गुणा करके गरुणनफल को क्विज्या से 


ग्रहयुत्यधिकार प्र 


भाग दे देना चाहिए। यह नियम चित्र १०८ के गोलीय समकोण त्रिभुज ग गा च 
से स्पष्ट है। क्योंकि ग्रह के भोगांश में ६०९ जोड़ने से जो आता है उसकी क्रान्ति 
अयनवलन के समान होती है (देखो चन्द्रग्रहणाधिकार श्लोक २५) जो यहाँ ग गा च 
कोण के समान है इसलिए उसकी क्रान्ति-कोटिज्या अयनबलन-कोटिज्या के समान 
होगी । यदि गा ग च त्रिभुज समतल समकोण त्िभुज मान लिया जाय तो 
८गाग च--६०" -- / ग गा च ८-5०" --आयनवलन 
ज्या ग॒ गा ज्या गा व __ ज्यागाच 

“ ज्या/गचरगा ज्या2गागच ज्या 3० --आयनवलन 

ज्या ग॒ गा >< ज्या (६०९ --आयनवलतन) 
ज्या ०) 

__ज्या मध्यम शर » ज्या (६०? -- आयनवलन ) 
ः त्रिज्या 

मध्यम शर ज्या  अयनवलन कोटिज्या 
5: 





, » या गा च ८ 


ग्रहों के विम्बमान-- 
कुजाकिजाभरेज्यानां त्रिशत्सार्धार्धवधिता । 
विष्कम्भश्चन्द्रकक्ष्यायां.. भुगोष्षष्टिरुदाहुत: ॥॥१३॥।। 
चित्रतु:कर्णयोगाप्तास्ते.. द्विध्नास्त्रिज्यया हता: । 
स्‍्फुटा: स्वकर्णास्तिथ्याप्ता भवेयुर्मानलिप्तिका: ।॥।?१४।। 
अनुवाद--(१३) मंगल, शनि, बुध, गुरु और शुक्र के बिम्बों के व्यास 
चन्द्रकक्षा में क्रमानुसार ३०, ३७॥, ४५, ५२॥ और ६० योजन हैं । (१४) किसी 
ग्रह के बिम्ब का स्पष्ट व्यास जानने के लिए उस ग्रह के ऊपर लिखें हुए व्यास के 
दुगुने को त्रिज्या (३४३८) से गुणा करके ग्रुणनफल को त्रिज्या और उस ग्रह के 
चतुर्थ शीघ्रकर्ण के योग से भाग देने से जो लब्धि आती है वही बिम्ब का स्पष्ट 
व्यास होता है। यदि इसको १५ से भाग दे दिया जाय तो कलाओं में बिम्ब का 
परिमाण मालूम हो जाता है । 
विज्ञान भाष्य--१३वें श्लोक में यह बतलाया गया है क्रि ग्रहों के बिम्बों 
के व्यास चन्द्रकक्षा में क्‍या हैं। इसके आधार पर चन्द्रग्रहणाधिकार के श्लोक १-३ 
के अनुसार यह विलोम रीति से जाना जा सकता है कि अपनी कक्षा में ग्रह के बिम्ब 
का व्यास कया है । परन्तु युति के सम्बन्ध में यह जानने की. कोई आवश्यकता नहीं 
होती । यहाँ तो केवल यह जानना चाहिए कि युतिकाल में ग्रहबिम्ब का कलात्मक 


भदे५ सूर्य-सिद्धान्त 


मान क्या होता है । परन्तु किसी पिण्ड का कोणात्मक या कलात्मक मान उसकी दूरी 
पर अचलंबित होता है (देखो स्पष्टाधिकार पृष्ठ ८५) और पृथ्वी से ग्रह की 
दूरी एक सी नहीं रहती, घटा-बढ़ा करती है इसलिए पहले यह जानना आवश्यक है 
कि ग्रहबिम्ब का मध्यम कोणात्मक मान क्‍या है। यहाँ चन्द्रमा की कक्षा में ग्रहबिम्ब 
का जो परिमाण योजनों में समझा गया था वही दिया गया है । साथ ही साथ अगले 
श्लोकों में यह भी बतलाया गया है कि अभीष्ट काल में ग्रहबिम्ब का जो स्पष्टमान 
योजनों में आवे उसको १४५ से भाग देने पर उसका स्पष्ट कलात्मक मान आ जाता 
है । चन्द्रम्रहणाधिकार के पृष्ठ ४५२ पर यह बतलाया गया है कि चन्द्रकक्षा का १५ 
योजन १ कला के समान कैसे होता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि चन्द्रकक्षा के 
बिम्बमानों को १५ से भाग देने पर इसका परिमाण कला में क्‍यों आ जाता है। 
इस प्रकार चन्द्रकक्षा में ग्रहों के बिम्बों का कलात्मक मान नीचे लिखे अनुसार 
हुआ :--- 


मंगल का बिम्ब 55 ३० योजन ज5 ३० -“+ १५७७२ केला 
शनि ,, सन रे७॥ योजन ल्‍-5 ३७॥ --.. १५७०२॥ कला 
बुध. .,, च्| ४५ योजन न्‍5+ ४७४५ -- १५च७७३ केला 
गुरू ,, वर पर योजन जू ५२९॥ -“+- १४७७३॥। कला 
शुक्र ,, ज। ६० योजन 55 ६० -. १५८७४ कला 


इनसे यह सिद्ध होता है कि हमारे आचार्य मंगल के बिम्ब को सबसे 
छोटा समझते थे। इससे बड़ा शनि का बिम्ब समझा था, इत्यादि। परन्तु 
स्पष्टाधिकार के 5६ पृष्ठ की सारणी से प्रकट होता है कि यदि सब ग्रह 
द्रष्टा से उतनी दूर हों जितनी दूर सूर्य पृथ्वी से है तो बुध के थिम्ब का व्यास 
सबसे छोटा अर्थात्‌ ६१६८ विकला है। मंगल का इससे बड़ा अर्थात्‌ 4:३६ विकला 
है। इसके वाद शुक्र, शनि और गुरु के बिम्बों के व्यास क्रमानुसार १६:८०, 

६६"५ और १६४७२ विकला हैँ। इस प्रकार यह सिद्ध है कि हमारे आचार्यों ने 
स्थूल यन्त्रों के द्वारा बिम्बों के जो परिमाण निकाले थे वे अत्यन्त अशुद्ध हैं जैसा कि 
म० म० सुधाकर हिवेदी जी भी ने लिखा" है । 

१. सुक्ष्म दुरदशक यन्त्रादिना बुध शुक्रयोरपि शशिवत्‌ सितवृद्धि हानित्व॑ 
अुद्धोन्नतिश्चोपलस्थते । आचाय॑ समये ताहश यन्त्राणामभावादु दृष्टया श्वद्धोन्नतिः 
सितासित बिम्बमितिश्व नोपलब्धाउतो5नुमानेव रबेरासन्नेत्वादित्यादि कल्पना न समीची- 
नेति सर्व स्फूट्स । 

ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त ग्रहयुत्यधिकार श्लोक ३-४ की दोका । 








प्रहयुत्यधिकार प््डे 


अब यह प्रकट है कि जब १३वें श्लोक में दिये हुए बिम्बों के परिमाण ही 
अशुद्ध हैं तब इन्हीं के आधार पर अगले श्लोक के अनुसार स्पष्ट बिम्ब के परिमाण 
ठीक-ठीक कैसे जाने जा सकते हैं । 


अब यह॒विचार किया जायगा कि अगला श्लोक कहाँ तक शुद्ध है। इस 
इलोक की प्रथम पंक्ति का सार यह है :--- 
लकी 2285 बिम्ब >< २ >< व्विज्या 
७ 7  उ्िज्या-+ चतुर्थ शीघ्रकर्ण 
ि मध्य बिम्ब » व्रिज्या 
5 
इसको त्रैराशिक के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है :-- 


त्विज्या +-चतुर्थे शीघ्रकर्ण : त्विज्या : : मध्यबिम्ब : स्पष्ट बिम्ब 
हर 


नियम के इस रूप से सिद्ध होता है कि हमारे आचार्य को यह बात अच्छी 
तरह मालूम थी कि जब त्रिज्या की दूरी पर ग्रह बिम्ब अपने मध्यम मान के समान 
होता है तब इससे अधिक दूरी पर स्पष्ट बिम्ब का मान कम होगा और कम दूरी 
पर स्पष्ट बिम्ब का माव अधिक होगा जेसा कि स्पष्टाधिकार पृष्ठ 5८४ में 
दिखलाया गया है परन्तु व्विज्या को ३४३८ मानने से काम नहीं चल सकता। 
यदि त्विज्या की जगह वह दूरी रखी जाय जो चन्द्रमा से पृथ्वी की दूरी है और 


नदी जगह वह दूरी रखी जाय जो इष्टकाल में पृथ्वी से 


इष्ट ग्रह की दूरी है तो यह अनुपात ठीक हो सकता है। कोई कोई आचाये इस 
तैराशिक के पहले पद में द्विज्या की जगह तृतीय कर्ण लेते हैं । परन्तु इससे भी 
उतनी शुद्धता नहीं आ सकती जैसी आनी चाहिये । पृथ्वी से किसी ग्रह की दूरी 
इष्टकाल में क्या होती है इसकी गणना करने के लिये पहले यह जानना होता है कि 
सूर्य से उस ग्रह की दूरी स्पष्टाधिकार के पृष्ठ १७दे-८० में दिये हुए सूत्र के 
अनुसार क्‍या है। फिर उसी अधिकार के पृष्ठ १८३ में दिये हुए चित्र के अनुसार 
पृथ्वी से उस ग्रह की दूरी अर्थात्‌ शीघत्र कर्ण जानना चाहिये । अब यदि 4६ पृष्ठ में 
दिये हुए मध्यबिम्ब को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से गुणा करके इसी शीक्र 
कर्ण से भाग दिया जाय तो ग्रह का स्पष्ट बिम्ब शुद्धतापूर्वकं जाना जा सकता है। 


जर्दप सूर्य-सिद्धान्त 


आचाये केतकर की ज्योतिर्गणित के अनुसार पंचतारा ग्रहों के बिम्बों के लघुतम 
और परम मान तथा लघुतम और परम लम्बन त्िप्रश्नाधिकार के पृष्ठ ४१० में 


स्पष्ट बिम्ब शीघ्र कर्ण 












































| 
ग्रद् 
लघुतम प्रम परम लघुतम 
विकला | विकला 
मंगल ७०.४ २११२ | २५२४ ५२४० 
बुध ७'प८ १०८ १३८७ ६१३ 
गुरु ३१.६ | ४६९९७ | ६२०३ | ४२०३ 
शुक्र | 5६ ६००० | १७२३ | २७७ 








शनि १९८5 | १६४५ पि०*र३ेद | उबरेद 





विलननानत. 


# यह बड़े हर्ष की बात है कि आचार बेद्धुटेश बाप केतककर अभी जीवित 
हैं और अपने सुपुत्र के साथ बीजापुर में रहते हैं और पिता पुत्र दोनों ज्योतिष के 
अध्ययन में अभी तक लगे हुए हैं। मैंने भूल से आपके नाम के पहले पृष्ठ १८५६ में 
आपको स्वर्गीय” लिख दिया था क्योंकि मैं समझता था कि आप स्वर्गीय हो गये 
होंगे । परन्तु श्रीमान्‌ पदम एस० एम० गोडेज 78007 $. (/, 60076 के पत्रों 
से मालूम हुआ कि आप अभी जीवित हैं । इस सूचना के लिए मैं इन महाशय का 
बड़ा कृतज्ञ हूँ | पूना के महाराष्ट्रीय पंचांगेक्य मंडल के १८८२ वि० के प्रथम 
अधिवेशन के बृत्तान्त से सिद्ध होता है कि आप वृद्ध होते हुए भी ज्योतिष संबंधी 
वाद विवादों में सम्मिलित होते हैं । लेखक 


ग्रहयुत्यधिकार “दर्द 


दिये गये हैं । उनसे यह प्रगठट होता है कि बिम्बों का परिमाण लम्बन के अनुसार 
बदलता है अर्थात्‌ यदि लंबन अधिक होता है तो स्पष्ट बिम्ब भी अधिक होता है 
और लंबन कम होता है । तो स्पण्ट बिब कम होता है । परन्तु लंबन का परिमाण 
दूरी के विलोम अनुपात के अनुसार बदलता है अर्थात्‌ जब दूरी अधिक हो जाती है 
'तब लम्बन कम हो जाता है और जब दूरी कम हो जाती है तब लंबन अधिक हो 
जाता है (देखो पृष्ठ ३८५) । 

चित्र ३४ (देखो पृष्ठ १८३) से प्रकट हैं कि जिस समय ग्रह का शीक्र केन्द्र 
शन्‍्य होता है उस समय पृथ्वी से ग्रह की दूरी अत्यन्त अधिक होती है अर्थात्‌ उस 
समय ग्रह का शीघ्र कर्ण अत्यन्त अधिक होता है तथा यह पृथ्वी से सुर्य की दूरी 
और सूर्य से ग्रह की दूरी के योग के समान होता है। परन्तु जिस समय ग्रह का 
शीघ्र केन्द्र १८०० अंश होता है उस समय पृथ्वी से ग्रह की दूरी अत्यन्त कम होती 
है तथा थह प्रथ्वी से सूर्य की दूरी और सूये से ग्रह की दूरी के अंतर के समान होती 
है। ग्रह के शीघत्रकर्ण और बिम्बों का संबंध पिछले पृष्ठ की सारणी से अच्छी तरह 
प्रकट होता है । 

यहाँ पृथ्वी से सूयें की दूरी अथवा सूर्य का शीघ्रकर्ण १००० माना गया है। 


युतिकाल में ग्रहों को बेध करने की गति-- 


छायां भूमो विपयेंस्ते स शडकक्‍्वग्र प्रदर्शयेतु । 
ग्रह: स्वदपंगान्तस्थ शंक्वग्र सम्प्रदश्यते ॥। १५॥ 
पच्च॒हस्तोबष्छितों शडाकु यथा दिग्भागसंस्थितों । 
ग्रहान्तरकलाक्षिप्तो अधोहस्तनिखवातितो ॥१६॥ 
कर्ण सुत्रे तथा दद्याच्छायाग्राच्छडकुमर्धंगे । 
छायाकर्णाग्रसंयोगे.. संस्थितस्थ प्रदर्शयेतु (॥१७॥। 
स्वशड्कुमुधंगो व्योम्नि ग्रहो हृक्‍तुल्पतामितों । 


अनुवाद--(१५) समतल भूमि पर जिस पर शंकु गाड़कर छाया नापी 
जाती है, शंकु की जिस दिशा में ग्रह हो उसकी विपरीत दिशा में, ग्रह की युति- 
कालिक छाया के अग्र में रखे हुए दर्पण में ग्रह को दिखलाना चाहिए । ऐसे दर्पण में 
ग्रह शंकु की नोक के साथ मिला हुआ देख पड़ता है। (१६) पाँच हाथ के ऊंचे दो 
शंकुओं को उन दिशाओं में गाड़े जिनमें युतिकाल के ग्रह हों । इन शंकुओं का परस्पर 
यामोत्तर अंतर उतना ही होना चाहिए जितना उन ग्रहों का अन्तर हो। इनको 
दृढ़तापूर्वंक खड़ा रखने के लिए एक-एक हाथ पृथ्वी के नीचे गड़ढ़ा खोदकर गाड़नहु 





६०० सूर्य-सिद्धान्त 


चाहिए। (१७) ग्रह की युतिकालिक छाया के अग्नविन्दु से शंकु की चोटी तक छाया 
कर्ण बतलाने वाला एक डोरा सीधा बाँधे ! देखने वाले को चाहिये कि अपनी 
आँख छाया कर्ण के इसी सूत्र पर रखे । (१८) ऐसा करने से ग्रह आकाश में शंकु 
की चोटी से लगा हुआ देख पड़ेगा । 


विज्ञान भाष्य--यह साढ़े तीन श्लोक बड़े महत्व के हैं। इनसे यह सिद्ध 
होता है कि हमारे आचार्य ज्योतिष की सूक्ष्म गणना इसीलिए करते थे कि इससे 
ग्रहों का प्रत्यक्ष स्थान वही आवे जो वेध से देख पड़ता है क्‍योंकि जब तक ग्रहों 
की गणना बिलकुल शुद्ध नहीं होगी तब तक हम उनको इस प्रकार देख ही नहीं 
सकते जेसा कि इन श्लोकों में बतलाया गया है। इससे एक बात और भी ज्ञात 
होती है कि हमारे आचार्यों को प्रकाश के परावर्तन का नियम भी ज्ञात था । 


यहाँ ग्रहों की छाया की गणना करने के लिए त्रिप्रश्नाधिकार में बतलायी 
हुई रीति के अनुसार युतिकालिक ग्रहों का नतकाल उनके भोगांश, क्रान्ति और 
चर से पृष्ठ ३३१ में बतलायी गयी रीति के अनुसार जानना चाहिए। नतकाल 
जान लेने पर पृष्ठ २4२ के समीकरण (ख) और (ग) के अनुसार ग्रहों के 
नतांश जानना चाहिए । नतांश से पृष्ठ २७३ के समीकरण (ख) के अनुसार 
दिगंश अथवा अग्रा जानना आवश्यक है। नतांश से छाया जानने के लिए नतांश 
की स्पर्श-रेखा को शंकु के परिमाण से गुणा कर देना चाहिए । यहाँ १५वें श्लोक के 
लिए यदि शंक्रु का परिमाण १२ अंग्रुल का हो तो कुछ हर्ज नहीं परन्तु १६वें श्लोक 
के लिए शंकु का परिणाम ४ हाथ का होना चाहिये । ऐसा होने से द्रष्टा खड़ा होकर 
ग्रहों का बेध सुगमतापूर्वेक कर सकता है । 

१४वें इलोक का सार चित्र द्वारा इसे प्रकार प्रकट किया जा सकता है :-- 

द्रष्टा का नेत्र द न रेखा के किसी विन्दु पर होने से दर्पण में ग्रह ग और 
शंकु की चोटी क एक साथ मिले हुए देख पड़ेंगे । 

यदि क ख शंकु चार हाथ का हो तो ख द छाया के अग्रविन्दु द से शंकु की 
चोटी क तक जो सूत्र क द ताना जायगा उस पर किसी जगह द्र॒ष्टा का नेत्न हो तब 
भी ग्रह ग शंकु की चोटी क से मिला हुआ देख पड़ेगा । यही १६, १७ और १ृष्वें 
इलोक के पूर्वार्ध का सार है । 

यहाँ यह समझ लेना आवश्यक हैं कि आजकल यह वेध तभी ठीक-ठीक आ 
सकता है जब ग्रह का नतांश दग्गणित के अनुसार शुद्ध-शुद्ध जाना जाय | इस काम 
के लिए हमारे सिद्धान्त ग्रन्थों में नवीन बेधों के अनुसार संशोधन करना अत्यन्त 
आवश्यक है। 


ग्रहयुत्यधिकार ६०१. 


ती 





ख़ द्‌ 


चित्र १०४७ 
गव्श्युतिकालिक ग्रह का स्थान 
क्‌ ख->समतल भूमि में गड़ा हुआ शंकु 
द>-ख द छाया का अग्रविन्दु जहाँ दर्पण रखा जायगा 
नज-द्रष्टा का नेत्र 
इन श्लोकों से यह भी प्रकट होता है कि ज्योतिष-विज्ञान का अध्ययन ग्रन्थों 
के आधार पर ही नहीं होना चाहिए वरन्‌ वेध भी करना चाहिए । इश्नलिए सिद्ध है 
कि ज्योतिष का पठन-पाठन उचित रोति से तभी सम्भव है जब ज्योतिष विद्यालय के 
साथ अच्छी वेधशाला भी हो । ऐसी वेधशाला में शंकु इत्यादि के स्थान में आजकल 
के सुक्ष्म यंत्र द्रद्शक इत्यादि हों तभी वेधों में शुद्धता आ सकती है और सिद्धान्त 
ग्रन्थों में उचित संशोधन करके उनका जीणोड्धार भी हो सकता है। 
पाँच प्रकार की युतियों के लक्षण-- 
उल्लेख' तारकास्पशों भेदे भेदः प्रकीतित: ।१८॥। 
आरादंशुत्रिसर्दास्धमशुयोगे.. परस्पमु । 
अंशाइूने3पसव्यास्य युद्धमेकोउत्र चेदण: ।॥॥१८।॥ 
समागमस्स्यादधिके भवतश्चेद्बलाधिको । 
११ 


६०२ सूर्य-सिद्धान्त 


अनुवाद--( १८ ) का उत्तर्राध-यदि युतिकाल में दोनों ग्रहों के बिम्बों 
का केवल स्फेश होता हो तो ऐसी युति को उल्लेख नामक युति कहते हैं । परन्तु यदि 
एक का बिम्ब दूसरे के विम्ब को भेद करे अर्थात्‌ कुछ ढक ले तो ऐसी युति को भेद 
नामक युति कहते हैं । (१६) यदि दोनों ग्रहों के बिम्व तो कुछ दूर हों परन्तु उनकी 
किरणें मिली हुई देख पड़ें तो ऐसी युति को अंशुविमद॑ नामक युद्ध कहते हैं । यदि 
दोनों ग्रहों के बिम्बों का अन्तर एक-एक अंश से कम हो तो ऐसी युति को अपसब्य 
युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में यदि एक का बिम्ब छोटा हो तो अपसब्य व्यक्त होता है 
अन्यथा अव्यक्त होता है। ( २० ) यदि दोनों बिम्बों का अन्तर एक अंश से अधिक 
हो तो ऐसी युति को समागम कहते हैं । यदि दोनों ग्रह बली हों अर्थात्‌ स्थल हों तो 
व्यक्त समागम होता है । अन्यथा अव्यक्त समागम होता है । 

विज्ञान-भाष्य---यहाँ केवल परिभाषा बतलायी गयी है जो स्पष्ट है। 
इसलिए इस पर कुछ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है । है 


पराजित और विजयी ग्रहों का लक्षण-- 


अपसब्ये जितो युद्ध दूरेध्प्पणुरदीप्तिमान्‌ ।।२०।। 
रुक्षो विवर्णा विध्चवस्तो सलिनो दक्षिणाश्रित: । 
उदक्‍्स्थों दीप्तिसान्स्थुलो जयी याम्येडपि यो बली ।॥२१॥ 


अनुवाद--( २०) अपसब्य नामक युद्ध में जिस ग्रह का बिम्ब ढक जाता है, 
छोटा और तेजहीन होता है, (२१) रूखा वर्णहीन या फीका होता है और दक्षिण 
की ओर होता है वह पराजित समझा जाता है। परन्तु जिस ग्रह का बिम्ब उत्तर की 
ओर होता है तेजवान और बड़ा होता है वह विजयी समझा जाता है । बली अर्थात्‌ 
बड़ा और तेजवान ग्रह दक्षिण की ओर हो तब भी विजयी समझा जाता है । 


विज्ञान-भाष्य--यह भी स्पष्ट है । 
आसन्‍्नावप्युनो दीप्तों भवतस्तो समामगमे । 
स्व॒ल्पो द्वाववि विध्वस्तो भवेतां क्रूटबिग्नहे ॥॥२२।। 
अनुवाद--( २२) यदि दोनों ग्रह पास होते हुए भी प्रभायुक्त हैं तो समागम 
नामक युद्ध होता है और यदि दोनों ग्रह छोटे और फीके हैं तो कुटविग्रह नामक युद्ध 
होता है । 
उदबस्थो दक्षिणस्थों वा भागंव: प्रायशो जयी । 
शशाडकेनेबमेतेषां कुर्यात्संयोमसाधनस ॥२३।। 
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अनुवाद--(२३) शुक्र चाहे उत्तर की ओर हो चाहे दक्षिण की ओर बहुधा 
विजयी होता है । इसी प्रकार चंद्रमा के साथ पाँचों ताराग्रहों की युति का साधन 
करना चाहिए । 

विज्ञान-भाष्य--पांच तारा ग्रहों की लघुतम और परम बिम्ब मानों की 
सारणी से यह प्रकट है कि शुक्र ग्रह का लघुतम बिम्ब मंगल और बुध के लघुतम 
विम्बों से बड़ा है इसलिए इनकी युक्ति के समय तो शुक्र ही अधिक दीपघिमान और 
स्थूल होने से विजयी होता है । जिस समय मंगल का विम्ब परम होता है उस समम 
यह सूर्य से १८० अंश आगे होता है। ऐसी दशा में शुक्र के साथ इसकी युति हो ही 
नहीं सकती; शुक्र और मंगल की युति तभी हों सकती है जब मंगल भी सूर्य के पास 
रहे । ऐसी दशा में मंगल का बिम्ब शुक्र के बिम्ब से सदेव छोटा रहेगा। इसलिए 
मंगल और बुध से शुक्र सदेव अधिक दीप्िमान और विजयी होता है। हाँ, ग्रुरु या 
शनि के साथ शुक्र की जब युति होती है तब शुक्र पूर्व में अस्त होने के पहले और 
पच्छिम में उदय होने पर कुछ समय तक इनसे छोटा होता है। इसलिए यह शनि 
या गुरु से पराजित कहा जा सकता है परन्तु ऐसी अवस्था बहुत कम होती है । 
इसीलिए इस इलोक में कहा गया है कि शुक्र प्राय: विजयी होता है । 

भावाभावाय लोकानां कल्पनेय प्रदर्शिता । 
स्वमार्गंगा: प्रयान्त्येते दूरमन्योन्यमाश्रिता: ॥॥२४।। 

अनुवाद--(२५) लोगों के शुभाशुभ फल के लिए ग्रहों के युद्ध समागम 
इत्यादि की कल्पना की गयी है। यथार्थ में ग्रह अपनी-अपनी कक्षा में भ्रमण करते 
हैं और एक दूसरे से बहुत दूर हैं परन्तु परस्पर आश्वित अथवा बहुत निकट देख 
पड़ते हैं । 


विज्ञान भाष्य---इस श्लोक में आचार्य ने फलित ज्योतिष के सम्बन्ध में 
कुछ संकेत किया है परन्तु इस पर अच्छी तरह विचार नहीं किया है कि किस प्रकार 
के युद्ध या समागम से कैसा फल होता है। इसका कारण यही जान पड़ता है कि 
यह सिद्धान्त ज्योतिष का ग्रन्थ है इसलिए इसमें विस्तार के साथ फलित ज्योतिष की 
चर्चा करने के लिए स्थान नहीं है । 


इस प्रकार ग्रहयुत्यधिकार नामक सातवें अधिकार का विज्ञान भाष्य समाप्त हुआ | 


:-इधामशिककाक--..वा++ नहा: ०2८४७ ११००० कदक्ान भा काका, 


अष्टम अध्याय 


नक्षत्रग्र हयुत्यधिकार 
(संक्षिप्त वर्णन) 


[ श्लोक १--नक्षत्रों के भोग से उनके श्रव कैसे जाने जाते हैं। श्लोक 
२-४- नक्षत्रों के भोग और विक्षेपों के मान। श्लोक १०, १९ और १२ का 
पूर्वाध---अगस्त्य, मृगव्याध, अग्नि और ब्रह्म-हृदय नामक तारो के भोग, ध्रव और 
विक्षेप । श्लोक १२ का उत्तराध--श्रूव और विक्षेप को परीक्षा करने की रीति 
श्लोक १३--रोहिणी-शकट भेद कब हो सकता है। श्लोक १४-१५-तारे के साथ 
ग्रह की युति का काल और स्थान जानने की रीति । श्लोक १६-१६--नक्षत्र पुंजों 
का कौन तारा योगतारा है। श्लोक २०-२१--प्रजापति, अपाम्वत्स और आप 
ताराओं के ध्रूव और विक्षेप । ] 

इस अधिकार में यह बतलाया गया है कि सूर्य, चन्द्रमा और ग्रहों के मार्ग 
में कौन-कौन नक्षत्र पुंज पड़ते हैं, उनके स्थान कहाँ हैं और ग्रहों के साथ उनके मुख्य 
तारे अथवा योगतारे की युति का समय कैसे जाना जाता है। कुछ ऐसे तारों की 
भी चर्चा आ गयी है जो अत्यन्त प्रतिभावान होने के कारण प्राचीनकाल के साहित्य 
में विशेष स्थान रखते हैं, परन्तु जिनके साथ ग्रहों की युति नहीं होती । परन्तु ऐसे 
सब तारों या तारापुजों की चर्चा यहाँ मालूम नहीं क्‍यों नहीं की गयी । मैं परिशिष्ट 
में ऐसे तारों या तारापुंजों की भी चर्चा करूँगा जो इस अधिकार में नहीं दिये गये 
हैं परन्तु प्राचीन साहित्य में आये हैं अथवा विशेष मह॒त्व रखते हैं जेसे सप्तषि, 
काश्यप मंडल, इत्यादि । इन ताराओं के विषय में आजकल नवीन वेधों से जो कुछ 
मालूम हुआ है वह भी संक्षेप में वहीं दिया जायगा । 

प्रोच्यते लिप्तिका भागनां स्वभ्ोगेन दशाहुता: । 
भवन्‍त्यतीतधिष्ण्यानां योगलिप्तायुता श्र्‌बा: ॥१॥ 

अनुवाद-- (१) अश्विनी आदि तरीकों के जो भोग आगे कहे जाते हैं उनको 
दस से भुणा करके गुणनफल को गत नक्षत्रों की भोग-कलाओं में जोड़ने से जो आता 
है वही उन तारों के शव हैं । 

विज्ञान ॥ ष्य--इस श्लोक के पूर्वाध॑ में जो स्वभोग शब्द आया है उसका 
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वक़ा--+क्रान्तिदृत्त धतताज-त तारे का ध्र्‌ वप्रोतदृत्त 
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अच्-"अश्विनी का आदि बिन्दु ततानल्‍त का श्र वाभिमुख विक्षेप 
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क->कदम्ब ततिज"->त का कदसम्बाभिसुख विक्षेप अथवा विक्षेप 


धब्ल्ध््‌व 


६०६ सूर्य-सिद्धान्त 


अर्थ भोगांश नहीं है और न इसका परिमाण अंशों या कलाओं में ही है। तारे के 
स्वभोग का अर्थ है तारे का अपने नक्षत्र के आदि विन्दु से अन्तर | यह अन्तर ऐसी 
इकाई में है जिसको न तो अंश कह सकते हैं और न कला । इसीलिए यह बतलाया 
गया है कि यदि इस स्वभोग को दस से गुणा किया जाय तो इसका परिमाण कलाओं 
में मालूम होता है। ऐसा जान पड़ता है कि प्रचलित इकाइयों से भिन्‍न इकाई का 
प्रयोग संक्षेप के लिए किया गया है। दस से गुणा करने पर जो आता है वही तारे 
की अपने नक्षत्र के आदि बिन्दु से कलाओं में दूरी होती है । इस दूरी को गत नक्षत्रों 
की भोग-कलाओं में जोड़ने से अश्विनी के आदि बिन्दु से अर्थात्‌ राशि-चक्र के आदि 
बिन्दु से उक्त तारे का ध्रूव कलाओं में जाना जाता है। पहले बतलाया गया है कि 
अश्विनी के आदि बिन्दु से किसी ग्रह का क्रान्तिवृत्त पर जो अन्तर होता है वह 
भोगांश कहलाता है और क्रान्तिबृत से उस ग्रह का कदम्ब-्प्रोतदृत्त पर जो 
अन्तर होता है वह विक्षेप कहलाता है। परन्तु यहाँ भोगांश न कहकर श्रवांश 
या ध्रूव कहा गया है।यह चित्र ११० से स्पष्ट हो जाता है। यदित तारे 
से जाते हुए कदम्बप्रोतवत्त और धर वप्रोतवृत्त खींचे जायें तो ये क्रान्तिवृत्त पर 
दो भिन्न विन्दुओं पर मिलते हैं । क्रान्तिवृत्त के जिस विन्दु ति पर कदम्बप्रोतबृत्त 
मिलता है उससे अश्विनी के आदि का जो अन्तर होता है उसे तारे का भोग 
अथवा कदम्वाभिमुख भोग कहते हैं। जेंसा कि पहले के अध्यायों -में बतलाया 
गया है और इसी बिन्दु से तारे के अन्तर तति को विक्षेप या शर कहते हैं। जिसे 
यहाँ कदम्बाभिमुख विक्षेप कहना अधिक उपयुक्त होगा परन्तु इस अध्याय में भोग 
ओर विक्षेप दूसरे अर्थ में प्रयोग किये गये हैं। भोग का अर्थ कदम्बाभिमुख भोग नहीं 
है वरन्‌ ध्रवाभिमुख भोग है और आगे जिस विक्षेप की चर्चा की गयी है उसका' 
अर्थ कदम्वाभिमुख विक्षेप नहीं वरन भ्रुवाभिमुख विक्षेप है। यह बात चित्र के नीचे 
जो विवरण दिया है उससे और भी स्पष्ट हो जाती है। एक ही परिभाषिक शब्द से 
दो भिन्‍न अर्थ प्रकट करने में भ्रम हो जाता है इसलिये इसको अच्छी तरह ध्यान में 
रखना चाहिये । 


ग्रहयुत्यधिकार में यह दतलाया गया है कि ग्रहों के भोगों और विक्षेपों में आयन 
दुक्‍कमे और आशक्षदुक्‍्कर्म दो संस्कार करने पड़ते हैं । ग्रहों के भोग में आयन दृक्‍्कर्म 
का संस्कार करने से जो आता है वही ग्रह का ध्र्‌ वाभिमुख भोग अथवा श्रव होता 
है । इसलिए जब इस अध्याय में ग्रहों का ध्र्‌वाभिमुख भोग ही लिखा गया है, तब 
नक्षत्रों के साथ आयनद॒क्कर्म की आवश्यकता न पड़ेगी, केवल आश्षदृक्‍्कर्म की 
आवश्यकता पड़ेगी जैसा कि इसी अध्याय के १४वें श्लोक में बतलाया गया है। इस 
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प्रकार यह प्रगठ है कि तारों का श्र्वांश लिखने में यही सुभीता है कि इसमें 

आयनदुक्‍्कर्म नहीं करता पड़ता । 

तारों के स्वभोग और विक्षेप-- 
अष्ठाणंवा:. शुन्यक्ृता:._ 'पञ्चषष्टिनंगेषव: । 
अष्टार्था गो5ब्धयोषष्डागा षड़मा सनवस्तथा ॥२।। 
कृतेषतों.. युगरसाः शुन्यबाणा बियद्गसा । 
खवेदास्सागरनगा अष्टागा: सागरतंव: ।॥।३।। 
नवोधथ रसा वेदा वेश्वमाप्याधंभोगगर्म । 
आप्यस्थान्तेडभिजित्तारा वेश्वान्ते श्रवणस्स्थित: ॥8॥। 
त्रिचतु: पादयो: सन्धों श्रविष्ठा श्रवणस्थ तु । 
स्वभोगतोी. वियनज्ञारा: षढठकृतियंमलाश्विन: ।।५॥। 
रम्त्राद्रय: क्रमादेषां विक्षेपा: स्वादपक्रमात्‌ । 
दिडसासविषयास्सोस्ये यास्थे पञच दिशों भवा: ।।६।। 
सौम्पे रसा: ख॑ याम्पेषगा: सोम्ये खार्का स्व्रयोदश । 


दक्षिणे रुद्रयम ला: सप्तत्रि शत्तथोत्तरे ।।७॥। 
यास्ये5्ष्यर्थ त्रककृता नव साधंशरेषव: । 
उत्तरस्थां तथा षष्टि: त्रिशत्यदर्त्रिषदिव हि ॥5॥॥ 
दक्षिणेउ्तोध॑भानस्तु चर्ताव शतिरुत्तरे । 


भागा: शड़ विशति: खन्च दस्रादीनां यथाक्रमस्‌ ॥६।। 

अनुवाद---अश्विनी से लेकर पूर्वाषाढ़ तक के योग-तारों के स्वभोग क्रम से 
४८५, ४०, ६५, ४७, ४८, ४, ७८, ७६९, १४, ५४, ६४, ५०, ६०, ४०, ७४५ 
७८, ६४, १४, ६, ४ हैं; उत्तराषाढ़ का योगतारा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के आधे पर, 
अभिजित के योग तारे का भोग पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के अंत में, श्रवण का योग-तारा 
उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अन्त में, धनिष्ठा का योग-तारा श्रवण नक्षत्र के तीसरे और 
चौथे चरणों की सन्धि में अर्थात्‌ तीसरे चरण के अंत में हैं। शतभिषक  पूर्वाभाद्रपद, 
उत्तरा भाद्र पद, और रेवती के योग तारों के स्वभोग क्रम के 5०, ३६, २२ ओर 
७४ हैं । क्रान्तिवुत्त से इन अश्विन्यादि योग-तारों के विक्षेप क्रम से १२, १२, ९; 
उत्तर की ओर; ५, १०, ८ दक्षिण की ओर; ६, ० उत्तर की ओर; ७ दक्खिन की 
ओर; ०, १९, १३ उत्तर की ओर; ११, २ दक्षिण की ओर; ३७ उत्तर की ओर; 
१३, ३, ४, 4, ५३, ५ दक्षिण की ओर; ६०, ३०, ३६, उत्तर की ओर; ३ दक्षिण 
की ओर; २४७, २६, और ० अंश उत्तर की ओर हैं । 
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विज्ञान भाष्य--प्रत्येक तारे के स्वभोग को पहले श्लोक के अनुसार १० से 
गुणा करने पर तारे की स्वभोग-कला आ जायगी। इसको गत नक्षत्नों की भाग- 
कक्षाओं में जोड़ देने से उस तारे का धर व ज्ञात होगा । जेसे अश्विनी तारे का स्वभोग 
४०८ है, इसको १० से गुणा किया तो इसका स्वभोग ४5५० कला हुआ। अश्ि्विनी 
तारा अश्विनी नामक पहले ही नक्षत्र में है इसलिए गत नक्षत्र शुन्य हुआ इसलिए 
७४८० कला अथवा ८ अंश अश्विनी तारे का ध्रव हुआ । इसी प्रकार रोहिणी तारे 
का स्वभोग कलाओं में ५७० हुआ । रोहिणी के पहले तीन नक्षत्न अश्विनी, भरणी, 
कृत्तिका गत हैं इसलिए इनका भोग ३८८०० कला हुआ क्‍योंकि एक नक्षत्न 5०० 
कलाओं के समान होता है ( देखो स्पष्टाधिकार श्लोक ६४ )।! इसलिए रोहिणी 
तारे का ध्रूव-+५७०--३--८०० कलाज--५७० & २४०० कला 55२६७० कला 
न+४्द अंश ३० कला। 

इसी प्रकार प्रत्येक तारे का ध्रवांश जाना जा सकता है। उत्तराषाढ़, 
अभिजित, श्रवण और धनिष्ठा तारों के स्वभोगों में विशेषता है, इसलिए इनके 
थ्र वांश नीचे लिखे अनुसार बतलाये जाते हैं :--- 


उत्तराषाढ़ का तारा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के आधे पर अर्थात्‌ पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के 
४०० कला पर है। पूर्वाषाढ़ के पहले अश्विनी से मूल तक १६ नक्षत्र होते हैं जिनके 
भोग १६ ८ ८०० कला-5१५२०० कला के समान है । इसलिए उत्तराषाढ़ का श्र व 
४००--१५२०० कला०ः-+१५६०० कला+>२६० अंश हुआ । 

अभिजित तारा पूर्वाषाढ़ के अंत में बतलाया गया है, इसलिए इसका श्र व 
२६० अंश +४०० कला अर्थात्‌ २६६ अंश ४० कला हुआ । 

श्रवण तारे का श्र्‌व उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अंत में है। एक नक्षत्नन१३ 
अंश४२० कला | पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का अंत २६६ अंश ४० कला पर होता है, इसलिए 
उत्तराषाढ़ के अंत में श्रवण तारा का ध्रूव २८० अंश हुआ । 

धनिष्ठा तारा श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण के अंत में हैं। नक्षत्र के तीन 
चरण ६०० कला । अथवा १० अंश के समान होते हैं। इसलिए धनिष्ठा का श्रव 
२८०--१०७-०२६० अंश हुआ। 

विक्षेप तो अंशों में दिया ही हुआ है, इसलिए इस पर अधिक लिखने की 
आवश्यकता नहीं है । 


यहाँ यह बतला देता आवश्यक है कि ऊपर दिये हुए तारों के ध्रूव सब 
सिद्धान्त ग्रन्थों में समान नहीं हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं--(१) वेधों की 
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भिन्नता (२) अश्विनी के आदि विन्दु की स्थिति के निश्चय करने में भिन्‍नता (३) 
योग तारों के निश्चय में भिन्‍्तता और (४) सम्पात विन्दु की गति। पहला कारण 
तो स्पष्ट है क्योंकि वेध यन्त्रों की स्थूलता के कारण वेध के फलों में भिन्‍नता 
स्वाभाविक है। दूसरा कारण भी विशेष महत्व का है। इससे यह जान पड़ता है कि 
अश्विनी के आदि विन्दु के निश्चय में पुराने आचार्यों में भी मतभेद था जैसा कि 
आजकल है | परन्तु इस मतभिनन्‍नता से आजकल संक्रान्तियों और मलमासों के 
“निश्चय करने में बड़ी कठिनाई उपस्थित हो रही है जिससे अखिल भारतीय तिथियों 
और पर्वो की स्थिरता ही नहीं हो सकती । इस बात पर सब प्रान्‍्तों के ज्योतिषाचार्यों 
में एकता हो जाय तो बड़ा भारी काम हो जायगा और इसके उद्योग में जो सज्जन तन 
मन धन लगावेगे वे बड़े पुण्य के भागी होंगे । महाराष्ट्र और गुजरात प्रान्तों में इसके 
सम्बन्ध में बहुत दिनों से उद्योग हो रहा है परन्तु अभी तक कुछ निश्चय नहीं हुआ । 

इसी प्रकार सम्पात विन्दु की गति के कारण तारों के ध्लूवों और विक्षेपों में 
अन्तर पड़ता जाता है यद्यपि इनके कदम्बा।भिमुख भोगों और शरों में स्थिरता रहती है । 

अब १०-१२ श्लोकों में बतलाये गये तारों के ध्रूवक और विक्षेप देकर 
कई सारणियों में यह बतलाने का उद्योग किया जायगा कि तारों के श्र्‌वांशों के 
सम्बन्ध में प्राचीन और अर्वाचीन आचार्यों के क्‍या मत हैं | 


अशीतिभाग यस्यायामगस्त्यो मिथुनान्तग: । 
विशे चर सिथुनस्थांशे सृगव्याधो व्यवस्थित: ॥१०॥ 
विक्षिप्तोी दक्षिणें भागे: खार्णवेंस्स्वादपक्रमात्‌ । 
हुतभुग्ब्रह्म हृदयों वृषद्ञाविशभागगों ॥॥११॥ 
अ्रष्टाभि: त्रिशता चेव विक्षिप्तावत्तेण तौ। 
गोल बध्वोपरिक्षेत्र विक्षे पश्चुवकान्‌ स्फुटान्‌ ।१२॥ 
अनुवाद--(१०) अगस्त्य तारे का ध्रूव मिथुन राशि के अन्त में अर्थातु 
<० अंश और दक्षिण विक्षेप ८० अंश है। मृगरव्याध अथवा लुब्धक तारे का ध्यूव 
“मिथुन के २० अंश पर अर्थात्‌ 5५० अंश है। (११) इसका विक्षेप क्रान्तिदृत्त से 
दक्षिण ४० अंश पर है। अग्नि और ब्रह्महदय दोनों तारों के ध्रव बृषराशि के २२ 
अंश पर अर्थात्‌ ५२ अंश हैं । (१२) इनके विक्षेप क्रम से ८ अंश और ३० अंश 
क्रान्तिवृत्त से उत्तर की ओर हैं । गोलयंत्र के द्वारा इन स्फुटविक्षेपों और ध्रू वककों की 
परीक्षा करना चाहिए । 
विज्ञान-भाष्य--१२ वें श्लोक का उत्तराध बड़े महत्व का है। इससे यह 
सिद्ध होता है कि हमारे आचार्यों को लकोर का फकीर होना दृष्ट नहीं था इसीलिए 
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६१८ सूर्य-सिद्धान्त 


वह स्थान-स्थान पर कहते गये हैं कि यंत्रों के द्वारा ग्रहों और नक्षत्रों का वेध करके 
जो ध्र वक यथाथे आवें उनको मानना चाहिए। यहाँ उन्होंने केवल गोलयंत्र की 
चर्चा की है। त्रिप्रश्नाधिकार के ११ वें श्लोक में बतलाया गया है कि शंक्‌ की 
छाया से सूर्य का जो भोगांश आता है उससे गणित से निकाले हुए भोगांश का जो 
अंतर होता है वही स्पष्ट अयनांश है | इन बातों से स्पष्ट होता है कि हमारे आचार्थों 
को यह इष्ट था कि ज्योतिष सम्बन्धी गणित का मिलान आकाश के प्रत्यक्ष वेध से 
करके उचित संशोधन भी करते रहना चाहिए । 


यहाँ गोलयंत्न की विशेष चर्चा नहीं की जायगी क्योंकि यह विषय ज्योति- 
पोपनिषदध्याय नामक १३ वें अध्याय में जहां और यंत्रों की चर्चा है स्वयम्‌ आवेगा 
इसलिए बहीं चित्र देकर यह अच्छी तरह समझाया जायगा । साथ ही साथ यह भी 
बतलाया जायगा कि इस समय कुछ नवीन यंत्रों जेसे दूरदर्शक यंत्र इत्यादि से बहुत 
ही सूक्ष्मतापूर्वक0' कैसे काम लिया जा सकता है और प्रत्येक ज्योतिष विद्यालय के 
साथ नवीन ढंग के एक-एक बेधालय की कितनी आवश्यकता होती है । 


पिछली सारणियों में यह बताया गया है कि भिन्‍न-भिन्‍न आचार्यों के मत से 
उपर्युक्त तारों के ध्र्‌वक और विक्षेप क्या हैं । ब्रह्मग॒ुप्त सिद्धान्त के ध्र्वक और 
विक्षेप भास्कराचार्य की सिद्धान्तशिरोमणि के ध्रूवक और विक्षेप से मिलते हैं । 
लल्लतंत्न, दामोदरीयभट तुल्य, और सुन्दरी-सिद्धान्त के ध्रूवक और विक्षेप स्वर्गीय 
शंकर वालकृष्ण दीक्षित के भारतीय ज्योतिष शास्त्र से लिये गये हैं। दीक्षित जी ने 
चित्रा तारे का ध्रवक १८० अंश मानकर सन्‌ १८८७ ई० के नाटिकल अलमैनेक 
में दिये हुए तारों के विधुवांशों और क्रान्तियों से जो श्र वक और विक्षेप स्थिर किये 
थे वे भी इस सारिणी में दिये जायँगे । दीक्षित जी ने रेवती तारे के दो ध्र्‌वक और 
दो विक्षेप दिये हैं । इसका कारण यह है कि' इनके मत से रेवती का योग 
तारा जीठा पिसियम या म्यू पिसियम हो सकता है। इसीलिए पहला श्र वक या 
विक्षेप जीटा पिसियम का है और दूसरा म्यू पिसियम का । 


ग्रह का रोहिणी-शकठ-भेद कब होता है-- 


तृषे सप्तदशे सागे यस्य याधम्योहशकद्यातु । 
विक्षेपोभ्यघिको हन्याद्‌ रोहिण्याश्शकर्ट तु सः ॥॥१३॥ 


अनुवाद--( १३) इृषराशि के १७ वें अंश पर स्थित जिस ग्रह का दक्षिण 
विक्षेप २ अंश से अधिक होता है वह ग्रह रोहिणी नक्षत्र के शकट को भेद करता है । 
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विज्ञान भाष्य---रोहिणी नक्षत्र में ५ तारे हैं जिनकी आकृात गाड़ी की 
तरह अथवा अंग्रेजी के वी (५४) अक्षर की तरह है । इन पांच तारों में सबसे उत्तर 
वाले तारे का दक्षिण विक्षेप २ अंश ३५ कला के लगभग है । इस तारे को आजकल 
एपसिलान टारि कहते हैं। और रोहिणी के योग तारे का दक्षिण शर ५ अंश ३२ 
कला है। जिस ग्रह का दक्षिण शर या विक्षेप इन दो सीमाओं के बीच में होता है 
वह रोहिणी के शकट के भीतर हो जाता है । इसी को रोहिणी के शकट का भेदन 
कहते हैं । यह प्रकट है कि ग्रह का विक्षेप उसके पात पर आश्रित रहता है । चन्द्रमा 
का पात १८ वर्षों में एक फेरा करता है । इस एक फेरे में चन्द्रमा केवल ५,६ वर्ष 
शकट का भेद करता है। यदि चन्द्रमा का दक्षिण शर २ अंश ३५ कला से अधिक 
हो और ५ अंश ३२ कला से कम और उस समय यह रोहिणी नक्षत्र में हो तो यह 
अवश्य रोहिणी के शकट में होकर चलेगा इसलिए चन्द्रमा का रोहिणी-शकट-भेद 
होगा । अब यह देखना है कि जिस समय चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्र में होता है उस 
समय इसका दक्षिण शर २ अंश ३५ कला से अधिक कम होता है । 


मध्यमाधिकार के प्रष्ठ ७५ में बतलाया गया है कि चन्द्रमा का परमविक्षेप 
# अंश ८ कला ४२ विकला है । इसका अर्थ यह है कि जब चन्द्रमा राहु से ६० अंश 
आगे रहता है तब इसका उत्तर शर ५ अंश ८ कला और ४२ विकला होता है और 
जब यह केतु से ६० अंश आगे रहता है तब इसका दक्षिण शर इतना ही होता है । 
परन्तु जब यह राहु या केतु पर रइता है तब इसका शर शून्य होता है । इसलिए स्पष्टा- 
धिकार के श्लोक २८, चित्र २१ के आधार पर यह सहज ही जाना जा सकता 
है कि चन्द्रमा का शर २ अंश ३५ कला से अधिक कब होता है । इस चित्र में यदि व स 
चन्द्रमा की कक्षा, व प क्रान्तिवृत्त, व राहु का स्थान, स चन्द्रमा का स्थान, स ए 
चन्द्रशर और स व प चन्द्रमा का परम विक्षेप मान लिया जाय तो बस और प 
का सम्बन्ध सहज ही जाना जा सकता है। यहां यदि स प्‌ को २ अंश ३४ कला 
मान लिया जाय तो 
मन मर 
ज्या (सवप) ज्या ५? ८ .०षढे८ 
, वें सन्‍--३० अंश दे कला 
अर्थात्‌ जब चन्द्रमा अपने पात से एक राशि आगे रहता है तब इसका शर 
२ अंश ३५ कला से अधिक होता है। परन्तु रोहिणी क्रान्तिवृत्त के दक्षिण है और 
इसका श्र वाभिमुख भोगांश सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार ४८ अंश ३० कला और शंकर 
बालकृष्ण दीक्षित के अनुसार ४७ अंश २७ कला है तर्था कदम्बाभिमुख भोगांश 
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सूर्य-सिद्धान्त की गणना से ४८ अंश ६ कला और शंकर वालक्ृप्ण दीक्षित को 
गणना से ४५ अंश ५७ कला है। इसलिए यदि रोहिणी के योग तारा का 
कदम्बाभिमुख भोगांश ४६ अंश मान लिया जाय तो जिस समय चन्द्रमा का भोगांश 
इतना ही होगा उस समय ही रोहिणी-शकट-भेद हो सकता है यदि इसका दक्षिण 
शर भी २ अंश ३५ कला से अधिक हो। ऐसी दशा में चन्द्रमा को केतु से कम 
से कम १ राशि आगे रहना चाहिए अर्थात्‌ जब केतु का भोगांश कम से कम १६ 


अंश हो तभी रोहिणी-शकट-भेद हो सकता है । 


ऊपर की गणना से यह सिद्ध हुआ कि जब केतु से चन्द्रमा १ राशि आगे 
रहता है तब इसका दक्षिण शर २ अंश ३५ कला होता है। इसके बाद इसका दक्षिण 
शर बढ़ते-बढ़ते ५ अंश 5८ कला हो जाता है। उस समय यह केतु से ३ राशि आगे हो 
जाता है । फिर इसका दक्षिण शर घटने लगता है और जब यह केतु से ५ राशि आगे 
अथवा राहु से १ राशि पीछे रहता है तब तक इसका दक्षिण शर २ अंश ३५ कला 
से कम नहीं होता । इसी सीमा के भीतर चन्द्रमा रोहिणी के शकट का भेद करता 
है। परन्तु ऊपर सिद्ध हुआ है कि जब केतु का भोगांश १६ अंश होता है अर्थात्‌ 
जब केतु मेष राशि के १६ अंश पर होता है तब यदि चन्द्रमा का दक्षिण विक्षेप २ 
अंश ३५ कला हो तो रोहिणी-शकट-भेद होगा । इसके बाद केतु अपनी बक्री गति से 
जब पीछे हटता जायगा तब भी चन्द्रमा रोहिणी के शकट को भेद करेगा क्योंकि उस 
समय रोहिणी नक्षत्र में इसका दक्षिण शर २ अंश ३५ कला से अधिक होता जायगा। 
इस प्रकार जब तक केतु मेष के १६ अंश से ४ राशि पीछे नहीं चला जाता तब तक 
रोहिणी नक्षत्र में चन्द्रमा का दक्षिण शर २ अंश ३५ कला से कम वहीं होगा । 
इसका अर्थ यह हुआ कि जब केतु मेष राशि के १६ अंश पर आवेगा तब चन्द्रमा के 
रोहिणी-शक भेद का आरम्भ होगा और जब तक यह धनु के १६ अंश पर नहीं 
आवेगा तवतक चन्द्रमा के प्रति फेरे में रोहिणी नक्षत्न में चन्द्रमा का रोहिणी-शकट- 
भेद होगा। परन्तु राहु केतु से ६ राशि आगे रहता है | इसलिये यह भी कहा जा 
सकता है कि जब तक राहु मिथुन के १६ अंश से तुला के १६ अंश तक की सीमा में 
रहता है तब तक चन्द्रमा का रोहिणी-शकट-भेद होता है । 

इसी प्रकार अन्य ग्रहों के रोहिणी शकट-भेद की भी गणना की जा सकती 
है। परन्तु मध्यमाधिकार पृष्ठ ७५ में दी हुई सारिणी से यह प्रकट होता है कि 
शुक्र और बुध के सिवा किसी ग्रह का परम शर २ अंश ३४ कला से अधिक नहीं है 
इसलिए बुध और शुक्र का ही रोहिणी शकट-भेद संभव है । शनि का परम शर २ 
अंश २६ कला ३६ विकला है इसलिए शनि का रोहिणी-शकट-भेद भी असंभव जान 
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पड़ता है| परन्तु वराह मिहिर! तथा ग्रहलाघवकार* ने लिखा है कि शनि अथवा 
मज्भलक रोहिणी-शकट-भद होने से बड़ा अनिष्ट होता है । 


युतिकाल का साधन-- 
ग्रहवद्‌ छा निशेभानां कुर्याद दतकस पर्ववतु । 
ग्रहमेलनविज्ञेप ग्रहभुकत्या दिनादिकस्‌ ॥ १४।॥। 
एष्यो हीने ग्रहे योगो श्र वकादधिके गतः । 
विपयंयाह्क्रमते: ग्रह: ज्ञेय: समागम: ॥१५॥ 


अनुवाद--(१४) पहले जिस तरह युतिकालिक ग्रहों का दिनमान और 
रात्रिमान जानने को कहा गया है उसी तरह नक्षत्रों का भी दिनमान और रात्रिमान 
साधन करके उनका आशक्षद॒क्‍्कर्म संस्कार करना चाहिये। इसके पश्चात जैसे ग्रहों का 
परस्पर युतिकाल और युतिस्थान जाना जाता है उसी तरह केवल ग्रह की गति से 
ग्रह और नक्षत्र का युतिकाल और युतिस्थान जान लेना चाहिये। (१५) यदि ग्रह 
का आयन-आक्ष-दुक्‍्कर्म-संस्कृत भोग नक्षत्र के आशक्षदुक्कर्म-संस्कृत ध्र्‌ वक से कम हो 
तो समझना चाहिये कि नक्षत्र और ग्रह का योग होने वाला है और यदि अधिक हो 
तो समझना चाहिये कि योग हो चुका है । परन्तु यदि ग्रह वक्नी हो तो इसका उलदा 
समझना चाहिये । 

विज्ञान भाष्य--इन दोनों श्लोकों में जो नियम वतलाये गये हैं उनकी 
व्याख्या ग्रहयुत्यधिकार में आ चुकी है । यहां ग्रह का तो आयन और आगशक्ष दोनों 
दुर्म करने को कहा गया है परन्तु नक्षत्र का केवल आलशक्षदृक्‍्कर्म करने को कहा गया 
है । इसका कारण स्पप्ट है। क्‍योंकि ग्रह का जो भोगांश स्पष्टाधिकार के अनुसार 
आता है वह कदम्बाभिमुख होता है इसलिए उसमें आयन-दुक्‍कर्म का संस्कार करने 
से वह ध्रवाभिमुख होता हैं । अब यदि इसमें आक्षद॒क्कमंका संस्कार किया 
जाय तो इसका भोगांश समप्रोतवृत्त में आता है। परन्तु नक्षत्रों के जो धर वक 
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१. रोहिणी शकटमक्कंनंदनी यदि भिनत्ति रुधिरोथवा शशभी। 

कि वदामि यदि नष्टसागरे जगद्शेषमुपयाति संक्षय ॥।३५॥ 

“-वृहत्संहिता ३४ अध्याय 

२. कभशकटमसो भिनत्त्ययूक गनिरुडुयो यदि चेज्जनक्षय: ।॥७।। 

भोमकर्यों: शकटभिदा युगान्तरें स्थात्‌ सेदानीं न हि भवतीदशि 
स्वपाते ॥5५॥। 

--अहलाघव, नक्षत्रच्छायाधिकार 


दर२ सूर्य-सिद्धान्त 


दिये गये हैं वे ध्रूवाभिमुख हैं इसलिए इनमें केवल आक्षदृक्‍्कर्म का संस्कार 
करने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार ग्रह और नक्षत्र के भोगों में किसी 
इष्टकाल में जो अंतर होता है उसको ग्रह की दैनिक गति से भाग देने पर यह जाना 
जाता है कि कितने समय में ग्रह का नक्षत्र से योग होगा या होने वाला है। और 
सब बातें ग्रहयुत्यधिकार में बतलाये गये नियम के अनुसार ही समझनी चाहिए। 
यहाँ सुगमता यह है कि नक्षत्र स्थिर होते हैं इसलिए केवल एक ग्रह के सम्बन्ध की 
गणना करनी पड़ती है। 


नक्षत्रों के योगतारों के पहचानने की रीति-- 


फल्गुन्यो: भाद्रपदयों: तथेबाउषषाढयोद्व यो: । 
विशाखाश्विनिसौम्यानां योगतारा तथोत्तरा ॥१६॥।। 
पश्चिमोत्तरतारा या द्वितीया पश्चिमे स्थिता । 
हस्तस्य योगताराउसी श्रविष्ठायाश्च पश्चिमा ॥१७॥। 
ज्येष्ठाश्र वणमेत्राणां बाहेस्पत्यस्थ मध्यमा । 
भरण्याग्नेयपित्याणां रेवत्याश्वापि दक्षिणा ॥१८५।। 
रोहिण्यादित्यमुलानां प्राची सार्पस्य चेव हि | 
यथाप्रधानं शेषाणां स्थुलास्स्युप्न बतारका: ॥॥१८।॥। 
प॒र्वेस्थां ब्रह्महृदयादंशके: पञ्चभि: स्थित: । 
प्रजापतिव  षन्तिउ5सो सौम्ये अष्टत्रिशदंशके: ॥।२०॥॥ 
अपांवत्सस्तु चित्राया उत्तरेंडशेश्च पतञ्चभि: । 
बहश्किडिचिदतो भागेरापष्षड़शिस्तथोत्तरे ॥२१॥। 


इत्यष्टमोध्याय : 


अनवाद--( १६) पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्युनी, पूर्वाभाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, 
पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, विशाखा, अश्विनी और मृगशिरा नक्षत्रों में से प्रत्येक नक्षत्र 
का उत्तरवाला तारा उस नक्षत्र का योग तारा है । (१६) हस्तनक्षत्र के पश्चिमोत्तर 
दिशा में जो दो तारे हैं। उनमें दूसरा पच्छिमवाला तारा इस नक्षत्र का योगतारा है 
और धनिष्ठा नक्षत्र के दो उत्तरवाले तारों में भी पच्छिमवाला तारा योग तारा है। 
(१८) ज्येष्ठा, श्रवण, अनुराधा और पुष्य नक्षत्रों के बीचवाले तारे प्रत्येक के योग 
तारे हैं। भरणी, कृत्तिका, मघा और रेवती नक्षत्र के दक्षिणवाला तारा प्रत्येक 
नक्षत्र का योग तारा है । (१६) रोहिणी, पुन्वेसु, मूल और आइलेषा नक्षत्र का 
पूर्ववाला तारा प्रत्येक का योग तारा है। २८ नक्षत्रों में से अब जितने शेष हैं, उनमें 
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अर्थात्‌ आर्द्रो, चित्ना, स्वाती, अभिजित और शतभिषक नक्षत्रों में प्रत्येक नक्षत्रों का 
सबसे बड़ा तारा उस नक्षत्ष का योग तारा है। (२०) ब्रह्महदय तारे से ५ अंश 
पूर्वे की ओर प्रजापति नामक तारा वृष के अंत में है। इसका उत्तर विक्षेपांश ३८ 
है । (२१) चित्रा तारे से ५ अंश उत्तर की ओर अपांवत्स तारा है जिससे ६ अंश 
उत्तर कुछ बड़ा आप नामक तारा है। 


विज्ञान भाष्य--१ ६-१६ श्लोकों में यह बतलाया गया है कि प्रत्येक नक्षत्र 
में कौन तारा मुख्य माना गया है जिसके ध्रवक और शर पहले बतलाये गये हैं । 
ऐसे मुख्य तारे को योगतारा कहा गया हैं। आजकल इन योगताराओं के सम्बन्ध 
में विद्वानों में कुछ मतभेद है । आगे एक सारणी दी जायगी जिससे पता चलेगा कि 
आजकल कौन विद्वान किस तारे को योगतारा मानता है। नक्षत्र के लिए कभी-कभी 
उनके देवताओं के नामों का प्रयोग किया गया है इसलिए सुविधा के लिए यह भी 
बतलाया जायगा कि किस नक्षत्र का स्वामी कौन देवता है तथा प्रत्येक नक्षत्र में 
कितने तारे हैं। तारों की संख्याओं में प्राचीन आचार्यों में भी मतभेद है जैसा कि 
सारणी से पता चलेगा । 


ब्रह्महृदय का ध्र्‌ वक १ राशि २२ अंश बतलाया गया है। इससे ५ अंश पूर्व 
प्रजापति तारा है। इसलिए प्रजापति का ध्रवक १ राशि २७ अंश है। श्लोक में 
बतलाया गया है कि प्रजापति वृषराशि के अंत में है परन्तु इसका अर्थ यही लेना 
चाहिये कि यह वृषराशि के अंत के पास है। चित्रा तारे का दक्षिण शर २ है और 
अपांवत्स तारा चित्रा से ५ अंश उत्तर है इसलिए अपांवत्स का उत्तर शर ३ अंश हुआ। 
आप तारा अपांवत्स से ६ अंश उत्तर है इसलिए इसका उत्तर शर & अंश हुआ । 

तारों और नक्षत्रों की पहचान के लिए ७ आकाश-चित्र दिये जायेंगे जिनसे 
यह सहज ही जाना जा सकता है कि कौन नक्षत्र किस समय आकाश में कहां देख 
पड़ता है । 

इन सारणियों में तारों के अद्भरेजी नाम विलक्षण ढंग से दिये हुए हैं इस- 
लिये यह बतला देता आवश्यक है कि ये नाम किस प्रकार रखे गये हैं । अज्भरेजी में 
तारा-पुञ्जों के जो नाम प्रचलित हैं वह अधिकतर लैटिन और यूनानी ( (76८४८ ) 
भाषा से लिए गये हैं। प्रत्येक तारापूंज के नाम के पहले कोई यूनानी अक्षर जोड़ 
कर रखा गया है। इन अक्षरों का क्रम अधिकतर इस प्रकार रखा गया है कि उस 
पुंज में जो तारा सबसे चमकीला और बड़ा है उसका नाम पहले अक्षर अल्फा' से 
प्रकट किया गया है | उसके बाद जो तारा उससे छोटा है उसका नाम दूसरे अक्षर 
बीटा से प्रकट किया गया है, इत्यादि | कुछ प्रधान तारों के नाम (इस तरह तो 
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रखे ही गये हैं परन्तु साथ ही साथ उनके साहित्य में प्रचलित नाम भी अब तक 
व्यवहार में आते हैं । 

यदि यह मालूम हो कि संस्कृत साहित्य में किसी तारे का क्‍या नाम प्रचलित 
है और अद्भरेजी साहित्य में क्या नाम है तो तारों के पहचानने में बड़ी सुविधा होती 
है । इसलिए पहले यह बतला कर कि यूनानी भाषा के अक्षर और उनके नाम क्‍या 
हैं, एक सारिणी से यह भी बतलाया जायगा कि तारापुंजों के नाम संस्क्रृत और 
अज्भरेजी तथा लेटिन और यूनानी भाषाओं में क्‍या है। अक्षरों की जगह हमारे 
आकाश चित्र में हिन्दी के अड्डू क्रमानुसार प्रयुक्त किये जांयगे जेसा कि अन्तिम स्तम्भ 
में बतलाया गया है । 

संस्कृत, लैटिन और अंग्रेजी सभी नामों के एक ही अर्थ हैं परन्तु यूनानी 
नामों) के अक्षरों में भी समानता पायी जाती है जिससे जान पड़ता है कि इनकी 
उत्पत्ति एक ही देश में हुई है । वह देश चाहे भारतवर्ष हो या यूनान अथवा कोई 
अन्य देश जिससे इन दोनों देशों ने लिया हो । यह बात भाषा-तत्व-विशारदों से ही 
स्पष्ट हो सकती है कि इस एकता का क्‍या कारण है। ज्योतिष के और भी शब्द 
ऐसे हैं जिनके संस्कृत, अरबी और यूमानी नामों में समता है । परन्तु इस विषय पर 
यहां तुलनात्मक विचार नहीं किया जायगा क्‍योंकि इसकी सामग्री इस समय दुर्लभ 
है। यदि सुविधा हुई तो भूमिका में यह विषय फिर उठाया जायगा । 

इस अध्याय में जिन नक्षत्रों की चर्चा हुई है उनकी पहचान के लिए यह 
आवश्यक हैं कि उनके चित्र दिये जाय । इसलिए और फाल्गुत मासों के आकाशचित्र * 
दिये जाते हैं। इन चित्रों में तारों के यूनानी नाम नहीं दिये गये हैं इसलिए योग- 
तारों के पहचानने में कुछ कठिनाई पड़ सकती है परन्तु नक्षत्रों अर्थात्‌ तारा-समूहों 

और उनकी स्थिति के समझने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती । इन चित्रों में केवल 

१. खेद है कि यूतरानी अक्षरों के टाइप के अभाव से यूनानी नाम नहीं 
दिये गये । 

२. संवत्‌ १६७८ विक्रमीय के कार्तिक मास से संवत्‌ १६७४ के भाद्रपद मास 
तक की मर्यादा के लिये जब वह काशी के ज्ञानमण्डल से प्रकाशित होती थी, उसके 
सम्पादक बाबू सम्पूर्णनन्दजी की इच्छा से दस मास के आकाशचित्र इसी लेखक द्वारा 
बनाये गये थे । उन्हीं से चार चित्र चुनकर दिये हैं। इनमें उस समय के मंगल, गुरु 
तथा अन्य प्रधान नक्षत्न समुहों के भी स्थान दिखलाये गये हैं | इनमें से जिनकी चर्चा 
प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में आयी है उनके नाम संस्कृत ग्रन्थों से ही लिये गये हैं परन्तु 
जिनको चर्चा प्राचीन ग्रन्थों में नहीं है उनके नाम वही रखे गये हैंजो आजकल 
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बही तारे नहीं दिये गये हैं जितकी चर्चा इस अध्याय में आयी है वरन्‌ आकाश के 

अद्भरेजी ग्रन्थों में पाये जाते हैं अथवा इनके हिन्दी के समानार्थ-सूचना शब्द बनाये 
गये हैं। जैसे (१४$४०००० के लिए काश्यप मंडल, (/७०॥०ए०$ के लिए सिफियस, 
[7)72८0 के लिए अजगर, 7,690०7$ के लिए शशक इत्यादि । आचार्य वेंकटेश बाबू 
केतकर ने अपने ज्योतिर्गणित के प्रृष्ट ३२४ में कई प्रधान तारों के नाम प्रसिद्ध 
ऋषियों और देवताओं के नाम पर रखे हैं जेसे कण्व, कुवेर, रुद्र, यम, पराशर 
इत्यादि । परन्तु ये नाम इस चित्र में नहीं दिये गये हैं क्योंकि अभी ये किसी सभा 
द्वारा स्थिर नहीं किय गये हैं इसलिए पाठकों को तभी सुविधा होगी जब वही नाम 
दिये जायें जो संसार के साहित्य में बहुत प्रसिद्धि पा चुके हैं । 

इन चित्रों में आकाश के वह दृश्य दिखलाये गये हैं जो २५ अक्षांश के सब 

स्थानों से चित्रों में बतलाये हुए महीनों में संध्या के ८ बजे से १० बजे तक देखे जा 
सकते हैं । महीने का आरम्भ संक्रान्ति के प्रायः दूसरे दिन से माना गया है क्योंकि 
चांद्रमास के अनुसार बनाया हुआ चित्र एक महीने से अधिक काम नहीं दे सकता 

बकि संक्रान्ति के हिसाब से बनाया हुआ चित्न सैकड़ों वर्ष तक काम में आ सकता 
है । संक्रान्ति का विचार भी आजकल तीन तरह से किया जाता है । यहाँ सूर्य सिद्धान्त 
की रीति से संक्रान्ति क। विचार किया गया है। पाठकों की सुविधा के लिए यह 
बतलाना आवश्यक जान पड़ता है कि कौन संक्रान्ति अडद्भरेजी महीने की किस 
तारीख को पड़ती है । इन चार चित्रों से वर्ष के बारहों महीनों में कैसे काम लिया 
जा सकता है उसके लिए भी कुछ बातें अगले दो पृष्ठों की सारणी में दे दी जाती हैं 
जिसकी विधि आगे बतलायी जायगी । 


आगे जो तीन-तीन महीने एकसाथ दिखलाये गये हैं उसका अर्थ यह है कि उन 
तीन महीनों की पहली तारीख को बीचवाले महीने का आकाश-चित्र ६ठे स्तम्भ में 
बतलाये हुए समय पर देखा जा सकता है। अथवा यों कहिये कि मोटे अक्षरों में 
बतलाये हुए महीने का आकाश-चित्न इस महीने के पीछे-आगे वाले महीनों की १ली 
तारीख को हें स्तम्भ में बतलाये हुए समय पर देखा जा सकता है । 

इस सारणी में केवल यह बतलाया गया है कि महीने की १ ली तारीख को 
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और शनि ग्रहों के चित्र भी यथास्थान दिये गये थे, जो ब्लाक से हट नहीं सकते 
इसलिये पाठकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे ग्रह अब वहां नहीं देख पड़ेंगे 
क्योंकि ग्रहों के स्थान बदलते रहते हैं तारों की तरह एक से नहीं रहते । इन ब्लाकों 
के देने में ज्ञानमंडल के संचालक बाबू शिवप्रसाद गुप्तनी ने जो उदारता दिखलाई 
है उसके लिए विज्ञान-परिषद और लेखक दोनों गुप्तजी के ऋणी हैं । 
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१ एक आणणाां 


ध्श्द सूर्ये-सिद्धान्त 


कौन आकाश चित्र किस समय देखना चाहिये । यदि महीने की किसी और तारीख 
को आकाश-चित् से काम लेना हो तो यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो 
दृश्य महीने की १ ली तारीख को १० बजे देख पड़ता है वही दृश्य ररी 
तारीख को दस बजने से » मिनट पहले, ३री तारीख को दस बजमने से 
४>८ २-८ मिनट पहले, एक सप्ताह के बाद अर्थात्‌ ८वीं तारीख को ४ »< ७ 
न्‍्नरे८ मिनट पहले और १५४ दिन के बाद १६ तारीख को १५२८४४०६० 
मिनट या १ घंटा पहले अर्थात्‌ ५ बजे देख पड़ेगा । इसका कारण यह है कि 
पृथ्वी दिन रात भर में १ अंश सूर्य की परिक्रमा करने में आगे बढ़ती है जिससे सूर्य 
तारों के मध्य प्र की ओर एक अंश खसकता हुआ देख पड़ता है। इसलिये सूर्य 
को यामोत्तर बृत्त पर आने में प्रतिदिन ४ सिनट की देर हो जाती है अथवा सूर्य 
का विपुवांश प्रति दिन प्रायः ४ मिनट बढ़ता जाता है। परन्तु आकाश-चित्र जिस 
नाक्षत्र-काल का बताया गया है वह स्थिर है इसलिये मध्याह्ल से जितने समय 
पर आकाश किसी दिन देख पड़ता है उससे ४ मिनट पहले ही दूसरे दिन देख पड़ता 
है (देखो पृष्ठ ४६३-४६६) । सीधा नियम यह है कि मध्याह्न के सूर्य के विषुवांश से 
जितना पहले या पीछे आकाश चित्र का नाक्षत्र-काल है मध्याह्नल से उतना 
ही पहले या पीछे आकाश-चित्र में बतलाये गये दृश्य आकाश में देख पड़ते 
हैं। जैसे वैशाख की १ ली तारीख को मध्याह्नकालीन सूर्य का विषुवांश १ घण्टा 
२४८ मिनट के लगभग होता है और ज्येष्ठ के आकाश चित्र का नाक्षत्रकाल १० घंटा 
३० मिनट है अर्थात्‌ मध्याह्लकालीन विषुवांश से १२ घण्टा १ मिनट पीछे है 
इसलिये वेशाख की १ ली तारीख को ज्येष्ठ का आकाश चित्र रात के १९ बजकर 
१ मितट पर देख पड़ेगा । परन्तु ६ठें स्तम्भ में १९ बज कर ५६ मिनट बतलाया 
गया है इसका कारण यह है। कि १२ घंटा १ मिनट नाक्षत्न-काल में है और ११ घंटा 
५४८ मिनट धूपघड़ी के अनुसार सावन-काल में है। क्योंकि यह बतलाया जा चुका 
है कि सावन दिन नाक्षत्र दिन से ४ मिनट के लगभग बड़ा होता है ( देखो पृष्ठ 
३३७-२६) इसलिये नाक्षत्र-काल का ६ घण्ठा सावन-काल के ५ घण्टा ४५ 
मिनट के समान होता है । 


इस नियम के अनुसार यदि आप माघ महीने की १ली तारीख को एक ही 
रात में आकाश के कुल तारों को देखना चाहें तो सहज ही देख सकते हैं । इस तारीख 
को बम्बई और जगन्नाथ पुरी को मिलाने वाली रेखा के उत्तर के प्रान्तों में अर्थात्‌ 
सारे उत्तर भारत में सूर्य साढ़े पांच बजे के पहले अस्त होता है। इसलिये ६ बजे 
संध्या के समय आकाश के तारे अच्छी तरह दिखाई पड़ने लगते हैं । इस तारीख को 
मध्याह्नकालीन सूर्य का विषुवांश १६ घण्टा ४२ मिनट होता है इसलिये मध्याह्ष से 
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६ घन्टा पीछे का नाक्षत्र काल हुआ १६ घण्टा ४७२ मिनट--६ घण्टा--२५ घन्टा 
४२ मिनट अथवा १ घन्ठा ४२ मिनट जो १ घन्टा ३० मिनट के लगभग है। इस' 
लिये माघ की १ली तारीख को १ घन्टा ३० मिनट वाले नाक्षत्रकाल का आकाश 
चित्न अर्थात्‌ मार्गशीर्ष का आकाश चित्र ६ बजे संध्या के समय देखा जा सकता है । 
इसका अर्थ यह हुआ कि आप श्रवण से लेकर पुनर्वसु तक के १३ नक्षत्रों को अथवा 
धनिष्ठा से लेकर पुनर्वलु तक के १२ नक्षत्रों को सहज ही पहचान सकते हैं | यदि 
इससे ६ घंटा पीछे १२ बजे रात को आकाश देखें तो उस समय का नाक्षत्नकाल ७ 
घंटा ४२ मिनट के लगभग होगा जब कि फाल्गुन मास का आकाश-चित्र आपके काम 
में आ सकता है क्योंकि फाल्गुत मास का आकाश चित्र उस समय का है जब नाक्षत्र 
काल ७ घंटा ३० मिनट होता है। इस चित्र से आपको अश्विनी से लेकर हस्त नक्षत्र 
तक की पहचान सहज ही हो सकती है । इसी प्रकार यदि आप इसी रात को ६ बजे 
प्रात:काल के लगभग अथवा १०, १२ मिनट और पहले ही आकाश देखें तो ज्येष्ठ 
का आकाश चित्र काम दे सकता है क्‍योंकि ६ बजे प्रात काल का नाक्षत्रकाल १३ घंटा 
४० मिनट के लगभग होगा और इससे १२, १३ मिनट पहले का आकाश-चित्र १३ 
घंटा ३० मिनट के नाक्षत्रकाल के समय का होगा । इस आकाश-चित्र से आप पुनवंसु 
से लेकर मूल या पूर्वायाढ़ तक के तारे देख सकते हैं | इसी प्रकार यह भी हिसाब 
लगाया जा सकता है कि किसी और रात को किस समय किस मास के आकाश 
चित्र काम दे सकते हैं । 


चित्र का साधारण वर्णन--चित्र में जो गोल रेखा खींची हुई है वह २५ 
अक्षांश का क्षितिज है इसलिए प्रयाग या काशी के क्षितिज से प्रायः मिलता है । केन्द्र 
में धत का एक चिह्न इस प्रकार+है। इससे आकाश का वह विन्दु प्रक्ट होता है 
जो २५ अक्षांश पर सिर के ठीक ऊपर होता है। इसे खस्वस्तिक या खमध्य कहते 
हैं। गोल रेखा के पास उत्तर, दक्षिण, पूरब, पच्छिम तथा इनके बीच की दिशाएं 
दिखलाई गयी हैं । उत्तर से दक्षिण तक जो सीधी रेखा देख पड़ती है वह यामोत्तर 
दत्त है। मध्याह्लकाल में सूर्य इसी रेखा पर रहता है। पूरब से पच्छिम तक जो टेढ़ी 
रेखा देख पड़ती है वह विषुवदद्धत्त है। वर्संत-सम्पात और शरद-संपात के दिन सूर्य 
इसी पर देख पड़ता है और ठीक पूर्व में उदय तथा ठीक पच्छिम में अस्त होता है । 
विपुवद॒दत को काटती हुई एक दूसरी रेखा भी है जिसे क्रान्तिवृत्त कहते हैं । सूर्य 
इसी पर प्रतिदिन चलता हुआ देख पड़ता है। यथार्थ में यह हमारी पृथ्वी का मार्ग 
है जिस पर चलती हुई यह वर्ष भर में सूर्य की एक परिक्रमा कर लेती है | यह मार्ग 
बड़े महत्व का है। चंद्रमा और ग्रह इसी के आसपास आकाश में चक्‍कर लगाते हुए 
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देख पड़ते हैं। क्रान्तिवृत्त २७ समान भागों में बाँठा गया है जिन्हें नक्षत्र कहते हैं । 
मार्गशीर्ष के आकाश चित्त में नक्षत्रों के नाम भी दे दिये गये हैं परन्तु अन्य चित्रों में 
नक्षत्रों की केवल क्रम संख्या दी गयी है। जैसे क्रान्तिबृत्त पर जहाँ १ लिखा है वहाँ 
१ला नक्षत्र अश्विनी का अन्त होता है, जहाँ ५ लिखा है वहाँ शवाँ नक्षत्र मृगशिरा 
समाप्त होता है, इत्यादि । क्रान्तिदत्त पर जहाँ छोटे से बत्त के भीतर चिह्न बना 
हुआ है वहीं सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार आजकल रेवती नक्षत्र का अन्त और अशिवनी 
नक्षत्र का आरम्भ समझा जाता है | क्रान्तिवृत्त, विशवुवद्व्ृत्त और यामोत्तरवृत्त की 
रेखाएं आकाश में देख नहीं पड़ती हैं। इनकी कल्पना ज्योतिषियों ने सुविधा के 
लिए की है । 

वैसे तो निमेल आकाश में जब अन्धेरी रात हो अनगिनत तारे देख पढ़ते हैं 
परन्तु इन चित्रों में केवल वही दिखलाये गये हैं जो चांदनी रात में भी देखे जा सकते 
हैं। आकार का परिचय कराने के लिये कुछ ऐसे तारे भी ले लिये गये हैं जो 
पूर्णणासी के ३, ४ दिन आगे-पीछे चन्द्रमा का अधिक प्रकाश होने के कारण नहीं 
देख पड़ते । आकाश-गज्ूा भी जिनमें नन्‍हें-नन्‍्हें असंख्य तारे एक दूसरे से मिले हुए 
देख पड़ते हैं इन चित्रों में नहीं दिखलायी गयी है | अंधेरी रात में यह आकाश-गंगा 
भी उत्तर की ओर प्रजापति, परशु, कश्यप, राजहंंस और श्रवण मण्डलों को नहलाती 
हुई वृश्चिक, धनु राशियों को सींचती हुई प्रसिद्ध अग्रहायण और लुब्धक मण्डल को 
पुतवेसु और प्रश्वा से अलग करती हुईं उत्तर से दक्खिन तक आकाश को घेरे हुए है । 

जिस समय का चित्र बनाया गया है उससे कुछ पहले देखने पर पूर्व क्षितिज 
के पास वाले तारे उदय न होने के कारण नहीं देख पड़ेंगे और पच्छिम क्षितिज के 
पास वाले तारे कुछ ऊपर देख पड़ेंगे और यामोत्तर वृत्त के पास वाले तारे कुछ 
पूरव की ओर हूटे हुए देख पड़ेंगे । परन्तु यदि उपयुक्त समय से कुछ पीछे आकाश 
देखा जाय तो पूर्व क्षितिज के तारे कुछ ऊपर उठे हुए देख पड़ेंगे और क्षितिज के 
पास कुछ नये तारे भी उदय हो चुके रहेंगे; पच्छिम क्षितिज में कुछ तारे अस्त हुए 
रहेंगे और यामोत्तर बृत्त के पास वाले तारे पच्छिम की ओर ढल चुके रहेंगे । 

२५ अक्षांश के जो स्थान उत्तर हैं वहाँ उत्तर के कुछ और तारे देख पडेंगे । 
परन्तु जो स्थान दक्षिण हैं वहाँ दक्खिन के कुछ और तारे देख पड़ेंगे और तारों की 
ऊँचाई-तीचाई में भी कुछ अन्तर देख पड़ेगा परन्तु इससे कोई कठिनाई नहीं हो 


सकती । 
चित्र देखने की रीति--जिधर मुह करके आकाश को देखना हो चित्र में 


अंकित उसी दिशा को नीचे करके चित्र को खड़ा कर लीजिए । सबसे नीचे वह 
तारा है जो क्षितिज के पास देख पड़ेगा। नीचे से केन्द्र तक जो जो तारे चित्र में 
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दिखाये गये हैं क्षितिज से खस्वतिक तक वही तारे उसी क्रम से देख पड़ेंगे । 


ज्पेष्ठ मास का आकाश चित्र-- 


सिर के ऊपर--स्वामी खस्वस्तिक से कुछ पूरव और दक्खिन है| पौत 
घण्टे में यह यामोत्तर बृत्त पर आ जायगा और उस समय खस्वस्तिक से ५ अंश 
दक्खिन रहेगा । 

उत्तर---सप्तषि के पहले ५ तारे यामोत्तर बृत्त से पच्छिम हो गये हैं। छठा 
तारा वशिष्ठ प्रायः यामोत्तर दृत्त पर है। इसी के पास इसका युगल तारा अरुंधती 
भी ध्यान से देखने पर देख पड़ेगा | सातवाँ तारा मरीचि कुछ पूरब है और १५ 
मिनट में यामोत्तर बृत्त पर आ जायगा । 

सप्तधि के नीचे ४ मंद तारे पूरब से पच्छिम की ओर प्रायः एक रेखा में 
फैले हुए देख पड़ते हैं । यह अजगर की पूछ की तरफ के तारे हैं, जिसका मुह इस 
समय उत्तर-पूर्व दिशा में प्रायः उसी ऊँचाई पर देख पड़ता है जिस ऊंचाई पर लकु- 
सप्तषि के तारे उत्तर दिशा में अजगर की लपेट के नीचे देख पड़ते हैं । उत्तर से 
कुछ पूर्व की ओर सिफियस के तीन तारे ल्षितिज के पास ही देख पड़ते हैं । 

उत्तर-पूरब-- इस दिशा में क्षितिज के पास ही हंस मण्डल के तारे देख 
पड़ते हैं । यहाँ से लेकर पुरब-दक्खिन के कोने तक एक चमकती हुई सड़क सी दिखाई 
पड़ती है । इसी को आकश-गंगा कहते हैं। इसमें अनगिनत तारे आरम्भिक दशा में 
हैं। हंस के ऊपर बहुत ही चमकीला तारा अभिजित है । प्रथम श्रेणी का यह तीसरा 
तारा है । इसी के बगल में पूरव की ओर अजगर का मुख है । 

पूरब--क्षितिज के पास ही कुछ उत्तर की ओर हटकर श्रवण नक्षत्र के 
तीन तारे हैं जिसके बीच का तारा बहुत चमकीला और प्रथम श्रेणी का है। श्रवण 
के ऊपर खसस्‍्वस्तिक और क्षितिज के बीचोबीच हरिकुलेश पुज है जिसके सभी तारे 
मन्द ज्योति के हैं | हरिकुलेश पुज के कुछ ही ऊपर ५, ७ तारे मुकुट के आकार 
के देख पड़ते हैं। इसके तारे भी मन्द ज्योति के हैं। इसके और ऊपर खस्वस्तिक 
के पास स्वाती पुज है जिसका स्वाती नामक तारा प्रथम श्रेणी का चमकीला तारा है 
रख़ में कुछ-कुछ लाल है। 

प्रब-दक्षिण--इस समय इस दिशा में दृश्चिक राशि के तारे अपनी अपूबे 
छटठा से आकाश को शोभायमान कर रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानों एक बड़ा भारी 

बिच्छू आकाश में लटक रहा है जिसका मुख अनुराधा नक्षत्र के तीन तारों से बना 

हुआ है ओर पेट में ज्येष्ठा नक्षत्र के तीन तारे लटक रहे हैं। बीच वाला तारा भी 
अथम श्रेणी का और कुछ-कुछ लाल है। बिच्छू का डंक दक्खिन की ओर फैला दा 
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हैं जिसमें बहुत से छोटे-छोटे तारे चमक रहे हैं । क्षितिज के पास ही मूल नक्षत्र के 
तारे भी पास ही पास देख पड़ते हैं । कुछ पूरब की ओर परन्तु क्षितिज के पास ही 
पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के तारे देख पड़ते हैं। मूल और पूर्वाषाढ़ के तारे धनुराशि में हैं जो 
पूरा उदय नहीं हुआ है । पूर्वाषाढ़ के ऊपर चित्र में मद्भल ग्रह के दो स्थान दिखलाये 
गये हैं परन्तु अब वह यहाँ नहीं देख पड़ेगा । अनुराधा के ऊपर विशाखा नक्षत्र के 
दो तारे दहने बायें फैले हुए देख पड़ते हैं। ये बहुत चमकीले नही हैं परन्तु बड़े 
महत्व के हैं । 

दक्षिण--इस दिशा में क्षितिज के पास ही सेन्‍्टोरी पुज के दो तीन तारे 
प्रथम श्रेणी के हैं। ये इतने दक्‍्खिन हैं कि हम काशी, प्रयाग निवासियों को एक 
घन्टे से अधिक नहीं दिखाई पड़ते । लखनऊ वालों को इससे भी कम समय तक देख 
पड़ते हैं। अलीगढ़, बरेली वालों को कठिनाई से देख पड़ेंगे और इससे भी उत्तर 
रहने वालों को नहीं देख पड़ेंगे । कुछ पच्छिम की ओर क्षितिज के पास ही दूसरी 
श्रेणी के चार तारे पास ही पास देख पड़ते हैं। यह भी एक घन्टे से अधिक नहीं 
देख पड़ते । 

खस्वस्तिक और दक्षिण क्षितिज के मध्य से कुछ और ऊपर प्रथम श्रेणी का 
चित्रा तारा है जो अपनी स्थिति के कारण बड़े महत्व का है । यह प्राय: क्रान्तिद्ृत्त 
पर है । आज से कोई सवा सोलह सौ वर्ष पहले शरद सम्पात इसी तारे के पास 
होता था अर्थात्‌ जब सूर्य यहाँ पहुँचता था तब वह दक्षिण गोल में जाता था। 
आजकल शरद सम्पात इस तारे से २२ अंश ५० कला के लगभग पच्छिम हो गया 
है और उस जगह है जहाँ १२ वें नक्षत्र के पास श अक्षर लिखा हुआ है। महाराष्ट्र 
प्रान्त में इसी तारे के सम्बन्ध में बड़ा वाद-विवाद चल रह! है। जो लोग कहते हैं 
कि अश्विनी नक्षत्र अथवा मेष राशि का आरम्भ उस बिन्दु से माना जाना चाहिए 
जिससे चित्रा तारा ठीक १८० अंश दूर है वे लोग चेत्र पक्ष के कहलाते हैं। इस 
पक्ष के समर्थक आचाये वेंकटेश बापू जी केतकर तथा अन्यान्य सज्जन हैं। इनके 
विरुद्ध एक दूसरा पक्ष है जिसके समर्थक लोकमान्य तिलक भी थे। इनका मत है कि 
अश्विनी का आरम्भ स्थान वह बिन्दु है जिससे चित्रा तारा १८४ अंश के लगभग 
दूर है। यह विन्दु रेवती नक्षत्र में है (देखो भाद्रपद मास का चित्र) । इसीलिए इस 
पक्ष को रेवत पक्ष कहते हैं । । 

चित्रा से पच्छिम कुछ नीचे की ओर हस्त नक्षत्र के # तारे हाथ की अंग्रुलियों 
की तरह फैले हुए देख पड़ते हैं । हस्त के ऊपर कन्या राशि के कई मन्द-मन्द तारे 
देख पड़ते हैं । नीचे की ओर के दो-तीन तारे जो प्रायः सीधी रेखा में हैं क्रान्तिदृत्त 
के पास ही प्रायः उसी के समानान्तर देख पड़ते हैं । इस रेखा के पच्छिम सिरे पर 
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जो तारा है उसी के पास आजकल शरद सम्पात विन्दु है, इसलिये जब सूर्य यहां आता 
है तव वह दक्षिण गोल में जाता है। इसी से चित्रा तारा २३ अंश के लगभग 
दूर है । 

दक्षिण पच्छिम--इस दिशा के आकाश में कोई महत्व के तारे नहीं हैं । 
बहुत मन्द-मन्द तारों की एक वक्र रेखा चित्रा और हस्त नक्षत्रों के नीचे से होती 
हुई पच्छिम दिशा तक फैली हुई है जिसके पच्छिमी सिरे पर एक तारा कुछ 
चमकीला है ! 

पच्छिम--लक्षितिज के पास प्रश्वा नामक तारा देख पड़ता है। इससे उत्तर 
की ओर कई मन्द-मन्द तारे एक वक्र रेखा में देख पड़ते हैं जिसके उत्तरी छोर पर 
दो प्रथम श्रेणी के तारे हैं । यही पुनव॑सु नक्षत्ष के दो तारे हैं। प्रश्वा से पुनर्वसु तक 
मन्द-मन्द तारों की जो वक्र रेखा बन जाती है वह मियुन राशि है। प्रश्वा के ऊपर 
बहुत मन्द-मन्द तारों का एक वक्र है जिसे कर्क॑ राशि कहते हैं। यहु ठीक पच्छिम 
की ओर देख पड़ता है । इससे ऊपर कुछ ही पच्छिम की ओर हटकर खस्वस्तिक और 
क्षितिज के बीचोबीच सिंह राशि के तारे अपनी अपुर्वब छटा दिखा रहे हैं। सिंह की 
गर्दन नीचे की ओर लटकी हुई है जिसमें ६, ७ तारे सहज ही देखे जा सकते हैं 
जिनका आकार हँसिया की तरह जान पड़ता है | दक्खिन वाला अथवा बायीं ओर 
वाला तारा कुछ कुछ लाल है और प्रथम श्र॑णी का है। इसी को मघा का योग तारा 
या केवल मधा तारा कहते हैं। यह प्राय: क्रान्तिवत्त पर है इसलिए बड़े महत्व का 
है। इससे दाहिने उत्तर की ओर एक और तारा है जो चमक में मघा से कुछ कम है 
परन्तु इतना चमकोला अवश्य है कि पूर्णमासी की रात में भी देखा जा सकता है ! 
मघा के ऊपर दो तारे दाहिने बायें चमकते हुए देख पड़ते हैं । ये पूर्वा फाल्मुनी नक्षत्र 
के तारे हैं और सिहराशि की कमर में हैं। सिह राशि की पूँछ में पूर्वाफाल्युनी के कुछ 
और ऊपर उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का अकेला तारा है | इस प्रकार यह प्रकट है कि 
पच्छिम दिशा में दो राशियों के तारे अपनी चमक से सहज ही लोगों को आकर्षित 
कर सकते हैं; केवल ककेराशि के तारों को मिथुन और सिहराशियों के बीच कुछ 
दक्खिन की ओर ध्यान से देखना पड़ता है । 

उत्तर पच्छिम --इस दिशा में क्षितिज के पास प्रजापति मण्डल के केवल 
प्रजापति नाम का तारा देख पड़ता है | ब्रह्मह॒दय तारा कुछ पहले अस्त हो गया है । 
इसके सिवा क्षितिज के पास कोई चमकीला तारा अथवा तारासमृह नहीं है | बहुत 
ऊपर पहले बतलाये हुए सप्तषिमण्डल के तारे देख पड़ते हैं। सप्तषिमण्डल के दो ध्र्‌ व- 
सूचक तारों क्रतु और पुलहकी रेखा में दक्खिन की ओर एक तारा है। इससे और 
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देख पड़ते हैं और पुराणों में प्रसिद्ध नहुष राजा की याद दिलाते हैं जो अगस्त ऋषि 
के शाप से सर्प बन गया था । 
इस प्रकार ज्येष्ठमास के आकाश चित्र का वर्णन पूरा हुआ । 


भाद्रपद मास का आकाश चित्र 


सिर के ऊपर--इस समय तीन प्रसिद्ध नक्षत्रमण्डल खस्वस्तिक के आस- 
पास देख पड़ते हैं | श्रवणमण्डल के तीन तारे प्रायः: यामोत्तरद्ृत्त पर खसस्‍्वस्तिक से 
कुछ दक्खिन ह॒टे हुए देख पड़ते हैं । इसी के पास धनिष्ठा नक्षत्र के चार तारे बहुत 
पास-पास परन्तु मन्द ज्योति के हैं। यह नक्षत्र ऐतिहासिक दुष्टि से बड़े महत्व का 
है । वेदांग-ज्योतिष-काल में जब सूर्य यहाँ पहुचता था तभी उत्तरायण का आरम्भ 
होता था । 

खस्वस्तिक के पास ही एक मन्द तारा है जो हंस की पूँछ का अन्तिम तारा 
है । इससे उत्तर पूर्व दिशा में एक ही रेखा में दो और तारे हैं जो इससे अधिक 
चमकीले हैं परन्तु उत्तर वाला इनमें सबसे अधिक चमकीला है । बीच वाले तारे के 
अगल-बगल पहली रेखा से समकोण बनाते हुए प्रायः एक ही रेखा में दो-तीन तारे 
और देख पड़ते हैं जो हंस के पंख की तरह जान पड़ते हैं । यह हंस आकाशगंगा में 
'पंख फंलाये तेरता हुआ जान पड़ता है। हंस के पच्छिम अभिजित नक्षत्र है जिसका 
सबसे चमकीला तारा भी अभिजित नाम से प्रसिद्ध है। यह आकाशगजझ्भा से बाहर 
पच्छिम की ओर है । चमक में इस तारे का स्थान ठीसरा है । 


आकाशगद्भा--यह चित्र में नहीं दिखलाई गई है परन्तु इस समय इसका 
दृश्य बहुत ही मनोरम है । इस समय यह उत्तर-पूर्व क्षितिज से दक्षिण-पच्छिम ल्षितिज 
तक फंली हुई है। उत्तर-पूर्व दिशा में इस समय परशु या पारसीक मण्डल उदय हो 
रहा है। वहीं से आकाशगज्रा का भी आरम्भ देख पड़ता है जो राह में काश्यप 
मण्डल को नहलाती हुई सिफियस के बगल से होती हुई हंस को अच्छी तरह शराबोर 
कर देतो है | हंस के उत्तर वाले तारे से ही इसकी दो शाखायें हो जाती हैं जो प्राय: 
समानान्तर दिशा में आगे बढ़ती हुई दक्षिणपच्छिम क्षितिज के पास फिर मिलती 
हुई जात पड़ती हैं। पूर्ववाली शाखा श्रवण नक्षत्र को परिप्लावित करती हुई धनु- 
राशि के मूल और पूर्वाषाढ़ नक्षत्रों को लीन करती हुई क्षितिज में गुप्त हो जाती है। 
पच्छिमवाली शाखा में चमकीले तारे बहुत कम हैं । दक्षिण-पच्छिम क्षितिज के पास 
वृश्चिक के डंक के तारों को डुबाती हुई यह भी गुप्त हो जाती है। ज्येष्ठा नक्षत्र इस 
आखा के पच्छिरी तट पर देख पड़ता है। 
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उत्तर--लघु सप्त्षि के तारे ध््‌व से पच्छिम की ओर फैले हुए हैं। लघु 
सप्तपि के कुछ और पच्छिम अजगर लटका हुआ देख पड़ता है जिसके मुख के चार 
तारे अभिजित के पास तक फैले हुए देख पड़ते हैं। अजगर की पूँछ के पास सप्तर्षि 
मण्डल के श्र व-सूचक तारे उत्तर और उत्तर-पच्छिम दिशाओं के बीच क्षितिज के 
पास ही देख पड़ते हैं। इस सप्तषि मण्डल के अन्य तारे उत्तर-पच्छिम दिशा में देख 
पड़ते हैं । 

ध्र्वतारा के पूरव कुछ ऊपर की ओर सिफियस के ४ मंद तारे हैं जिसके 
और पूरब काश्यप मण्डल के तारे अंग्रेजी के डबलू (५४) अक्षर का आधार बनाते 
हुए देख पड़ते हैं । काश्यप मण्डल से नीचे उत्तर-पूर्व दिशा में परशु या पारसीक 
मण्डल के तारे क्षितिज के पास ही हैं। 

पूर्वे--पूव॑ और उत्तर-पूर्व दिशाओं के बीच क्षितिज के पास ही अश्विनी 
नक्षत्र के तीन _तारे उदय होते हुए देख पड़ते हैं। इसके ऊपर अंतरमदा (&7970- 
77९08 ) का वक् देख पड़ता है जिसका आरम्भ पारसीक मण्डल के पास से होता है । 
इस वक्र पर पूर्वाभाद्रपद और उत्तरभाद्रपद नक्षत्रों के उत्तरवाले तारे हैं । इन दो 
नक्षत्रों के दो-दो तारे मिलकर एक वर्गाकार बनाते हैं जिसे भाद्रपदावर्ग अथवा 
(500५४ ० ?०४३$७५) कहते हैं । वर्ग के नीचे वाले दो तारे उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में 
हैं और ऊपर वाले तारे पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में हैं । उत्तराभाद्रपद के तारों की रेखा की 
सीध में दक्खिन की ओर बढ़ने पर प्रायः उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर ये दो 
तारे आपस में हैं वरसंत-संपात विन्दु है जहाँ क्रान्तिवृत्त और विषपुवद्द्त्त एक दूसरे को 
काटते हुए जान पड़ते हैं। जब सूर्य यहाँ देख पड़ता है तभी वर्संत ऋतु का आरम्भ 
होता है और सूर्य उत्तर गोल में आता है । इसी दिन दिन रात समान होते हैं और 
इसी समय से दिन बड़ा और रात छोटी होने लगती है । 


पू्व-दक्षिण . इस दिशा में चमकीले तारे बहुत कम हैं । ज्येष्ठ के महीने में 
इस दिशा में जितने तारे थे वे सब इस महीने में दक्षिण-पच्छिम दिशा में हो 
गये हैं । क्षितिज के पास एक प्रथम-श्रेणी का तारा (?०शथ्व9ए7ॉ) अवश्य देख 
पड़ता है जिसे हिन्दी में कुम्भज कहना उचित प्रतीत होता है यद्यपि कुम्भज का पर्याय 
अग्रस्त्य तारा इससे बहुत भिन्‍न है । इसका नाम कुम्भज मैंने दो कारणों से रखा 
है । एक कारण तो यह है कि यह कुम्भ राशि के पास है, दूसरा कारण यह है कि 
यह ७,८ बजे संध्या के समय प्रायः आश्विन के महीने सें दिखाई देने लगता है जब 
वर्षा ऋतु का अन्त होता है । जबकि अगस्त्य नामक तारे का उदय वर्षा ऋतु के ठीक' 
मध्य में होता है और प्रात:काल केवल थोड़ी देर तक देख पड़ता है । कुम्भज से कुछ 
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और दक्षिण की ओर तीन तारे समकोण व्रिभुज के तीव कोण विन्दु बनाते हुए देख 
पड़ते हैं। इनका नाम सारस रखा गया है क्‍योंकि अंग्रेजी में इन्हें (787० कहते हैं । 

कुम्भज के ऊपर कुछ पुरब की ओर हटे हुए कुम्भराशि के मन्द मन्द तारे 
हैं। सारस के ऊपर और श्रवण नक्षत्र के नीचे दोनों के बीच में मकरराशि के मन्द 
तारे हैं । 

दक्षिण--इस दिशा में इस समय क्षितिज के पास कोई चमकीले तारे नहीं 
हैं । श्रवण नक्षत्र बहुत ऊपर खस्वस्तिक के पास देख पड़ता है । 

दक्षिण-पकच्छिम--जैसे ज्येष्ठ के महीने में दक्षिण-पुर्व दिशा वृश्चिक और 
धनु राशियों के तारों से शोभायमान होती है इसी तरह इस महीने में दक्षिण-पच्छिम 
दिशा इन्हीं दो राशियों के तारों से जगमगा रही है। यहाँ विशेषता यह है कि इस 
समय धनुराशि के -सभी तारे, तथा पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ नक्षत्रों के भी तारे 
दिखाई पड़ रहे हैं । बिच्छ के और पच्छिम क्षितिज के पास विशाखा नक्षत्न के तारे 
'भी दिखाई देते हैं । 

पच्छिम---इस दिशा में इस समय कोई तारे विशेष महत्व के नहीं हैं । 
विशाखा के तारे कुछ दक्खिन हट कर हैं । स्वाती का तारा कुछ उत्तर की ओर हटा 
हुआ है परन्तु यह कहा जा सकता है कि प्रायः इसी दिशा में स्वाती का तारा 
है । स्वाती मण्डल के ऊपर मुकुट और मुकुट के ऊपर हरिकुलेश मण्डल के मन्द मन्द 
तारे हैं जिनकी चर्चा ज्येष्ठ मास के आकाश चित्र के पूरब दिशा के वर्णन में अच्छी 
'तरह की जा चुकी है । 

मार्गशी्ष मास का आकाश चित्र 


इस मास में आकाश बहुत स्वच्छ रहता है। वैशाख, जेठ महीनों की धूल और 
सावन भादों के बादल कहीं देख नहीं पड़ते और न माघ, फागुन के कुहरा से ही 
दृष्टि को बाधा पहुँचती है। इसलिए इस महीने के आकाश-चित्र से ज्ञान और मनो- 
रंजन दोनों होते हैं । इस महीने के आकाश में पूरब दिशा में बहुत से नये तारे और 
तारा समृह देख पड़ते हैँ जिनकी चर्चा प्राचीन साहित्य में भी अनेक स्थलों पर की 
गयी है । 
उत्तर--क्षितिज के पास लघु सप्तरषि के तारे लटके हुए देख पड़ते हैं । इस 
समय इनमें ध्रव तारा सबसे ऊपर है| लघु सप्तर्षि के ऊपर सिफियस के तीन मन्द 
तारे पच्छिम की ओर फेले हुए देख पड़ते हैं । क्षितिज से जितने ऊपर ध्र्‌व तारा है, 
प्र्वतारा से उतने ही ऊपर काश्यप मण्डल अंग्रेजी के एम (१) अक्षर के आकार का 
देख पड़ता है | इसके चार बड़े तारे यामोत्तर वृत्त को लाँघकर पच्छिम की ओर 
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चले गये हैं, केवल एक तारा यामोत्तरबवृत्त से कुछ ही पूरब है। काश्यप मण्डल के 
ऊपर अन्तरमदा का वक्र है जिसका केवल एक तारा अब यामोत्तर-बृत्त से पूरब है 
और सब पच्छिम की ओर चले गये हैं । 

सिर के ऊपर--अश्विनी नक्षत्र बिलकुल सिर पर देख पड़ता है । 


उत्तर प्रब-+इस दिशा में कुछ पूरदव की ओर और हटकर पुनर्व॑सु के दो 
तारे जदय हो चुके हैं । इनके ऊपर ठीक उत्तर-पुर्व॑ दिशा में प्रजापति मण्डल चमक 
रहा है जिससे पाँच मुख्य तारे पंचभुज क्षेत्र बनाते हुए जान पड़ते हैं। इस मण्डल के 
उत्तर वाले दो तारे बहुत तेजवान हैं और नीचे ऊपर देख पड़ते हैं। नीचे वाले तारे 
अजापति और ऊपर वाले को ब्रह्महदय कहते हैं। चमक में इसका स्थान चौथा है । 
आकाश में सबसे चमकीला तारा लुब्धक है जो इस समय पूर्व दिशा से कुछ दविखन 
है और क्षितिज के पास ही देख पड़ता है। दूसरा तारा अगस्त्य है जो अभी क्षितिज 
के ऊपर नहीं आया है | तीसरा तारा अभिजित है जो उत्तर-पच्छिम क्षितिज के पास 
देख पड़ता है और चौथा तारा ब्रह्महृदय है। ब्रह्महृदय के सम्मुख पंचभज क्षेत्र के 
दक्खित कोने पर अग्नि नामक तारा है। 


प्रजापति मण्डल के ऊपर पारसीक मण्डल या परणशुमण्डल है जिसके दक्षिण 
सिरे पर क्ृत्तिका नक्षत्र के ६ तारे पास ही पास देख पड़ते हैं। पारसीक मण्डल के 
ऊपर प्रायः सिर पर अश्विनी नक्षत्र के तीन तारे है जिनमें दो बड़े हैं। 


पूर्व - इस दिशा में प्रश्वा नामक प्रथम श्रेणी का तारा उदय हो चुका है 
परल्तु क्षितिज के बिल्कुल पास है । इससे कुछ दक्षिण हटकर क्षितिज के पास ही 
लुब्धक अपनी दिव्य ज्योति से चमक रहा है। लुब्धक और प्रश्वा के ऊपर प्रसिद्ध 
आग्रहायण मण्डल (0709) है जो अपनी दिव्य ज्योति, आकार और प्रसिद्धि के 
कारण अत्यन्त प्राचीन काल से महत्वपूर्ण समझा जाता है | लोकमान्य तिलक ने इसी 
के सूक्ष्म विचार से अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ओरायन (0709) में सिद्ध किया है कि वेद के 
'जिस मंत्र में इसको चर्चा की गयी है वह आज से कम से कम ६००० वर्ष पहले 
प्रकाशित हुआ होगा। इसको कालपुरुष भी कहते हैं । इसकी चर्चा यूनानी और 
पारसी साहित्य में बहुत आलंकारिक भाषा में की गयी है। इस मण्डल के बीच में 
तीन चमकीले तारे प्राय: एक ही रेखा में पास ही पास देख पड़ते हैं जिन्हें इल्वक 
'कहते हैं । इनमें सबसे ऊपर वाला तारा प्रायः विषुवदद्धत्त पर है इसलिए क्षितिज के 
जिस विन्दु पर यह तारा उदय होता है वही ठीक पूर्व दिशा है और जहाँ अस्त 
होता है वही पच्छिम दिशा है। आग्रहायण के चारों कोनों पर चार तारें अपनी 
अपूर्व छटा दिखलाते हैं । इनमें उत्तरवाला नीचे का तारा कुछ कुछ लाल रंग का 
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देख पड़ता है। इसे ही आर्द्रा नक्षत्र का योग तारा कहते हैं। इसके ऊपरवाला 
तारा मृगशिरा नक्षत्र का योग तारा कहलाता है। दक्खिन की ओर का ऊपरवाला 
तारा भी प्रथम श्रेणी का है। गाँववाले इस मण्डल को हन्ताहनती कहते हैं और 
जाड़े की रात में इसकी स्थिति से समय का पता लगाते हैं। आग्रहायण मण्डल के 
दक्खिन कई तारे मंद ज्योति के हैं जिनसे शशक का आकार बना हुआ जान पड़ता 
है । इसीलिए इनकों शशक (7,%ऋ०7$) कह सकते हैं । 

आग्रहायण के ऊपर कुछ उत्तर हटकर रोहिणी नक्षत्र है जिसका नीचे वाला 
तारा प्रथम श्रेणी का कुछ कुछ लाल रंग का है। इसी रंग के कारण इसका नाम 
रोहिणी पड़ा । रोहिणी नक्षत्र के » तारों से जो आकार बनता है वह अद्भरेजी के 
(५) अक्षर के सदृश होता है। रोहिणी नक्षत्र के उत्तर प्रजापति मंडल और ऊपर 
कुछ उत्तर की ओर क्ृत्तिका पुंज है जिसे गाँव वाले कचपचिया कहते हैं । इससे भी 
रात को समय जानने का काम लिया जाता है। कृत्तिका के ऊपर प्राय: शिर पर 
अश्विनी नक्षत्र है । 

जिन तारापुंजों की चर्चा इस समय की गयी है और जो इस समय पूर्व 
दिशा में देख पड़ते हैं जाड़े की ऋतु में रात भर दिखाई देते हैं इसलिए इनको 
शीतकाल के नक्षत्र (श्०४. ८०7४०॥४४०॥8) कहते हैं । 

पूर्व-दक्षिण--इस दिशा में कोई चमकीले तारे नहीं देख पड़ते | शशक कुछ 
पूरब है जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है । 

दक्षिण--इस दिशा में क्षितिज के पास तीन तारों का पुंज है जिसे अद्भरेजी 
में फीनिक्स कहते हैं । बहुत ऊपर तिमिमंडल देख पड़ता है जिसका मुँह ह्वल मछली 
के आकार का नीचे की ओर लटका हुआ और फंला हुआ जान पड़ता है। इसके 
तारे सभी धीमी ज्योति के हैं । 

दक्षिण-पच्छिम--इस दिशा में इस समय सारस और कृम्भज या दूसरा 
अगस्त देख पड़ते हैं । दूसरे की चर्चा पहले को जा चुकी है । 

पृच्छिम -- दक्षिण और पच्छिम दिशाओं के बीच क्षितिज के पास मकर राशि 
के मन्द मन्द तारे फैले हुए हैं। इनके ऊपर कुम्भ राशि के तारे भी देख पड़ते हैं । 


पच्छिम--इस दिशा में क्षितिज के पास ही श्रवण नक्षत्र के तारे देख पड़ते 
हैं। श्रवण के ऊपर कुछ उत्तर हटकर धनिष्ठा के तारे हैं। श्रवण के बहुत ऊपर पूर्वा 
भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद के तारे हैं जिनका वर्गाकार भी बहुत ही साफ-साफ देख 
पड़ता है । वर्गाकार क्षेत्र के नीचेवाली भुज के दो तारे पूर्वाभाद्रपद और ऊपर वाले 
भुज के दो तारे उत्तरा भाद्रपद के तारे कहलाते हैं । 
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उत्तर-पच्छिम--इस दिशा में अभिजित नक्षत्र क्षितिज के पास ही देख 
पड़ता है । अभिजित के ऊपर हंसमंडल के तारे हैं । 

इससे और उत्तर क्षितिज के पास अजगर के मुख के कुछ तारे देख 
पड़ते हैं । 

आकाश-गंगा - इस समय आकाशग्गंगा पूर्व क्षितिज के पास से उत्तर- 
पच्छिम क्षितिज तक फैली है । पूर्व क्षितिज में यह प्रश्वा को उत्तर तट पर और 
लुब्धक को दक्खिन तट पर छोड़ती हुई आग्रहायण के उत्तर, अग्ति और ब्रह्मह्ृंदय के 
बीच से होती हुई वारसीक मंडल और काश्यप मंडल के मध्य हंसमंडल के पास दो 
शाखाओं में बँटनी हुई और श्रवण को दक्‍क्खिन तठ पर छोड़ती हुई पच्छिम और 
उत्तर-पच्छिम क्षितिज में विलीन हो जाती है। 

फाल्गुन मास का आकाशचित्र 


सिर प्र--मिथुनराशि इस समय ठीक सिर पर है। पुन्वंसु के दोनों तारे 
प्रायः खस्वस्तिक पर और प्रश्वा कुछ दक्खिन है । 

उत्तर - लघुसप्तषि श्र वतारा से पूर्व की ओर फैला हुआ है। ध्बतारा से 
पच्छिम सिफियस के तीन तारे हैं जिनमें से एक क्षितिज से बिल्कुल मिला हुआ है । 
लघुसप्तषि के पूर्व अजगर की लपेट है जिसका मुँह अभी क्षितिज से नीचे है । 

उत्तर-पूर्व - इस दिशा में सप्तषि मंडल के सातों तारे दिखाई पड़ रहे हैं 
सप्तर्षि के ऊपर सर्पाकार मंद-मंद तारे हैं । 

उत्तर-पुर्व और पूर्व दिशाओं के बीच छ्षितिज के पास ही कुछ कुछ लाल 
रंग का स्वाती तारा है। 

पूरब--इस दिशा में क्षितिज के पास कन्या राशि के तारे दिखाई पड़ रहे 
हैं। अभी चित्रा उदय नहीं हुआ है। कन्या राशि के ऊपर सिहराशि के सब तारे 
दिखाई पड़ रहे हैं। नीचे वाला अकेला तारा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का है। इसके 
ऊपर दो तारे पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के हैं। पूर्वाफाल्गुनी के ऊपर मघा नक्षत्र के तारे 
हंसिया के आकार के देख पड़ते हैं । इस हंसिया के नीचे के दो तारे बहुत चमकीले 
हैं जिनमें दक्खिनवाला तारा मघा का योगतारा है। यह भी कुछ कुछ लाल रंग का 
देख पड़ता है । 

हँसिया के ऊपर बहुत मंद-मंद तारे हैं। उत्तरवाले तारों को पुष्यनक्षत्र 
और दवक्खिन वालोंतारों को आश्लेषा नक्षत्र कहते हैं। यहीं कर्कराशि भी है। 
पुनर्वंसु और मंघा के बीच में जितने मंद-मंद तारे हैं सभी ककराशि में कहे जा 
सकते हैं । 


आग >> 


६५० सूर्य-सिद्धान्त 


पूर्व और पूर्व-दक्षिण दिशाओं के बीच ४,५ तारे क्षितिज के पास ही देख 
पड़ते हैं। ये हस्तनक्षत्र के तारे हैं । 


पूर्व क्षितिज से लेकर सिर के ऊपर तक वरन्‌ कुछ और पच्छिम तक जितने 
नक्षत्र क्रान्तिद्तत के पास देख पड़ते हैं उनको वर्षा के नक्षत्र कहते हैं। इसलिए नहीं 
कि ये वर्षा ऋतु में देख पड़ते हैं वरत्‌ इसलिए कि जब सूर्य इन नक्षत्रों में रहता है 
तभी यहाँ वर्षा होती है । वर्षा के नक्षत्रों के नाम क्रमानुसार यह है :--र्द्रा, 
पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा । 


प॒वे-दक्षिण -इस दिशा में कोई प्रसिद्ध तारा इस समय नहीं देख पड़ता । 


दक्षिण--इस दिशा में क्षितिज के पास कई तेजवान तारों का समूह है जो 
जहाज के आकार का देख पड़ता है इसीलिए इसको नौका पुंज (&720 २४४) 
कहते हैं । इस समूह का प्रधान तारा अगस्त यामोत्तरदृत्त से पच्छिम हो गया है 
और क्षितिज के पास देख पड़ता है। चमक में इसका स्थान दूसरा है। पहला स्थान 
लुब्धक को प्राप्त है जो इससे ठीक ऊपर देख पड़ता है | नौका पुंज के ऊपर लुब्धक 
मंडल है । 

पच्छिम दक्षिण--इस दिशा में क्षितिज के पास कोई चिक्ताकर्षक नक्षत्र 
नहीं है । कुछ ऊपर शशक और इससे भी ऊपर प्रसिद्ध आग्रहायण मंडल है। 
आग्रहायण मंडल के ऊपर प्रायः सिर पर मिथुन राशि के तारे हैं । 

पच्छिम---इस दिशा में कुछ उत्तर को हटकर अश्विनी नक्षत्र क्षितिज के 
पास ही है । इससे ऊपर २, ३ बहुत मंद तारे हैं जिसे भरणी नक्षत्र कहते हैं। 
भरणी से कुछ और उत्तर तीन तारे त्रिकोण बनाते हुए देख पड़ते हैं। भरणी के 
ऊपर कुछ पच्छिम की ओर क्ृत्तिका नक्षत्र है | कृत्तिका के कुछ ऊपर और पच्छिम 
रोहणी नक्षत्र है। क्ृत्तिका से उत्तर पारसीक मंडल है इन दोनों नक्षत्रों के ऊपर 
प्रजापति मंडल है जिसका अग्नि तारा कृत्तिका के ऊपर और ब्रह्महृदय पारसीक 
के ऊपर है। ब्रह्मह्दय के ऊपर प्रजापति का तारा है। पारसीक और प्रजापति 
मंडलों के उत्तर वाले तारे ब्रह्महृदय, प्रजापति आदि उत्तर पच्छिम' दिशा में 
देख पड़ते हैं । 

ब्विकोण के उत्तर अंतरमदा के कुछ तारे क्षितिज के पास देख पड़ते हैं। 

उत्तर पच्छिम--इस दिशा में पारसीक और प्रजापति मंडल के उत्तर वाले 


तारे हैं जिनकी चर्चा अभी हो चुकी है। इस दिशा से कुछ उत्तर और हटकर काश्यप 
मंडल के तारे क्षितिज के पास हैं । 


नक्षत्रग्रहयुत्यधिकार ६५१ 


आकाश-गंगा---इस समय उत्तर पश्चिम के कोने से दक्खिन क्षितिज तक 
फैली हुई है | उत्तर-पश्चिम क्षितिज से आरम्भ कर के इसमें या इसके आसपास 
कश्यप, पारसीक, प्रजापति, आग्रह्ायण, लुब्धक मंडल और नौका पुंज के तारे हैं । 

इन चार मासों के आकाश चित्रों और इनके वर्णनों से आकाश के सभी 
सभी प्रधान तारों और तारासमूहों की जानकारी की जा सकती है । इनकी सहायता 
से रात्रि में जब आकाश निर्मल हो* दिशा, देश और काल का ज्ञान सहज ही हो 


सकता है। 


इस प्रकार नक्षत्नग्रहयुत्यधिकार नामक आठवें अध्याय का विज्ञान भाष्य 
समाप्त हुआ ) 


नवस अध्याय 
उदयास्ताधिकार 


(संक्षिप्त वर्णन) 


[ १ श्लोक--सूर्य के निकट आ जाने के कारण ग्रहों और नक्षत्रों के अदृश्य 
होने का विचार । २-३ शलोक--ग्रहों के उदय और अस्त होने की दिशा। ४-५ 
श्लोक--पग्रहों का कालांश जानने की रीति । ६-६ श्लोक- ग्रहों के परम कालांश । 
१०-११ श्लोक--यह जानने की रीति कि किसी इष्टकाल में उदय या अस्त होने को 
कितने दिन शेष हैं या बीत गये हैं । १२-१५ श्लोक--किस तारे का क्‍या परम कालांश 
है । १६-१७ श्लोक--तारे के दृश्य या लोप होने के दित को जानने की रीति। 
१८ श्लोक--उन तारों के नाम जो कभी अदृश्य नहीं होते | 

इस अध्याय में यह बतलाया गया है कि ग्रहों और तारों का उदय और अस्त 
कब होता है और कैसे जाना जाता है। यहाँ उदय और अस्त के अर्थ साधारण 
उदय और अस्त के अर्थों से भिन्‍न हैं। साधारणतः जब सूर्य, चन्द्रमा इत्यादि पूर्वे 
क्षितिज के ऊपर आ जाते हैं तब इतका उदय समझा जाता है और जब ये पच्छिम 
क्षितिज के नीचे चले जाते हैं तब इनका अस्त समझा जाता है। यह प्रथ्वी की दैनिक 
गति के कारण होता है जिसे पुराने आचार्य प्रवह-गति कहते थे । इसके सिवा जब 
ग्रह चन्द्रमा या तारे सूर्य के बहुत पास हो जाते हैं जिससे वे सूर्योदय के लगभग पूर्व 
क्षितिज के ऊपर आते हैं और सूर्यास्त के लगभग पच्छिम क्षितिज के नीचे चले जाते 
हैं तब भी वे अस्त कहे जाते हैं । ऐसी दशा में वे सूर्य के तीज प्रकाश के कारण देखे 
नहीं जा सकते । जिस समय वे सूर्य के निकट आने के कारण अदृश्य हो जाते हैं 
उस समय से वे अस्त समझे जाते हैं और जिस समय वे सूर्य से इतनी दूर हो जाते हैं 
कि सूर्योदय के कुछ पहले या सूर्यास्त के कुछ पीछे देख पड़ने लगते हैं उस समय उनका 
उदय समझा जाता है । इस अधिकार में इसी प्रकार के उदय अस्त की बातें बतलायी 
गयी हैं । पाश्चात्य ज्योतिषी इसको ॥6॥82८थ] 7878 ४006 8९४78 कहते हैं । 


अध्याय का प्रयोजन-- 
अथोदयास्तमययों: परिज्ञानं प्रकीत्य॑ते । 
दिवाकरकराक्रान्त सुर्तीनामल्पतेजसामु ॥॥१॥। 


उदयास्ताधिकार द्श्रे 


अनुवाद-- १) सूर्य के प्रकाश से आक्रान्त होने के कारण अथवा दब जाने 
के कारण अल्प प्रकाशवाले पिंडों का जो उदय अस्त होता है उसके जानने की रीति 
बतलायी जाती है । 

विज्ञान भाष्य---इसकी व्याख्या ऊपर की जा चुकी है । 


उदय और अस्त की दिशा -- 
सुर्यादश्यधिका: पश्चादस्तं जीवकुजाकंजा: । 
ऊना: प्रागुदयं यान्ति शुक्रज्ञों वक्रिणों तथा ॥२॥। 
ऊना: विवस्वत: प्राच्यामस्तं चन्द्रज्ञभागंवा: | 
व्रजन्त्यभ्यधिका: पश्चादुद्य शीघ्रयायिन: ।॥।३॥ 
अनुवाद--(२) जब गुरु, मंगल और शनि के भोगांश सूर्य के भोगांश से कुछ 
अधिक होते हैं तब इनका पच्छिम में अस्त होता है और जब इनके भोगांश से कुछ 
कम होते हैं तव इनका पूर्व में उदय होता है । इसी प्रकार वक्री शुक्र और बुध का 
भी उदय अस्त होता है, अर्थात्‌ जब वक्की शुक्र और बुध के भोगांश सूर्य के भोगांश से 
अधिक होते हैं तब इनका पच्छिम में अस्त और कम होते हैं तब पूर्व में उदय होता 
है। (३) चन्द्रमा, ( मार्गी ) बुध और शुक्र के भोगांश सूर्य के भोगांश से कम होते 
हैं तब ये पूर्व में अस्त होते हैं और जब ये तीबत्र गति के कारण सूर्य से कुछ आगे बढ़ 
जाते हैं तब पच्छिम में उदय होते हैं । 
विज्ञान भाष्य--इन दो श्लोकों में संक्षेप में यह बतलाया गया है कि सूर्य, 
चन्द्रमा, मंगल, बुध इत्यादि के भोगांशों से अथवा स्पष्ट स्थानों से मोटी रीति से कैसे 
जाना जा सकता है कि कौन ग्रह किस दिशा में उदय या अस्त होगा । इस काम के 
लिए ग्रहों के दो भाग कर दिये गये हैं । एक भाग में गुरु, मंगल और शनि हैं जिनकी 
गति सूर्य की गति से मंद है और दूसरे भाग में बुध, शुक्र और चन्द्रमा हैं जिनकी 
गति सूर्य की गति से तीब्र है। इनमें भी बुध और शुक्र की गतियों में विशेषता होने 
के कारण कुछ भिन्‍नता है। 
गुरु, मज्भल और शनि की अपेक्षा सूर्य अधिक चलता है इसलिए सूर्य ही 
गुरु, मद्भल' और शनि की और बढ़ता हुआ देख पड़ता है। जब सूर्य इनके इतना 
निकट पहुंच जाता है कि ये अदृश्य हो जाते हैं तब सूयें के भोगांश से इनका भोगांश 
अधिक रहता है क्योंकि भोगांश की नाप पच्छिम से पूरव की ओर होती हैं। अदृश्य 
होने के पहले ये तीनों ग्रह सूर्यास्त के पीछे पच्छिम क्षितिज के पास ही देख पड़ते हैं 
और वहीं गोधूली प्रकाश की तीब्रता के कारण अदृश्य हो जाते हैं इसलिए कहा 
जाता है कि ये तीन ग्रह पच्छिम में अस्त होते हैं । कुछ दिन में जब सूर्य इनसे आगे 
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बढ़ जाता है और इनका भोगांश सूर्य के भोगांश से कम हो जाता है तब ये फिर पूर्व 
में सूर्योदय के कुछ पहले दिखलाई पड़ने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पूवे में 
इनका उदय होता है । 

जब वक्री बुध और शुक्र के भोगांश सूर्य के भोगांश से अधिक होते हैं तब ये 
सूर्यास्त के उपरान्त पच्छिम ल्लितिज में देख पड़ते हैं और वहीं अदृश्य हो जाते हैं । 
कुछ दिन में ये ग्रह अपनी वक्र गति के कारण सूर्य की दूसरी ओर बहुत शीघ्र चले 
जाते हैं और इनके भोगांश सूर्य के भोगांश से कम हो जाते हैं। ऐसी दशा में ये 
सूर्योदय के पहले पूवे क्षितिज में फिर दीखने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 
वक़ी बुध और शुक्र भी पच्छिम में अस्त और पूर्व में उदय होते हैं । 

परन्तु चन्द्रमा तथा मार्गी बुध और शुक्र की गति सूर्य की गति से अधिक 
होती है इसलिए जब ये सूर्य की ओर बढ़ते हुए उसके पास इतना पहुँच जाते हैं कि 
अदृश्य हो जाते हैं तब इनके भोगांश सूर्य के भोगांश से कम होते हैं और ये पूर्व 
क्षितिज में ही सूर्योदय के पहले अदृश्य होते हैं । इसलिए कहा जाता है कि ये पूर्व में 
अस्त होते हैं । जब ये सूर्य के आगे बढ़ जाते हैं तब इनके भोगांश सूर्य के भोगांश से 
अधिक हो जाते हैं और सूर्यास्त के उपरान्त पच्छिम क्षितिज में दीखने लगते हैं । 
इसलिए कहा जाता है कि चन्द्रमा और मार्गी बुध और शुक्र पच्छिम में उदय 
होते हैं । 
कालांश जानने की रीति-- 


सुर्यास्तकालिकौ पश्चात्प्राच्यापुदयकालिकौ । 

दिवाकर ग्रहो कुर्यात्‌ दुककर्माथ ग्रहस्य तु (४।। 

तयोलंग्तानतरप्राणा: कालांशा: षष्टिभाजिता:। 

प्रतीच्यां पडमयुतयोस्तद्वल्लग्नान्तरासव: ।।५।। 

अनृवाद--(४) यदि पच्छिम में क्रिसी ग्रह के उदय या अस्त होने का समय 

जानना हो तो अनुमान से जाने हुए दिन के सूर्यास्त काल के सूर्य और ग्रह को स्पष्ट 
करे और पूरब में किसी ग्रह के उदय या अस्त होने का समय जानना हो तो उस 
दिन के सूर्योदय-काल के सूर्य ओर ग्रह को स्पष्ट करे तथा ग्रह का दृक्‍्कर्म संस्कार 
करे । दक्‍कर्म संस्कृत ग्रह और सूर्य के उदय लग्नों के असुओं का अन्तर निकाले 
और इसको ६० से भाग दे तो ग्रह का पूर्व में उदय या अस्त सम्बन्धी कालांश ज्ञात 
होता है। यदि ग्रह का पच्छिम में उदय या अस्त सम्बन्धी कालांश जानना हो तो 
सूर्य और ग्रह के भोगांश में ६ राशि जोड़ने से जो आवे उनके लग्नों के असुओं के 
अन्तर को ६० से भाग देकर कालांश जानना चाहिए । 
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विज्ञान भाष्य--सूर्य के उदय होने से जितने समय पहले कोई ग्रह पूर्वे 
क्षितिज में आता है अर्थात्‌ उदय होता है उस समय को उस ग्रह का कालान्तर 
कहते हैं। लग्न काल की गणना सुक्ष्ता के लिए असुओं में की जाती है और 
विषुवद-द्त्त की एक कला का उदय एक असु में होता है। इसलिए ६० काल का 
उदय ६० असुओं में होता है परन्तु ६० कला एक अंश के समान है। इसलिए 
सूर्य और ग्रह के उदय-कालों के अन्तर को जो प्रायः असुओं में होता है और जिसे 
५ वें श्लोक में लग्नान्तर-प्राण या लग्नान्तरासु कहा गया है ६० से भाग देने पर 
जो आता है उसको अंशों में समझ लेना चाहिए, इसी को ग्रह का कालांश 
कहते हैं । 

पृष्ठ ५४१ में बतलाया गया है कि यह जानने के लिए कि ग्रह किस समय 
क्षितिज में लग्न होता है इसके स्पष्ट भोगांश में आक्ष और आयन दृक्‍कर्म संस्कार 
करना चाहिए क्‍योंकि स्पष्टाधिकार के अनुसार ग्रह का जो भोगांश आता है उससे तो 
केवल यह मालूम होता है कि ग्रह अपनी कक्षा में कहाँ है। परन्तु ग्रह की कक्षा 
क्रान्ति-दत से भिन्‍न होती है इसलिए जिस समय ग्रह का क्रान्तिवृत्त वाला विन्दु क्षितिज 
पर आता है उस समय ग्रह का बिम्ब क्षितिज पर नहीं वरन्‌ अपने शर के अनुसार 
कुछ आगे या पीछे उदय होता है (देखो चित्र १०७, १०८) जिसका ज्ञान 
दुक्‍कम संस्कार से ही होता है। इसीलिए चौथे श्लोक में पहले दुक्‍कर्म संस्कार आने 
करने को कहा गया है। दृक्‍कमे संस्कार करने पर जब ग्रह के क्षितिज पर का 
समय ठीक ठीक ज्ञात हो जाय तभी यह जाना जा सकता है कि सूर्योदय से कितना 
पहले वह ग्रह पूर्वे क्षितिज में लग्न होता है । 

परन्तु जब ग्रह का उदय या अस्त पच्छिम में होता है तब सूर्यास्तकालिक' 
सूर्य और ग्रह का समय स्पष्ट किया जाता है क्योंकि तब यह जानने की आवश्यकता 
पड़ती है कि सूर्यास्त से कितने समय पीछे ग्रह का अस्त होता है। इस काम के लिए 
भी ग्रह में दक्‍कर्म संस्कार की आवश्यकता पड़ती है जैसा कि उदय लग्न के समय की 
जाती है । अब दृक्‍कमं संस्कृत ग्रह अथवा भास्कराचाय॑जी के शब्दों में दृग्ग्रह और 
सूर्य के अस्तलग्नासुओं का अन्तर जानना चाहिए अर्थात्‌ यह देखना चाहिए कि जिस 
समय सूर्य अस्त होता है उस समय से कितने असु उपरान्त दृष्ट ग्रह का बिम्ब पच्छिम 
क्षितिज पर आता है। इन असुओं को ६० से भाग देने पर अस्त समय के कालांश 
अथवा अस्तांश का ज्ञान हो जाता है। परन्तु ५वें श्लोक के उत्तराधे में बतलाया 
गया है कि अस्तकालिक सूर्य और दुग्ग्रह के भोगांशों में ६ राशि या १८० अंश जोड़ 
कर दोनों के लग्नासुओं का अन्तर निकाले | इसका कारण यह है कि जिस समय 
सूर्य अस्त होता रहता है उस समय पूर्व क्षितिज में क्रान्तिदत्त का वह बिन्दु लग्न 
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होता है जो सूर्य से १८० अंश आगे रहता है । इसी प्रकार जब दृग्ग्रह अस्त होता 
रहता है तब भी पूर्व क्षितिज में वह विन्दु लग्न रहता है जो दृग्प्रह से १८० अंश 
आगे है। इसलिए यदि यह मालूम हो जाय कि सूर्य और दुग्ग्रह के अस्तकालों में 
पूर्व क्षितिज के लग्नों के उदयासुओं में क्या अन्तर होता है तो भी अस्तांश या कालांश 
का ज्ञान हो सकता है । 
ग्रहों के परम कालांश-- 

एकादशामरेड्यस्थ तिथिसडरुघाउकंजस्थ तु । 

कालांशा भुमिपुत्रस्य दश सप्ताधिकास्तथा ॥६।। 

पश्चादस्तमयो5ष्टामि: उदय: प्राहम्महत्तया । 

प्रागस्तमुदय: पश्चादल्पत्वाहशभि:.. भुगो: ॥७॥। 

एवं बुधो द्वादशनि:  चतुर्दशभिरंशर्क: । 

बक्री शीधघ्रगतिश्चार्कात्करोत्यस्तमयोदयो ।।८॥ 

एभ्योडघिके:. कालभागेदुश्या न्यूनेरदर्शना: । 

भवन्ति लोके खचरा भानुभाग्रस्तमुर्तंय: ॥।दै।। 

अनुवाद-- (६) ग्रुरु का परमकालांश ११, शनि का १५ और मद्धल का १७ 
'है। (७) शुक्र का बिम्ब बड़ा देख पड़ने के कारण पच्छिम में अस्त होने का और 
पूर्व में उदय होने का परमकालांश ८ है परन्तु बिम्ब छोटा देख पड़ने के कारण 
इसके पूर्व में अस्त होने का और पच्छिम में उदय होने का परमकालांश १० है। 
(८) इसी प्रकार वक़ी और शीघ्र गति वाला बुध जब सूर्य से १२ कालांश पर रहता 
है तब पच्छिम में उसका अस्त और पूर्व में उदय होता है । परन्तु इसका पूर्व में अस्त 
होने और पच्छिम में उदय होने का कालांश १४ है। (४) सूर्य के प्रकाश से ग्रस्त 
होने के कारण अथवा दब जाने के कारण यदि किसी ग्रह का किसी समय का कालांश 
उसके परमकालांश से अधिक हुआ तो उस समय वह ग्रह देख पड़ता है और कम 
हुआ तो नहीं देख पड़ता । 
विज्ञान भाष्य-- इन श्लोकों में ग्रहों के कालांशों की वह सीमा बतलायी 

गयी है जिससे अधिक होने पर ग्रह देख पड़ते हैं और कम होने पर नहीं देख पड़ते । 
इसलिए इस सीमा को परमकालांश कहा जा सकता है। प्रत्येक ग्रह का परम- 
कालांश भिन्न है । इसका कारण यह है कि जिस ग्रह का बिम्ब बड़ा होता 
है वह सूर्य के पास होने पर भी सुगमतापुर्वेक देखा जा सकता है और 
जिसका बिम्ब छोटा होता है वह कुछ कठिनाई से देखा जा सकता है । दूर 
के ग्रहों में बृहस्पति का बिम्ब सबसे बड़ा है इसलिए इसका परम कालांश ११ 
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माना गया है अर्थात्‌ यदि सूर्योदय से ११ अंश या ११० पल ४४ मिनट पहले 
बृहस्पति उदय हो अथवा सूर्यास्त से इतना ही समय पीछे अस्त हो तो यह प्रातः- 
काल या सायद्भाल के संधि-प्रकाश में भी देखा जा सकता है। इसलिए जब 
वृहस्पति का कालांश घटते घटते ११ हो जाता है तब यह पच्छिम क्षितिज में 
अदृश्य हो जाता है। इसके बाद जब इसका कालांश घटते घटते शून्य हो झाता है 
तब यह सूर्य के साथ उदय या ' अस्त होता है। इस समय से इसका कालांश बढ़ने 
लगता है और जब तक ११ अंश नहीं होता तब तक यह अदृश्य रहता है क्‍्योंविः 
सूर्य के तीव्र प्रकाश में यह देखा नहीं जा सकता । इसी को साधारण बोलचाल में 
गुरु-आदित्य अथवा “गुरु-बादिक' भी कहते हैं। यह अवधि साधारणतः १ महीने की 
होती है । इस अवधि में हिन्दू लोग विवाह, मुंडन इत्यादि कोई शुभ काम नहीं 
करते । 

शनि का बिम्ब गुरु के बिम्ब से छोटा और मद्भल के बिम्ब से बड़ा होता 
है इसलिए शनि का परमकालांश १५ और मजझुल का १७ माना गया है । परन्तु 
शुभ कामों में इनके उदय अस्त का विचार नहीं किया जाता है । 


शुक्र के परमकालांश ८ और १० माने गये हैं। इसका कारण यह है कि जब 
शुक्र वक़ी होकर पच्छिम में अस्त होता है और पूर्व में उदय होता है तब पृथ्वी से 
इसका अन्तर बहुत कम रहता है क्‍योंकि यह सूर्य और प्रथ्वी के बीच में रहता है 
(देखो स्पष्टाधिकार पृष्ठ १०१---१०३) । निकट रहने से इसका बिम्व बहुत बड़ा 
देख पड़ता है इसलिए यह सन्धि प्रकाश में बहुत देर तक देखा जा सकता है। 
इसकी सीमा ८ कालांश ३२ मिनट या 5० पल की मानी गयी है अर्थात्‌ जब 
सूर्यास्त के उपरान्त ३२ मिनट से भी कम समय में शुक्र अस्त होता है तब नहीं 
देख पड़ता और कहा जाता है कि शुक्र पच्छिम में अस्त हो गया । इसके बाद जब 
शुक्र सूर्योदय से ३२ मिनट पहले उदय होने लगता है तब यह फिर देख पड़ने लगता 
है और कहा जाता है कि पूर्व में शुक्र उदय हो गया। यह अवधि एक सप्ताह से 
अधिक नहीं होती क्योंकि जब शुक्र वक्री रहता है तब शुक्र और सूर्य का अन्तर दोनों 
की गतियों के योग के समान प्रतिदिन चटता या बढ़ता है इसलिए शुक्र बहुत जल्द 
सूर्य के पीछे चला जाता है । 

परन्तु जब शुक्र पूर्व में अस्त और पच्छिम में उदय होता है तब इसका परम 
कालांश १० होता है क्योंकि इस समय यह पृथ्वी से बहुत दूर सूर्य की दूसरी ओर 
रहता है (देखों चित्र २९, २२) | दूर रहने से शुक्र का विम्ब छोटा देख पड़ता है 
इसलिए यह संध्या प्रकाश में उतनी देर तक नहीं देख पड़ता जितनी देर तक वक्ी 
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होने पर देख पड़ता है । जब यह ॒ पूर्व में अस्त होता है तब मार्गी रहता है अर्थात्‌ 
इसकी गति उसी ओर को होती है जिस ओर को सूर्य चलता हुआ देख पड़ता है 
इसलिए इन दोनों का अन्तर दोनों की गतियों के अन्तर के समान प्रति दिन घटता 
या बढ़ता है। इसलिए शुक्र के अस्त होने की यह अवधि दो महीने के लगभग की 
होती है। 

जब तक शुक्र अस्त रहता है तब तक भी हिन्दुओं में विवाह, मुण्डन इत्यादि 
कोई शुभ काम नहीं किये जाते । 


शुक्र की तरह बुध भी जब वक्री रहता है तब पृथ्वी के निकट रहने के कारण 
बड़ा देख पड़ता है और इसका परम कालांश १२ होता है । परन्तु जब यह पृथ्वी से 
वहुत दूर सूर्य की दूसरी ओर रहता है तब छोटा देख पड़ता है और इसका 
परम कालांश १४ होता है | 


बुध के अस्त होने का विचार विवाह, मुण्डन इत्यादि में नहीं किया: 
जाता । | 


यहाँ तक तो यह बतलाया गया कि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार ग्रहों के उदय 

और अस्त होने की गणना किस प्रकार की जाती है और इनके परम कालांश क्‍या 
हैं। अब यहाँ दो प्रश्न उपस्थित होते हैं, एक तो यह कि क्‍या कालांश जानने की 
यह रीति शुद्ध है, इसरे यह कि क्‍या ये परमकालांश ठीक हैं। इसका उत्तर देना 
इसलिए सुगम है कि इसकी जांच इन ग्रहों के प्रत्यक्ष देन से की जा सकती है। 
क्योंकि इनके उदय अस्त की परिभाषा ही ऐसी है कि जब तक ये सूर्य के निकट 
होने के कारण बिना किसी यन्त्र की सहायता के देखे न जा सकें तभी तक इनको 
अस्त समझना चाहिये अन्यथा उदय । इस कसौटी पर कसने से तो यही सिद्ध होता है 
कि सूर्य-सिद्धान्त अथवा अन्य किसी भारतीय” ज्योतिष सिद्धान्त के आधार पर 
निकाले हुए उदय या अस्त कालों में तो कभी-कभी दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह दित का 
अन्तर पड़ जाता है । यह प्रकट है कि कालांश की शुद्ध-शुद्ध गणना तभी संभव है जब 
ग्रहों का स्पष्ट भोगांश और शर बिलकुल शुद्ध हों। परन्तु भारतीय सिद्धान्तों के 
आधार पर जाने गये भोगांश और शर ठीक नहीं होते जैसा कि पिछले अध्यायों के 
अनेक स्थानों में बतलाया जा चुका है। उदाहरण के लिये (पूर्णिमान्त) चेत्र कृष्ण 
११ भौमवार सम्वबत्‌ १८६८३ वि० तदनुसार २६ मार्च सन्‌ १६२७ की मध्य रात्रि 
१. आचारय॑ केतकर का ज्योतिगंणित भारतीय ज्योतिष सिद्धान्त के आधार 


पर नहीं बनाया गया है वरन्‌ पाश्चात्य सिद्धान्तों के आधार पर बनाया गया हैं 
जिनमें अर्वाचीन आविष्कारों की भी सहायता ली गयी है । 
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काल के ५ तारा-ग्रहों के निरयन भोग ६ पंचांगों के अनुसार दिये जाते हैं जिनसे 
यह भी पता लगेगा कि ग्रहों की गणना में हमारे यहाँ भिन्‍न-भिन्‍न मतों के अनुसार 
कितना भेद पड़ता है । (देखें पृष्ठ ६५६) 


प्रत्येक ग्रह के भोगांशों की तुलना करने से यह प्रकट हो जाता है कि शुद्ध 
सूर्य-सिद्धात्त के अनुसार निकाले हुए भोगांश ज्योतिर्गणित अथवा दृग्गणित से 
निकाले हुए भोगांशों से बहुत भिन्न है। गुरु और शनि के भोगांश तो पाँच-पाँच छः 
छ: अंश भिन्‍न हैं इसके प्रतिकूल मकरंद सारणी के अचुसार जाने हुए भोगांश 
दृग्गंणित से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं। इसलिए ग्रहों के उदय अस्त का विचार 
सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार कदापि ठीक नहीं हो सकता । इसके सिवा यह तो दिखलाया 
ही जा चुका है कि दक्‍कर्म संस्कार की रीति भी स्थूल है। इसलिए यह सिद्ध है कि 
उदय अस्त का विचार करने के लिए हमको दग्गणित सिद्ध मूलाजछ्ों से ही काम 
लेना चाहिये और इसके लिए या तो ज्योतिर्गणित से काम लिया जाय जो पाश्चात्य 
ज्योतिष सिद्धान्त के आधार पर बनाया गया है अथवा नया स्वतन्त्र सिद्धान्त तैयार 
किया जाय, क्योंकि नाविक पंचांगों के आधार पर ग्रहों का उदय अस्त जानकर अपने 
धामिक क्ृत्यों, मुण्डन, विवाह इत्यादि का निश्चय करना उचित नहीं जान पड़ता। 
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१--शुद्ध सूर्ये-सिद्धान्त के अनुसार बनाया हुआ काशी के हिन्दू विश्वविद्यालय 
से प्रकाशित तथा पं॑० मदनमोहन मालवीय, ज्योतिषाचार्य पं* रामयत्न ओझा, पं० 
रामव्यास पाण्डेय, पं० पूर्णचन्ध त्रिपाठी इत्यादि द्वारा सम्पादित । 

२--मकरंद सारणी के अनुसार बनाया हुआ काशी के ज्योतिषाचार्य पं० 
रामनिहोर द्विवेदी तथा श्री रामानन्द मिश्र द्वारा विरचित तथा पं० रामयत्न ओझा 
द्वारा अनुमोदित ? 

३- यह भी मकरंद सारणी के अनुसार बनाया गया और पं० बलदेव 
मिश्रात्मज पं० गणेशदत्त शर्मा द्वारा सम्पादित । 

४--पं० रामप्रसाद सिद्धान्ती के पुत्र श्री पं० श्यामविहारी द्वारा बनाया 
गया । 

५-० सूर्य-सिद्धान्त संस्क्ृत॑ मकरंदीयम्‌ काश्यक्षकत्तीय दृग्गणितैक्य विदेरलं- 
कृतम्‌ जब्बलपुरीय पं० श्री लक्ष्मीप्रसाद विद्याभूषण विरचितम्‌ । 

६ आचायं वेंकटेश बाबू केतकर के ज्योतिर्गणित के अनुसार लेखक द्वारा 
गणना किया हुआ परन्तु अयनांश २२ अंश ४१ कला मानकर, इसलिये दृग्गणित के 
अनुसार शद्ध है। केवल अश्विनी का आदि बिन्दु सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार स्थिर 
किया गया है। 


द्श्फृ 


उदयास्ताधिकार 
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उदयास्ताधिकार ६६रे 


यहाँ तक तो यह बतलाया गया कि ग्रहों का उदय अस्त जानने के लिए 
कालांश जानने की प्राचीन रीति में ही स्थुल॒ता है। अब यह बतला देना भी आवश्यक 
है कि ग्रहों के परम कालांश के परिमाण में भी आजकल कितना मतभेद है।! 
उदाहरण के लिये हम इसी वर्ष के गुरु और शुक्र के उदय अस्त के कालों को लेकर 
पिछले प्रृष्ठ पर दिखला चुके हैं कि किसने कितना परम कालांश माना है! 


इस कोप्ठक से यह स्पष्ट है कि काशी के दोनों पंचांगों के अनुसार शुक्रास्त 
और शुक्रोदय के दिन एक है परन्तु गुरु के अस्तकाल के दिन में एक दिन का अन्तर 
है। इसी प्रकार ऑध के शास्त्रशुद्ध ऐक्यवर्द्धक पंचांग, बागलकोट के केतकी पंचांग 
और पूना के चित्रशाला पंचांग में शुक्र तथा गुरु के उदय और अस्त के दिन एक हैं । 
इससे जान पड़ता है कि काशी के पंचांगवालों ने इन ग्रहों के परम कालांश एकमत 
से कुछ माना है और महाराष्ट्र के तीन पंचागवालों ने एकमत होकर कुछ माना है । 
काशी के विश्वपंचांग से यह सिद्ध होता है कि इसमें ग्रहों का उदय अस्त १६२८ ई० 
के नाविक पंचांग के आधार पर स्थिर किया गया है। केतकी पंचांग ज्योतिर्गणित 
के अनुसार बनाया गया है जो अर्वाचीन ज्योतिष सिद्धान्त से मिलता-जुलता है 
इसलिए यह सहज ही जाना जा सकता है कि आचार्य केतकर तथा इनके अनुयायियों 
ने गुरु और शुक्र के परमकालांश क्‍या माना है । 


अब हम १६४२८ ई० के नाविक पंचांग से शुक्र के उदय और अस्त काल के 
दिन के सूर्य और शुक्र के विदुवांश और क्रान्ति से परमकालांश जानने की रीति 
लिखते हैं:--- 
सूर्य की क्रान्ति शुक्र का विषुवांश 


तारीख [सूर्य का विषुवांश शुक्र की क्रान्ति 
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घंटा मिनट अंश कला घंटा मिनट अंश कला 
सेकंड विकला सेकंड विकला 
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र८ जुलाई  रदे ४७.३८ ८ शरद २२.७६ १ रेदे-दे १८ १८ ६.५ 


६६४ सूय-सिद्धान्त 


२६ मई को सूर्य की क्रान्ति २९ अंश ३७ कला ३७.६ विकला अथवा 
२१९३८ है और शुक्र की क्रान्ति १६ अंश १२ कला १६.४ विकला अथवा १६?१२ 
है । यह जानने के लिए कि सूर्य और शुक्र किस समय क्षितिज पर आवेगे पहले इनके 
चरकाल जानना आवश्यक है (देखो चित्र ६० पृष्ठ ३०८)। काशी का जक्षांश 
२५९२० है। 

उदयकालिक सूर्य की चरज्या--स्परे २९१३८ ८ स्परे २५०२०” 

न्+ रे4द५१९ 2 ४७२७ 
न १८७ 
४. चरांश--१०१५० 
“” चरकाल*+>४ ३ मिनट २० सेकंड 

सूर्य की क्रान्ति उत्तर है इसलिए सूर्य के विषुवांश से यह चरकाल घटाने पर 
यह ज्ञात होगा कि सूर्योदय के समय विषुवद्बृत्त का कौन सा विन्दु पूर्व में लग्न है 
(देखो चित्र ६०) । 


घं० मि० से० 
सूर्य का विषुवांश ४ २४ १७ 
चरकाल ४२ २० 
अन्तर ३ ४० ५७ 


इसलिए सूर्योदय काल में विषुवद्बृत्त का वह विन्दु पूर्व में लग्न है जो वसंत 
सम्पात से ३ घन्टा ४० मि० ५७ सेकंड या ३ घन्टा ४१ मिनट आगे है । 
उदयकालिक शुक्र की चरज्या"-स्परे १६११२ »<स्परे २४५१०२०” 
व रे०८२ » ४७३७ 
+२ १६४८ 
", चरांश जद ३० 
“ चरकाल++३८ मिनट 


घ० मि 0 
शुक्र का विषुवांश रे ४७ 
चरकाल रे८ 
अंतर रे - 


इसलिए शुक्र जिस समय पूर्व क्षितिज पर आवेगा उस समय विषुवद्वत्त 
का वह बिन्दु पूर्व में लग्न होगा जो वसंत सम्पात स्रे ३ घन्‍्टा ८ मिनट आगे है। 


उदयास्ताधिकार ददए 


ऊपर बतलाया गया है कि सूर्य के लग्न काल में विषुवद्वृत्त का ३२ बन्‍टा ४१ 
मिनट लग्न था इसलिए सूर्य और शुक्र के लग्नकालों में ३ घत्टा ४१ मिनट--रे 
घन्टठा दे मिनट--३२ मिनट का अन्तर होगा । इसलिए विश्वपंचांग के अनुसार पूर्वे 
अस्त होने के समय शुक्र का परमकाल ३२ मिनट और प्रमकालांश ८ है। यहाँ यह 
वबतला देना आवश्यक है कि नाविक पंचांग के जो विषुवांश ऊपर के कीष्टक में दिये 
गये है वे ग्रीनविच के २६ मई के मध्यम मध्याक्ष काल के हैं जो काशी के साढ़े पाँच 
बजे संध्या के लगभग के हैं। यथार्थ में इस दिन के काशी के सूर्योदय काल के: 
विपुवांशों और क्रान्तियों से काम लेना चाहिए परन्तु श॒क्र और सूर्य की गतियों में 
बहुत थोड़ा अन्तर है इसलिए इन दोनों का सापेक्ष अन्तर प्रात:काल भी प्राय: उतना 
ही समझ लेने में कोई हज नहीं है जितना सायंकाल के लिए समझा गया है । 

दूसरी बात और भी विचार करने की है। त्रिप्रश्नाधिकार में बतलाया गया 
है कि वातावरण के कारण प्रकाश में बर्तत हो जाता है जिससे सूर्य यथार्थ उदयकाल 
से दो-ढाई मिनट पहले ही देख पड़ने लगता है (देखो पृष्ठ ३७५) । इसलिए ऊपर 
की गणनः से शुक्र का जो परमकाल ३२ मिनट होता है वह यथार्थ में ३० ही मिनट 
या उससे भी आधा मिनट कम ठहरता है । 

अब देखना चाहिए कि ६ जून को शुक्र का कालांश क्‍या है। इसके लिए 
प्रातः:काल के विषवांश और क्रान्ति से काम लिया जायगा क्योंकि इससे अधिक 
शुद्धता होगी । यहाँ सेकंड और विकलाओं की गणना नहीं की जायगी । 








सूर्य शुक्र 
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: विषुवांश क्रान्ति विषुवांश क्रान्ति 
घंटा मिनट अंश कला। घंटा मिनट अंश कला 
५ जून की संध्या में। ४ ३ | २२ ३३॥४ २३ ही, 


पूता की 


६ जून की संध्या में | ४ ५७ | २२ ४०| ४ २८ २१ २० 


६ जून के सुयदिय | ४ ५४५ २२ रेद ४ २५५५| २१ १३ 
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पूना का अक्षांश १८९३०” । 
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,, चरकाल 5२२ मिनट 
इसलिये सूर्योदय काल में विषुवद्द्ृत्तीय लग्न--४ घन्टा ५५ मिवट--३२ 
मिनट > ४ पन्टा २३ मिनट 
शुक्र की चरज्या>-स्परे १८९३० % स्परे २९९१३ 
ब्ण२३०६%८ ३८८२ 
स्ः१२दंद 
., चरांशन--७१ २८ 


, “चरकाल -5 ३० मिनट के लगभग 
इस लिए जिस समय शुक्र क्षितिजस्थ होगा उस समय विषुवद्वृत्तीय लग्न 


होगा । 
रे ४ घन्टा २५३ मिनट---३० मिनट"--३ घन्टा ५५३ मितट 
परन्तु सूर्योदय काल में विदुवदबृत्तीय लग्न--४ घन्टठा २३ मिनट 
इसलिए चित्रशाला पंचांग या केतकी पंचांग के अनुसार शुक्र का परम काल 
हुआ | 


४ घन्टा २३ मिनट--३ घन्टा ५५३ मिनट >> २७६४ मिनट 

यदि इससे २३ मिनट घंटा दिया जाय, क्योंकि वर्तेन के कारण सूर्योदिय 
गणनाकाल से २ या ढाई मिनट पहले ही होता है, तो शुक्र का परमकाल २४५ मितट 
ही होता है जो सवा ६ अंश के समान हुआ । 

इस प्रकार यह सिद्ध है कि दृश्य गणना से भी शुक्रोदय काल और शुक्रास्त 
काल में बड़ी भिन्‍नता पड़ जाती है क्‍योंकि कोई परमकालांश कुछ मानता है और 
कोई कुछ । इसलिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि भारतवर्ष भर के ज्योतिषी 
मिलकर इस बात का निश्चय अवश्य करें कि किस ग्रह का परम कालांश क्‍या 
माना जाय, नहीं तो पंचांगों की यह धाँधली कभी बंद नहीं हो सकती । 

अब अधिक उदाहरण देकर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है । शुक्र के 
परमकालांश के सम्बन्ध में आचाय॑ बेंकटेश बापू केतकर ने अपने ज्योतिर्गणित के 
पृष्ठ ३३३ में जो लिखा है वह ज्यों का त्यों यहाँ दे दिया जाता है : - 

वातावरणे निर्मले सति हेमन्ततों षण्मिते कालांशान्तरे शुक्रों दृश्यते। प्रयत्ने 
कृते सार्धपचमिते कालांशान्तरे5पि द्रष्टू शक्यते । परमस्मिन्प्रसज्भ तत्तेजोहानिरियती 
जायते यत्केवलास्तीकणेक्षणा ज्योतिविद एव त॑ द्रक्ष्यन्ति । 
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बाल्य ओर वृद्धकाल 
यह स्पष्ट है कि वातावरण सर्देव निर्मेल नहीं रहता । गरमी के दिनों में तो 
धूल इतनी रहती है कि क्षितिज के ऊपर सूर्य भी कुछ दूर तक नहीं देख पड़ता इस- 
लिए ऐसी दशा में शुक्र या गुरु को देखना बड़ा कठिन होता है । दूसरी बात यह है कि 
देखने वाले की दृष्टि की मंदी और तीत्रता से भी ग्रहों के देखने में दो तीन दिन का 
अंतर हो सकता 3ै । इन सब कारणों से ग्रहों के ददय या अस्त होने के दिन से दो 
तीन या चार दिन आगे पीछे तक वे अदृश्य हो सकते हैं । जान पड़ता है इसी कारण 
पुराने आचार्यों ने गुर और शुक्र के बाल्य-बृद्धकाल का विचार किया है परन्तु इसमें 
भी एकमत नहीं है जैसा कि मुह॒र्त चितामणि में लिखा है :-- 
पुरःपश्चाद्धगोरबल्यं त्रिदशाहं च वाधकम्‌ 
पक्ष पंच दिन॑ ते द्वेगुरो: पक्षमुदाहुते ॥२७॥ 
ते दशाहूं द्वयो:प्रोक्त कश्चित्सप्तदिनं परे: । 
पहुं त्वात्ययिके पप्यन्यररधाह च त्यहं विधों: ॥२५॥।* 
गुरु और शुक्र के वाल्यकाल और दृद्धकाल में भी बहुत से शुभकर्मों का वैसे 
हो निषेध है जेसे इनके अस्तकाल में ।* 


उदय वा अरुत का विचार कालांश से होना चाहिए या उनन्‍नतांश से ? 


इस सम्बन्ध में एक बात और भी विचार करने के योग्य है। ग्रहों के उदय- 
अस्त के विषय में अब तक जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट हो गया है कि जब 
ग्रह सूर्य के इतना पास आ जाते हैं कि प्रात: या सायंकाल के संधिप्रकाश (+शां।8॥.) 
के कारण देख नहीं पड़ते तभी कहा जाता है कि वे अस्त हो गये । परन्तु सन्धिप्रकाश 
की तीबता और सीमा सब ऋतुओं और स्थान में एकसी नहीं रहती । इस बात्त 
का कोई भी अनुभव कर सकता है कि हमारे यहाँ जाड़े के दिनों में संधिप्रकाश की 
सीमा बढ़ जाती है और गरमी के दिनों में घट जाती है । इसका कारण यह है कि 
संधिप्रकाश का सम्बन्ध क्षितिज के नीचे गये हुए सूर्य के नतांश से होता है जो सूर्य की 
क्रान्ति और इष्टस्थान के अक्षांश पर आश्वित है (देखो पृष्ठ २६१ सूत्र १) । अनुभव 
से सिद्ध हुआ है कि जब तक सूर्य क्षितिज के नीचे १८? से अधिक नहों होता तब तक 
इसके प्रकाश का कुछ न कुछ अंश वातावरण के द्वारा लौटकर भूतल पर आता रहता 
है। सूर्य के अस्तकाल से लेकर उस समय तक जब तक वह क्षितिज के नीचे १८ अंश 
से अधिक नहीं जाता जो मन्द प्रकाश मिलता है उसी को सन्धि प्रकाश कहते हैं । 





१. संस्कार प्रकरण 
२. देखो मुह॒र्तें चितामणि शुभाशुभ प्रकरण श्लोक ४६,४७ 


दिदर्द सूर्य-सिद्धान्त 


इसी प्रकार सूर्य के उदयकाल से जब पहले वह क्षितिज से १८ अंश नीचे हो 
जाता है तबसे प्रात:कालिक संधि-प्रकाश का आरंभ होता है। यह प्रकट है कि जब 
सूर्य १८ अंश क्षितिज से नीचे रहता है तब यह खसस्‍्वस्तिक से &०--१८८०१०८५ 
अंश नीचे होता है । इसलिए यह कहा जा सकता है कि जिस समय सूर्य का पूर्व- 
नतांश १०८ अंश होता है उस समय से संधिप्रकाश का आरंभ होता है और जिस 
समय उसका पूर्वनतांश 4० अंश होता है उस समय तक प्रात:कालिक संधिप्रकाश 
रहता है । इसी प्रकार जब तक सूर्य का पच्छिम-नतांश 4० से १०८ रहता है तब तक 
सायं-कालिक संधिप्रकाश रहता है । 

पृष्ठ २६१ के सूत्र (१) में बतलाया गया है कि नर्तांश और नतकाल का 
क्या सम्बन्ध है और यह अक्षांश और क्रान्ति पर किस प्रकार आश्रित है। इस सूत्र 
में नतांश की जगह १०८, तथा इष्टस्थान के अक्षांश और इष्टदिन की सुर्य की 
क्रान्ति के मान उत्थापित किये जाँय तो जो नतकाल आवेगा उससे सूर्य का उदय- 
कालिक या अस्तकालिक नतकाल घटा दिया जाय तो उस दिल के संधिप्रकाश का 
परिमाण मालूम हो जायगा। उदय या अस्तकाल का नतकाल जानने के लिए 
नतांश का परिमाण 6० अंश ३५ कला लेता पड़ेगा क्‍योंकि उदय या अस्त होते 
हुए सूर्य या किसी ग्रह का प्रत्यक्ष नतांश ६० होता है परन्तु वातावरण के वतन के 
कारण यथार्थ नतांश ३५ कला और बढ़ जाता है (देखो पृष्ठ ३७८-३८०) इसलिये 
सूर्ये का उदय या अस्तकालिक नतांश यथार्थ में ६&०?३५ होता है। 


इस प्रकार यह सिद्ध है कि संधिप्रकाश सब ऋतुओं में और सब स्थानों में 
एकसा नहीं होता इसलिए ग्रहों के दर्शन और लोप का दिन जानने के लिए सब 
स्थानों और सब ऋतुओं के लिए एक ही ग्रह का परम कलांश भिन्न-भिन्न मानाना 
पड़ेगा जहाँ संधिप्रकाश देर तक रहेगा वहाँ उसी परम कलांश से काम न चलेगा जो 
थोड़े संधिप्रकाश के लिए काम दे सकता है। इन सब बातों का विचार करने से यही 
युक्तियुक्त जान पड़ता है कि ग्रहों के लोप और दर्शन का विचार उनके उच्नतांश 
से किया जाय न कि कालांश से जेसा कि आचाये केतकर जी पृष्ठ ३३३ में 
लिखते हैं :--- 

सर्वे ग्रह्म: शीघ्रकेन्द्रगत्या सूर्यमुपेत्य कानिचिहिनान्यदृश्या भवन्ति। इयं 
चमत्कृती रविग्रहयोरुदयास्तमययो: कालयोरन्तरमाश्रयत इति पूर्वा चार्याणां मतं न 
समञ्जसम। यतः संध्यादणदीपिः सूर्यस्थ क्षितिजादपस्तनातव्रतांशाननुसरति न च 
कालांशान्‌ । यत्र देशे ३५१ अक्षांशास्तत्न विपुवदिवसे संधिप्रकाशः: सुर्यस्योदयास्त- 
कालात्राक्‌ पश्चात्‌ ३ घ० ४० पल वर्तते। परमयन्प्रवृत्तिदिवसें स॒ एवं ४ घड़ी 


उदयास्ताधिकार च्द्दै 


४० पल भवति । एतयो: कालांशा: क्रेण २२९, २८? भवन्ति । अतएव सिद्ध 
यदेकरेंब कालांशयेदर्शनादशेन गणित पूर्वाचायरुक्तः तदुपपत्ति विरुद्ध स्थूलं चेति। 
अतो ग्रह्मणां लोपदर्शन गणित तेषामुन्नतांशश्रयेणेव कार्यम्‌ । 
आचार्य केतकर के मत से श॒क्र का उदयास्तकालिक उच्नतांश ६९.४ और 
गुरु का १११ है। (देखों ज्योतिर्गणित 9० ३५१) 
उदाहरण---काशी में सायन मकर संक्रान्ति, सायन मेष संक्राति और 
सायन कर्क संक्रान्ति के दिन संधि प्रकाश की अवधि क्या होती है ? 
काशी का अक्षांश २५११८ 
सायन मकर संक्रान्ति तथा सायन कके संक्रान्ति के दिन सूर्य की क्रान्ति 
२३१२७ (देखो पृष्ठ ३०६) और सायन मेष या तुला संक्रान्ति के दिन सूर्य की 
क्रान्ति शून्य होती है । 
सायन कक संक्रान्ति के दिन का सन्धि-प्रकाश जब सूर्य की क्रान्ति 
उत्तर होती है-- 
बतलाया गया है कि संधि प्रकाश के आरंभ या अन्त में सूर्य का नतांश १०८ 
होता है इसलिए २६१ पृष्ठ के सूत्र (१) के अनुसार 
कोज्या १०८० « ज्या २५९१८ *८ ज्या २३९२७” 
0040 0000 2 कोज्या २५११८ »< कोज्या २३९२७ 
“ ज्या १८० -ज्या २५११८ >८ज्या २३९२७ 
7 कोज्या २५०१८ % कोज्या २३२२७” 
“ २०८०- ४२७४ ८ २८७८ 
6०४१० ८१७४५ 
“ २०८/ैं० > १७०१ 
'दर्दुन 
-“ ४७८१ 
'दरद्ुण 
नाते ४७७६ 
यहाँ कोज्या नतकाल ऋणात्मक है इसलिए नतकालांश ६० अंश से अधिक 
है । यदि यह 4० अंश से अ अंश अधिक हो तो 
कोज्या नतकाल >>कोज्या (६०--अज८5 --ज्या अऋ5 -- ५७७६ 
., अ>+३५११७/ 
“संधि प्रकाश के आरंभ काल का नतकाल 
चत्के० न ३५११७ ८०१२५९१७/ 


६७० सूर्ये-सिद्धान्त 


पृष्ठ ३७६ के अनुसार काशी में सूयोदियका लिक नतकाल 
 +२१०१९५०८-+४३८5-१०२? ३३ 
इसलिए संधिप्रकाश कालच"-१२५११७ ८ --१०२१३३ 
++२२१४४”--१ घंटा ३० मि० ५६ सेकंड 
सायन मकर संक्रान्ति के दिन का संधिप्रकाश काल--- 
इस समय सूर्य की क्रान्ति दक्षिण होती है इसलिए उपर्युक्त सूत्र में ऋण चिह्न 
धन हो जायगा (देखो पृष्ठ २६३) और संधिप्रकाश के आरम्भ का नतकाल नीचे 
लिखे समीकरण से सिद्ध होगा-- 
रु -ज्या १८१ +-ज्या २५९१८ %८ ज्या २३९२७ 
कोज्या नतकाल-- “7 क्लज्या २५० व८7 >क्लेज्या २३० २७? 
“- २०६८६०-- १३७०१ 
_ जप रेफ्द 
.. 'फरदे५ 
४२० १६७२५ 
« कोज्या नतकालज"-कोज्या (4०-+-अ)5८ - ज्या अ 
-> + “१६७५ 
८ अचनदी इेदा 
« >संधिप्रकाश के आरम्भ काल का नतकाल 
 ++०१--द ३८ दे? ३८ 
पृष्ठ २७६ के अनुसार सूर्योदयकालिक नतकाल 
 “5७८०१०८ -- ४३८८-७८? ४५३ 
» संधि प्रकाशकाल--दै८?३८ «-- ७८?९०५३८७-२०?९४५ 
ज>] घंटा २३ मिनट 
सायन मेष या तुलासंक्रान्ति के दिन सन्धि प्रकाशकाल-- 
इस दिन सूर्य की क्रान्ति शून्य होती है इसलिए ज्या क्रांति भी शून्य के समान 


होगी परन्तु कोज्या १ होगी इसलिए संधिप्रकाश के आरम्भ काल का नतकाल इस 
सूत से जाना जायगा । 


कोज्या १०८१ 

कोज्या २५११८ 

« ज्या १८? 
“6०४१ 


कोज्या नतकाल ८ 


 +०पअथप 


उदयास्ताधिकार ६७१ 


अकाल 
“०४० 
स++- २४१८ 
« ,कोज्या नतकाल+-कोज्या (5० + अ)5२-> ज्या अ 
स्‍ू+-- २४१८ 





"अचतपृदे शरद 
/ संधिप्रकाश के आरम्भ का नतकाल**5०--१६० ५८६ 
नतः१०८* ४५ 

पृष्ठ ३८० के अनुसार सूर्योदय का नतकाल ६०? ३८”७ या 5०३४८ है। 
इसलिए 

संधिप्रकाशकालच-१०३६१ ४८ - ६०१ ३६”८--१६१२० 

१ घंटा १७ मिनट २० सेकंड 

इस प्रकार यह सिद्ध है कि किसी स्थान पर संधिप्रकाश काल सब ऋतुओं 
में एकसा नहीं होता । ऊपर जो गणना की गयी है उसमें सूर्य उस समय छ्षितिज पर 
समझा गया है जिस समय सूर्य का केन्द्र क्षितिज पर आता है परन्तु सूर्य का ऊपरी 
बिम्ब १ मिनट के लगभग पहले ही क्षितिज को छ लेता है क्योंकि सूर्य का बिम्बाधे 
१६ कला के लगभग होता है। इस कारण संधि प्रकाश काल १ मिनट और कम हो 
जाता है | 


उदयास्तकाल के कितने दिन बीते हैं या शेष हैं-- 


तत्कालांशान्तरकला भुक्त यन्‍्तर विभाजिता: । 
दिनादितत्फल॑ लब्धेभक्तियोगेन. वक्रिण: ॥॥१०॥ 
यहल्‍लग्नासुहते. भुक्ती अष्टादश शतोद्धूते । 
स्थातां कानगतीताभ्यां दिनादि गत गम्ययो: ॥॥११।॥। 
अनुवाद--( १०) ग्रह के इष्टकालिक कालांश और परमकालांश के अंतर 
को कलाओं में लिखकर सूर्य और ग्रह की देनिक कालगतियों के अन्तर से (यदि ग्रह 
मार्गी हो ) और योग से ( यदि ग्रह वक्री हो ) भाग देने से जो आता है वह दिनों 
की संख्या है । (११) सूर्य या ग्रह जिस राशि में हो उसके लग्नासुओं को स्पष्ट दैनिक 
गति से गुणा करके गुणनफल को १८०० से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वही ग्रह 
की कालगति होती है । सूर्य और ग्रह की कालगतियों ( के अन्तर या योग ) से ही 
उदय या अस्तकाल के गत या गम्य दिन जाने जाते हैं । 
विज्ञान भाष्य---यदि किसी दिन यह जानना हो कि किसी ग्रह के उदय 
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या अस्त होने को कितने दिन हैं या उदय अथवा अस्त होने के उपरान्त कितने 
दिन बीत गये हैं तो उस दित का ग्रह का कालांश ४-५ श्लोकों के अनुसार जान 
लेना चाहिए जिससे यह मालूम हो जाता है कि ग्रह सूर्योदय से कितने पहले उदय 
होता है या सूर्यास्त से कितना पीछे अस्त होता है । 


यदि यह कालांश परमकालांश से अधिक तथा सूर्य का भोगांश ग्रह के 
भोगांश से अधिक हुआ--और यह ग्रह मार्गी बुध या शुक्र है तो समझ लेना चाहिये 
कि अभी इसके अस्त होने में कुछ दिन शेष है परन्तु यदि यह ग्रह मद्भल, गुरु या 
शनि अथवा वक्री बुध या शुक्र है तो समझना चाहिए कि इसके उदय हुए कुछ दिन 
बीत गये हैं। परन्तु यदि कालांश अधिक तथा सूर्य का भोगांश ग्रह के भोगांश से 
कम हुआ और ग्रह मज्भल, गुरुया शनि अथवा वक़ी बुध या शुक्र है तो समझना 
चाहिए कि अभी इनके अस्त होने में कुछ दिन शेष हैं । इसके विपरीत यदि कालांश 
प्रमकालांश से कम तथा सूर्य का भोगांश ग्रह के भोगांश से अधिक हुआ-तो 
समझना चाहिए कि मार्गी बुध या शुक्र के अस्त हुए कुछ दिन बीत गये और मद्भूल, 
गुरु या शनि तथा वक्री बुध या शुक्र के उदय होने में कुछ दिन शेष हैं। परन्तु यदि 
सूर्य का भोगांश भी ग्रह के भोगांश से कम हुआ तो समझना चाहिए कि मार्गी बुध 
और शुक्र के उदय होने में कुछ दिन शेष हैं तथा मद्भल, गुरु, शनि और वक्री बुध 
यथा शुक्र के अस्त हुए कुछ दिन बीत गये हैं । सब दशाओं में इन दिनों की संख्या 
जानने के लिए कालांश और परमकालांश का अन्तर निकालना चाहिए और देखना 
चाहिए कि यह अन्तर कितने दिन में घट कर शून्य हो जायगा वा शून्य बढ़ते बढ़ते 
इतना हुआ है । ऐसा करने के लिए इस अन्तर को सूर्य और इष्ट ग्रह की दैनिक गतियों 
के अन्तर से भाग देना चाहिए यदि ग्रह मार्गी हो परन्तु यदि वक्री हो तो इनकी दैनिक 
गतियों को जोड़ लेना चाहिए जेसा कि ग्रहयुत्यधिकार में बतलाया गया है । परन्तु सूर्य 
या भ्रह की दैनिक गति साधारणतः क्रान्तिबृत्तीय होती है और कालांश विषुवद्‌- 
वृत्तीय होता है इसीलिए क्रान्तिवृत्तीय दैनिक गतियों को विषुवद्कृत्तीय में बदलने 
के लिए ११ वें श्लोक में बतलाया गया है कि सूर्य या ग्रह जिस राशि में हो उसके 
लग्नासुओं को सूर्य या ग्रह की दैनिक गति से गुणा करके १८०० से भाग देना 
चाहिए क्योंकि राशि के उदय होने का समय उसके लग्नासुओं के समान होता है 
इसलिए ग्रह की जितनी देनिक गति होती है उसके उदय होने का समय भी उसी 
अनुपात से समझना चाहिए । दैनिक गति छोटी होने के कारण साधारणतः कलाओं 
में लिखी जाती है इसीलिए एक राशि को भी १८०० कलाओं में लिखा जाता है 
इससे ग्रह की जो दैनिक गति आती है वह ॒विषुवद्वृत्तीय हो जाती है इसीलिए 
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इसको कालगति कहा गया है क्योंकि इससे काल का पता सहज ही लग जाता है। 
बीजगणित की भाषा में १०-११ श्लोकों के नियम को इस प्रकार लिखा जा सकता 


है :- 


इप्ट दिन का ग्रह का कालांश “- ग्रह का परमकालांश 


नन्कालांशान्तर (१) 
किसी ग्रह की देनिक कालगति 
__ ग्रह की देनिक गति » ग्रह की राशि के लग्नासु (२) 
१८०० 
गत या गम्य दिनों की संख्या 
कालांशान्तर (३) 





“तब की कालगति--ग्रह की कालगति 

यदि ग्रह वक्री हो तो अन्तिम समीकरण में धन का चिह्न रखना चाहिए, 
नहीं तो दोनों अन्तर का निकालना चाहिए | यहाँ ऋण के चिह्न की जगह अंतर 
का चिह्न अधिक युक्तियुक्त है क्योंकि किसी ग्रह कीं कालगति सूर्य की कालगति से 
अधिक होती है और किसी की कम । 

ग्रह की कालगति जानने का जो नियम दिया गया है वह कुछ स्थूल है। 
इसका कारण यह है कि ग्रह की गति क्रान्तिबृत्त पर नहीं होती वरन्‌ अपने कक्षावृत्त 
पर होती है जो क्रान्तिवृत्त से कुछ भिन्‍न है परन्तु इससे विशेष हानि नहीं है | यदि 
ग्रह का विषपुर्वांश और क्रान्ति मालूम कर ली जाँय तो विषुवांश में प्रतिदिन का जो 
अन्तर होता है वही कालगति होती है । विषुवांश जान लेने पर ग्रह का कालांश भी 
सुविधा और शुद्धतापू्वंक जाना जा सकता है क्योंकि फिर दृक्‍कर्म की आवश्यकता 
ही नहीं रह जाती । इसलिए मेरी सम्मति में ग्रहों या तारों का उदय अस्त और 
युति की गणना करने के लिए ग्रहों या तारों के भोगांश की जगह विधुवांश के ज्ञान 
की अधिक आवश्यकता है जिसकी शुद्ध शुद्ध जानकारी अर्वाचीन ज्योतिष सिद्धान्त 
ओर यन्त्रों की सहायता से ही हो सकती है। इस बात के लिए आवश्यकता है एक 
वेधशाला की, जहाँ हमारे ज्योतिषी ग्रहों और तारों का वेध करके इनके स्थानों और 
मूलांकों का ठीक-ठीक पता लगा सकें । 


तारों के परम कालांश 


स्वाध्यगस्त्यमृगव्याघ चित्रा ज्येष्ठा: पुनर्वेसु: । 
अभिजिद ब्रह्महदय अयोदशभिरशकीे: ॥१२॥ 





-- यह अन्तर का चिन्ह है और सूचित करता है कि इसके दहिने बायें की 
संख्याओं में जो बड़ी हो उससे छोटी को घटाना चाहिये । 
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हस्तश्रवण फाहएुन्यों धनिष्ठा रोहिणी मधा: । 
चतुर्द शांशकेद स्था विशाखाउश्विनिदेवतमु ॥१३।। 
कृत्तिकामेत्रमसलानि सापंरोव्रक्षेमेव च । 

दृश्यन्ते पन्चदशभिराषाढाद्वियं तथा ॥१४।॥ 
भरणीतिष्यसोम्यानि सोक्ष्म्पात्त्रिस्सप्तकांशके: । 
शेषाणि सप्तदशभिस्तथा दृश्यानि भानि तु ॥१५॥ 


अनुवाद--( १२) स्वाती, अगस्त्य, मृगव्याध या लुब्धक, चित्रा, ज्येष्ठा,. 
पुनर्वसु, अभिजित्‌, ब्रह्महदय तारों के परम कालांश १३ हैं। (१३) हस्त, श्रवण, 
पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, धनिष्ठा, रोहिणी, मघा, विशाखा और अश्विनी के 
परम कालांश १४ हैं। (१४) कत्तिका, अनुराधा, मूल, आश्लेषा, आर्द्रा, पूर्वाषाढ़, 
और उत्तराषाढ़ नक्षत्रों के परम कालांश १५ हैं। (१५) सृक्ष्म होने के कारण भरणी, 
पुष्य और मृगशिरा के परम कालांश २१ हैं। इससे अधिक होने पर वे दृश्य और 
कम होने पर अदृश्य होते हैं । शेष नक्षत्रों के परम कालांश १७ हैं । 

विज्ञान भाष्य--१४५ वें श्लोक में जिन शेष नक्षत्रों के लिए संकेत है वे 
वही हैं जिनकी चर्चा नक्षत्र ग्रहयुत्यधिकार में हुई है परन्तु जिनके नाम यहाँ नहीं 
दिये गये हैं। तारों के इन कालांशों से यह भी प्रगट होता है कि हमारे आचार्यों के 
मत से कौन तारा चमक में किस श्रेणी का है। चमक में प्रथम श्रेणी के तारे १२वें 
इलोक में दिये गये हैं जिनके कालांश १३ हैं | दूसरी श्रेणी में वे तारे आते हैं जो 
११वें श्लोक में दिये गये हैं और जिनके कालांश १४ हैं। तीसरी श्रेणी के तारे १४वें 
एलोकमें लिखे गये हैं जिसके कालांश १५ हैं। इनके सिवा १५वें श्लोक में जो तारे 
आये हैं उनकी श्रेणी का ठीक ठीक पता नहीं लगाया जा सकता । 


आजकल चमक के अनुसार तारों का विभाग बहुत ही सृक्ष्मरीति से किया 
जाता है। अँधेरी रात में बिना किसी यन्त्र की सहायता के तेज आँखवाले मनुष्य 
सारे आकाश में जितने तारे देख सकते हैं उनकी संख्या ६००० से अधिक नहीं है । 
इन ६ हजार तारों को ६ श्रेणियों (णा88०/००४४) में विभक्त किया गया है। इन 
श्रेणियों का विभाग इस प्रकार किया गया है कि प्रथम श्रेणी का कोई विशेष तारा 
छठीं श्रेणी के किसी विशेष तारे से चमक में १०० गुना होता है। इससे यह फल 
निकलता है कि किसी श्रेणी का तारा अपने नीचे वाली श्रेणी के तारे से २.५११४ 
गुना चमकीला होता है अर्थात्‌ १ली श्रेणी का तारा ररी श्रेणी के तारे से २.४५११६ 
गुना चमकीला होता है, दूसरी श्रेणी वाला तारा तीसरी श्रेणी वाले तारे से 
२.५११६ गुना चमकीला होता है परन्तु पहली श्रेणी वाला तारा तीसरी श्रेणी वाले 
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तारे से २.४११६ *८ २.५११६५८०६-३०४६. गुना चमकीला होता है इत्यादि । 
यह तो हुई उन तारों की बात जिन्हें तेज आँख वाले बिना किसी यन्त्र 
की सहायता के देख सकते हैं | दूरदर्शक यन्त्र से १५वीं श्रेणी तक के तारे 
देखे गये हैं। यहाँ तक बतला देना आवश्यक है कि जो तारे एक श्रेणी में हैं 
वे भी सब समान चमक के नहीं हैं। पहली श्रेणी में जो तारे रखे गये हैं उनकी 
संख्या २० से अधिक नहीं हैं परन्तु इनमें सबसे अधिक चमकीला लुब्धक है । उसके 
बाद अगस्त्य का नम्बर आता है । इन दोनों की चमक में भी इतना अन्तर है कि 
कोई भी सहज ही देख सकता है। इसलिए अधिक सूक्ष्म गणना करने के लिए 
प्रत्येक श्रेणी में दस और विभाग किये गये हैं | यह तो प्रकट है कि तारे की चमक 
जितनी ही अधिक है उसकी श्रेणी की क्रम संख्या उतनी ही छोटी है इसलिए प्रथम 
श्रेणी के सबसे चमकीले तारे लुब्धक की श्रेणी ऋणात्मक और--१'४ है और 
इसकी चमक 5-7१ मानी गयी है । श्रेणी और चमक का सम्बन्ध नीचे की सारणी” 
से सहज ही समझ में आ सकता है:-- 


धठीं श्रेणी के तारा की चमक - -- १ 

भवीं ,, हु ०». न २.५ गुनी 
दी कु... 6. ७88. जी. अल 
री ,, न्‍ 9. ध्थ शृध्र.८,, 
ररी ,, कर ३ बडे... केले: 
(ली श्रेणी के तारे की चमक 55 १०० गुनी 


१ली श्रेणी के सबसे चमकीले | जा 
तारे लुब्धक की चमक ॥ . ” 


सूये की चसक “८ २४७०००००००००० गुनी 


किसी तारे की चमक सदैव एकसी नहीं रहती इसलिए पुरानी और नयी 
पुस्तकों में प्रथम श्रेणी के २० तारों के क्रम में भी दो-चार जगह भिन्नता हो गयी है । 
इस भिन्‍नता का कारण यह भी है कि चमक परखने की कसौटी भी पहले कुछ स्थूल थी 
ओर अब सूक्ष्म हो गयी है । इस बात का पता अगले पृष्ठ की सारणी * से चलेगा :--- 





१. सर नारमन लाकयर के (छो6छव्णांक्षापर 7,6880705 व 08007079) 
पृष्ठ १० से उद्धत । 

२. देखो ॥॥6 क्षमा एशाएए 2085$ ० ?ठक॒पराधा 32४70707फ 
5 छध्या, 5९0०070 ९8007 99. 2 
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पूर्ण चन्द्रमा से सूर्य ६३१००० गुना चमकीला है । चौथे स्तम्भ में जो नयी 
श्रेणी दी गयी है उससे प्रकट होता है कि कई तारों के क्रम में अन्तर पड़ गया है । 
इसके अनुसार अगस्त्य के बाद ८८्पा॥णा और अभिजित आते हैं न कि ब्रह्महृदय ' 
जैसा कि पुरानी श्रेणी मे दिखलाया गया है। इसी प्रकार अन्य तारों के सम्बन्ध में 
भी समझ लेना चाहिए । 


गतगम्य दिन जानने की दूसरी रीति--- 


अष्टादशशताभ्यस्तानू._ दश्यांश:न्स्वोदयासुन्रि: । 
विभज्यलब्धा: क्षेत्रांशास्तें: दृश्यादश्यताथवा: ।॥।१६॥। 
अनुवाद -(१६) अथवा दुश्यांश (कालांश) को १८०० से गुणा करके 
राशि के लग्नासुओं से भाग देने से जो क्षेत्रांश (भोगांश) आवे उससे भी दृश्य और 
अदृश्य होने का दिन जाना जा सकता है । 
विज्ञान भाष्य--यह नियम १० वें और ११ वें श्लोकों में बतलाये हुए 
नियम का विलोम है | वहाँ कालांशांतर को देनिक काल-गतियों के अन्तर से भाग 
देने को कहा गया है और यहाँ बतलाया गया है कि देनिक गति से देनिक कालगति 
कैसे जानी जा सकती है | यहाँ दैनिक काल-गति जानने की आवश्यकता नहीं वरन्‌ 
कालांशांतर को ही क्रान्तिवृत्तीय भोगांशान्तर में बदलने के लिए बतलाया गया है । 
इसलिए इसकी उपपत्ति वही है जो वहाँ बतलायी गयी है। यदि यह श्लोक ११ वें 
इलोक के बाद दिया गया होता तो अधिक उपयुक्त होता क्योंकि इसका सम्बन्ध १५ 
वें श्लोक से तो बहुत कम है । 


तारों का उदय अस्त जानना-- 
प्रागेषामुदय: पश्चादस्त॑ दक्‍कसे पुवंबतु । 
गतेष्य. दिवसप्राध्तिभनिभुकत्या. सदेव हि।१७॥ 
अनुवाद--( १७) तारों का पूर्व में उदय और पच्छिम में अस्त होता है। 
तारों का आक्ष दृक्‍कमें संस्कार पहले की तरह करना चाहिए और उदयास्त का गत- 
गम्य दिन जानने के लिए सूर्य की ही गति से काम लेना चाहिए । 
विज्ञान भाष्य---तक्षत्रों में कोई गति नहीं देख पड़ती इसलिए सूर्य ही 
उनके पास पहुँचता हुआ देख पड़ता है । जब सुर्य उनके इतना पास हो जाता है कि 
वे इसके प्रकाश में दब जाते हैं तभी उनका अस्त समझा जाता है। इसलिए इनका 
अस्त सर्देव पच्छिम में होता है जैसा कि मंदगामी मंगल, गुर और शनि ग्रहों के साथ 
होता है । जब सूर्य इनके इतना आगे बढ़ जाता है कि वे देख पड़ने लगते हैं तभी 


७८ सूर्य-सिद्धान्त 


उनका उदय समझा जाता है और इस समय यह सूर्योदय के पहले पूर्व क्षितिज में 
पड़ते हैं । 

यह पहले ही कहा जा चुका है कि नक्षत्रों की क्रान्ति नहीं बदलती इसलिये 
इनका कालांश जानने के लिए केवल आक्षदृक्‍्कर्म संस्कार की आवश्यकता होती है। 

अभी बतलाया गया है कि उदय अस्त का गत-ग्रम्य दिन जानने के लिए सूर्य 
और ग्रह की कालगतियों के अन्तर से कालांशान्तर को भाग दिया जाता है । परन्तु 
नक्षत्रों में गति शून्य होती है इसलिए केवल सूर्य की गति से ही कालांशान्तर को 
भाग देने की आवश्यकता पड़ती है । 


कभी अस्त न होने वाले तारे-- 


अभिजिदब्रह्महृदय॑ स्वातोवेष्णबवासवा: । 
अहिबु ध्न्यमुदकस्थत्वान्न लुप्यन्तेडकरश्मिभि: ।॥१५।॥। 


अनुवाद--(१५) अभिजित्‌, ब्रह्मह्ृदय, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तरा 
भाद्रपद बहुत उत्तर में होने के कारण सूर्य के प्रकाश से नहीं छिपते । 
विज्ञान भाष्य--जब सूर्य इन तारों के विषुवांश पर या इसके निकट आता 
है तब उससे इतका अंतर उत्तर की ओर इतना अधिक होता है कि ये सूर्य के 
उदयास्त काल से इतना पहिले उदय या अस्त होते हैं कि देख पड़ते हैं इसलिए 
सूर्य के प्रकाश से यह कभी लुप्त नहीं हो सकते | यह बात ६७६ पृष्ठ की सारणी* 
से और भी स्पष्ट होती है :--- 
इससे प्रकट है कि सूर्य की क्रान्ति केवल ब्रह्महृदय के सामने उत्तर होती है 
अन्यथा दक्षिण है जब कि तारों की क्रान्ति सदेव उत्तर है| ब्रह्महृदय और सूर्य का 
क्रान्त्यन्तर भी २३ अंश के लगभग है। अब देखना है कि काशी या प्रयाग में ब्रह्म- 
हृदय का चरकाल क्या है ? 
चरज्या--क्रान्ति स्पश रेखा »< अक्षांश स्पर्श रेखा 
, . बरहाहदय की चरज्या--स्परे ४५९५६ »८ स्परे २५९२५ 
>२१.०३३१ ० .४७५२ 
प्+.४७८०टे 
«, चरांश ->२६१२४” 
« « चरकाल--१ घण्टा श८ मिनट के लगभग 
इस दिन सूर्य का चरकाल ४७ मिनट के लगभग होता है । दोनों की क्रान्ति 
उत्तर है । इसलिए तब्रह्महदय का उदय सूर्योदय काल से १ घण्ठा ५८ मिनट--४७ 





* १६२६ के नाविक पंचांग के अनुसार 
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मिनट १ घण्टा ११ मिनट पहले होगा और इसका अस्त सूर्यास्त से इतना ही पीछे: 
होगा इसलिए इस दिन ब्रह्मह्दय प्रात:काल और सायंकाल दोनों समय देखा जा 
सकता है । जिस दिन सूर्योदय काल में यह तारा पूर्व क्षितिज में लग्न होता है उस 
दिन तो इसका देनिक अस्त सुर्योदय काल से १६ घण्टे के उपरान्त होगा जब सूर्य को 
अस्त होने में १४ घण्टे से अधिक नहीं लग सकता । इसलिए इस दिन भी यह सायं- 
काल में अच्छी तरह देखा जा सकता हैं। इसी प्रकार जिस दिन यह सूर्यास्त काल में 
पच्छिम क्षितिज में लग्न होता है उस दिन सूर्योदय से २ घण्टे से भी अधिक पहले 
उदय होकर लोगों को दर्शन देता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि काशी 
प्रयाग के उत्तर के देशों में तो यह कभी अदृश्य नहीं हो सकता, हाँ उन स्थानों में 
जिनका उत्तर अक्षांश २० अंश से कम है, यह कुछ दिनों के लिए अवश्य अदृश्य हो 
जायगा इसलिए यह जगन्नाथ पुरी में प्रत्येक दिव देखा जा सकता है परन्तु बम्बई में 


नहीं । 

शेष तारों में श्रवण ऐसा तारा है जिसकी उत्तर क्रान्ति बहुत कम है । 
इसलिए देखना चाहिये कि इसके लिए यह नियम कहाँ तक ठीक है । 

काशी प्रयाग में श्रवण का चरकाल-5 १७ मिनट के लगभग 

के सूर्य का चरकाल--४३ ,, 7 

दोनों की क्रान्ति भिन्न हैं इसलिए इस दिन सूर्योदय से १७--४३ मिनट १ 
घण्टा पहले श्रवण का उदय होगा । परन्तु श्रवण का कालांश ५६ मिनट है इसलिये 
यह अच्छी तरह देखा जा सकता है । परन्तु काशी प्रयाग के दक्षिण के देशों के लिए 
यह नियम लागू नहीं हो सकता । 

इसी प्रकार अन्य तारों के बारे में भी जाना जा सकता है । 


.इस प्रकार उदयास्ताधिकार नामक वें अध्याय का विज्ञान भाष्य समाप्त हुआ । 


दशस्‌ अध्याय 
थज्जोन्नत्यघिकार 
(संक्षिप्त वर्णन) 


[श्लोक १--चन्द्रमा का उदय अस्त जानने की विधि पहले की तरह है और 
कालांश १२ हैं। श्लोक २-४--शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा का दैनिक अस्तकाल जानने की 
रीति । झ्लोक ५--कष्ण पक्ष में चन्द्रमा का दैनिक उदयकाल जानने की रीति । 
इलोक ६-८--सूर्यास्तकाल में सूर्य से चन्द्रमा का रेखात्मक अन्तर जानने की रीति । 
इलोक <--चन्द्रमा के शुक्ल भाग का बिम्ब जानने फ्री रीति। श्लोक १०-१४--: 
चन्द्रमा के शुक्ल भाग का परिलेख खींचने की रीति । श्लोक १५--#ए८्ण पक्ष में” 
चन्द्रबिम्ब का परिलेख खींचने का नियम ।] 


इस अध्याय में चन्द्रमा का उदयास्त काल जानने की रीति बतलायी गयी 
है । इससे पहले के अध्याय में केवल उस प्रकार के उदय अस्त का वर्षन है जिसमें 
ग्रह सूर्य के बहुत पास आ जाने से अदृश्य हो जाता है। परन्तु इस अध्याय में इस 
प्रकार के उदय अस्त के सिवा चन्द्रमा का दैनिक उदयास्त काल जानने की रीति भी _ 
है । फिर यह जानने की रीति बतलायी गयी है कि किस दिन चन्द्र-बिम्ब का कितना 
भाग प्रकाशित रहता है और उसका आकार कंसे खोंचा जा सकता है । शुक्ल पक्ष के 
आरम्भ में अथवा कृष्ण पक्ष के अन्त में चन्द्रमा के प्रकाशित या शुक्ल भाग का 
आकार शजड्ध की तरह होता है और उत्तर या दक्खिन की तरफ उठा रहता है 
इसीलिए इस अध्याय का नाम शज्ोन्नत्यधिकार है। 


यहाँ यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि चन्द्रमा का स्पष्ट स्थान सुर्य- 
सिद्धान्त की गणना की रीति से जाने गये स्थान से बहुत भिन्न होता है जैसा कि 
स्पष्टाधिकार के पृष्ठ १८६-१६६ में अच्छी तरह दिखलाया गया है। इसके सिवा 
चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्ति भी सूर्ये-सिद्धान्‍्त की रीति से ठीक नहीं होती । इन सब 
कारणों से इस अध्याय के लिए दुग्गणित के मूलाछ्डों से ही काम लेना चाहिए, नहीं 
तो सूर्य-सिद्धान्त के मुलाड्ों के द्वारा चन्द्रमा के उदयास्त का जो समय ज्ञात होगा 
वह प्रत्यक्ष से १९५,१६ मिनट आगे पीछे होगा । इसलिए आवश्यक है कि भारतीय 
ज्योतिष का संशोधन करने के लिए एक अच्छी वेधशाला हो जिसमें चन्द्रमा, ग्रहों 
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और नक्षत्रों का सूक्ष्म से सूक्ष्म वेंध लेकर इनके मूलाड्ूः फिर से स्थिर किये जायेँ। 
ऐसे काम में भी नाविक पंचांग के आश्रित होना किसी प्रकार वांछनीय नहीं है। 


चन्द्रमा का उदयास्त काल और कालांश-- 
उदयास्त विधि: प्राग्वत्कतंग्य: शीतगोरपि । 
भागेददिशति: पश्चाद दृश्य: प्राग्यात्यद्श्यताम्‌ ।१,। 


अनुवाद- (१) चन्द्रमा के भी उदय और अस्त होने का समय उदयास्ता- 
घिकार के श्लोक ७, ५ में बतलायी गयी रीति से जानना चाहिए। जब इसका 
कालांश सूर्य से १२ अंश पीछे होता है तब यह पच्छिम में दृश्य होता है और पहले 
होता है तब पूर्व में अदृश्य हो जाता है । 
विज्ञान-भाष्य-- इस पर विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है क्‍योंकि जैसे 
और ग्रहों का उदयास्त काल जाना जाता है वेसे ही चद्धमा का भी। चन्द्रमा का 
शेसा उदय अस्त चान्द्र-मास में केवल एक बार होता है। चन्द्रमा की गति बहुत 
तीब है इसलिए चन्द्रमा का अस्त पूर्व में कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को होता है और 
उदय पच्छिम में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के उपरान्त सन्ध्याकाल में होता है । 


देनिक उदयास्त काल जानने की रीति-- 

रवीन्द्रों: पड़मयुतयो: प्राग्वल्लग्तान्तरासव: । 

एकराशोौ रवोीन्द्रोश्ब कार्या विवरलिप्तिका: ।।२॥। 

तन्‍नाडिकाहते भुक्ती रवीन्द्रो: षष्टिभाजते । 

तत्फलान्वित सो भूंय: कतंव्या विवरासव ॥।३॥। 

एवं यावतु स्थिरो भता रदवीन्द्वोरन्तरासव: । 

ते: प्रणरस्तमेतोन्द्र: शुक्ले3र्कास्तमयात्परस ।|४।। 

अनुवाद--( २ ) ( शुक्ल पक्ष के जिस दिन चन्द्रमा का अस्त काल जानना 

हो उस दिन के सूर्यास्त काल के सूर्य और चन्द्रमा को स्पष्ट करके और चन्द्रमा में 
आक्ष और आयनदुृक्कर्म संस्कार करके ) सूर्य के भोगांश और चन्द्रमा के 
दुक्‍्कर्म संसक्षत भोगांश में छः छः राशि जोड़ने से जो आवे उनके उदय लग्नों के 
अन्तरासुओं को जान ले। यदि सूर्य और चन्द्रमा एक ही राशि में हों तो इनके 
भोगांशों के अन्तर की कला बना लेना पर्याप्त होगा। (३) इन उदय लग्नों के 
अन्तरासुओं की घड़ी बना कर इससे सूर्य और चन्द्रमा को दैनिक गतियों से गुणा कर 
दे और गुणनफल को ६० से भाग दे दे। सूर्य की गति से जो लब्धि मिले 
उसे उसको सूर्य के भोगांश में और चंद्रगति से जो लब्धि मिले चन्द्रमा के भोगांश 
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में जोड़ कर इनका लग्नान्तर काल पहले की तरह फिर तिकाले । ( ४ ) इस प्रकार 
कई बार करने से लग्नान्तर काल स्थिर हो जाता है! इतने ही समय पर शुक्ल 
पक्ष में सूर्यास्त के उपरान्त चन्द्रमा का अस्त होता है। 

विज्ञान भाष्य--किसी किसी ग्रन्थ में इन तीन श्लोकों के स्थान में केवल 
एक इलोक है जिसका पूर्वार्ध दूसरे श्लोक का पूर्वार्ध है और उत्तराध चौथे श्लोक 
का उत्तरार्ध । इसलिए किसी किसी के मत से दूसरे श्लोक के उत्तराधे से लेकर चौथे 
इलोक के पूर्वा्ध॑ तक की ४ पंक्तियाँ प्रक्षिप्त हैं। पं० इन्द्र नारायण द्विवेदी, पं० माधव 
पुरोहित अथवा पं० बलदेव प्रसाद मिश्र जी ने इन चार पंक्तियों को लिख तो दिया 
है परन्तु इनका अर्थ नहीं किया है और न इनके विषय में कुछ लिखा ही है। हाँ, 
आचारये रज्ुनाथ जी की संस्कृत टीका में, जिसका सम्पादन भी पं० बलदेव प्रसाद 
जी ने अपनी हिन्दी टीका के साथ किया है, इसकी चर्चा अच्छी तरह है जहाँ 
लिखा है ।--- 

१. इलोक मध्य एकराशावित्यादि रवीन्दोरित्यन्त रासव इत्यन्त श्लोक द्वय॑ 
केनचिन्मन्दमतिना समयो5सक्ृदेव साध्य इति शिष्यधीबृद्धिद तन्त्रोक्तं॑ सुबुद्धि मन्ये- 
नायुक्तमपि युक्त मत्वानिक्षिप्तम्‌ । 

स्वामी विज्ञानानन्द सम्पादित बंगाल के सूर्ये-सिद्धान्त में ये दो श्लोक मूल 
संस्कृत इलोकों के साथ नहीं दिये गये हैं वरन्‌ बद्भुला की टीका में हैं और वहाँ 
बतलाया गया है कि ये प्रक्षिप्त क्यों हैं । 

चन्द्रशेबर सिंह सामन्त के जिद्धान्त-दर्षण में तीसरा श्लोक ज्यों का त्यों उद्धृत * 
किया गया है और चौथे श्लोक के पूर्वार्ध के अर्थ को कई श्लोकों में विस्तारपूर्वेक 
लिखकर उत्तरारध भी दे दिया गया है। इसके उपरान्त यह श्लोक लिखा गया है--- 

अत्वाक॑ साबनत्वं हि द्वयोस्तात्कालिकी क्ृतौ 

तत्कृतों केवलस्येन्दो: प्राणानामाक्षेता मता 

सूर्यास्तकालिकौ तो चेद्ग्राह्मौ ते चंद्रसावना ॥११॥। 
जिससे यह सिद्ध होता है कि चन्द्र शेखरसिंह सामन्‍्त ने सूर्य-सिद्धान्त के प्रक्षिप्त 
कहे जाने वाले श्लोकों के डेढ़ इ्लोकों को बहुत आवश्यक समझा है । यथार्थ में यह 
है भी आवश्यक जैसा कि अभी दिखलाया जायगा। इसलिए मेरी समझ में इसको 
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प्रक्षित कह कर उड़ा देना और इसका अर्थ ही न करना उचित नहीं है क्‍योंकि यदि 
यह प्रक्षिप्त हो तो भी अनुचित नहीं है क्योंकि इसके अनुसार गणना न करने से तो 
चन्द्रमा के अस्त काल में १ घड़ी या २४ मिनट तक का अन्तर पड़ सकता है। 
आचार्य रज्भुनाथजी ने अपनी टीका १५२५ शाके में की थी इसलिए यह॒ विवाद 
कई सौ वर्ष पहले का है कि यह प्रक्षिप्त है या नहीं । मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि 
इन इलोकों का क्‍या अर्थ है। श्लोक २ के पूर्वाध में तो संक्षेप में उदयास्ताधिकार 
के चौथे और पाँचवें श्लोकों में बतलाये गये नियम की ओर संकेत है जो बिल- 
कुल ठीक है। उत्तराधे में यह बतलाया गया है कि यदि सूर्य और चन्द्रमा एक ही 
राशि में हों तो इन दोनों के दक्‍्कमे-संस्कृत-भोगांशों के अन्तर को ही कलांश समझ 
कर जान लेना चाहिए कि सूर्यास्त के उपरांत कितने समय पर चन्द्रमा का अस्त 
होगा । इसका कारण यह जान पड़ता है कि जब चन्द्रमा सूर्य से इतने थोड़े अन्तर 
पर रहता है कि ये दोनों एक ही राशि में हों तब इनके लग्नान्तरासुओं में जो अन्तर 
होता है वह इनके भोगांशों के अंतर से बहुत भिन्‍न नहीं होता इसलिए सुगमता के 
लिए यह स्थुल नियम बतला दिया गया है । 

इसके बाद श्लोक ३ में असक्ृत्कर्म (॥9ए90:ध7&007) से चन्द्रमा का अस्त- 
काल सूक्ष्मतापूर्वक जानने की रीति बतलायी गयी है । इसका कारण यह है कि दूसरे 
एलोक के पूर्वार्ध के अनुसार चन्द्रमा के अस्तकाल का जो समय आता है वह ठीक 
नहीं होता क्‍योंकि चन्द्रमा की गति बहुत तीत्र होती है इसलिए सूर्य के अस्तकाल में 
चन्द्रमा का जो भोगांश होता है उससे चन्द्रमा के अस्तकाल का भोगांश कुछ बढ़ 
जाता है जिससे वह कुछ देर में अस्त होता है। सूर्य से चन्द्रमा जितना ही अधिक दूर 
रहता है उसीके अनुपात में चन्द्रमा के अस्त होने में बिलम्ब लगता है। शुक्ल पक्ष 
की ल्योदशी या चतुर्दशी के दिन तो यह बिलम्ब २० मिनट के लगभग हो जाता है 
क्योंकि इस दिन सूर्यास्त से १०, ११ घण्टे से भी अधिक समय में चन्द्रमा का अस्त 
होता है और इतने समय में इसकी गति ५, ६ अंश के लगभग होती है जिससे इसके 
अस्त होने में २० से २४ मिनट तक का विलम्ब हो सकता है। यही जानने के लिए 
कहा गया है कि सूर्य और चन्द्रमा में ६ राशि जोड़ने से जो लग्नान्तरासु आवे उसकी 
घटिका बनाकर अर्थात्‌ असुओं को ६ से भाग देकर पल और पलों को ६० से भाग 
देकर घड़ी बताकर इसको सूर्य और चन्द्रमा की दैनिक गतियों से गुणा कर दे और 
ग्रुणनफल को ६० से भाग दे दे तो यह मालूम हो जायगा कि लग्नान्तरासुओं में सूर्य 
और चन्द्रमा में कितनी गति हुईं। क्योंकि जब ६० घड़ी में सूर्य और चन्द्रमा की 
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गति देनिक गति के समान होती है तो लग्नान्तरासुओं में इसी के अनुपात से होगी । 
यह गति जान लेने पर इसे सूर्यास्तकालिक सूर्य और चन्द्रमा के भोगांश में जोड़कर 
और योगफल में ६ राशि और जोड़कर इनके लग्नों के अन्तरासु फिर निकाले | इस 
प्रकार २, ३ बार असक्ृत्कर्म करने से जब अन्तर स्थिर हो जाय तब सूर्यास्त से उतने 
ही समय उपरान्त चन्द्रमा का अस्त होता है । 

यहाँ एक वात विचारणीय है । जब सूर्यास्तकाल के सूर्य और चरद्धमा एक 
बार स्पष्ट कर लिये गये और पहली बार यह मालूम कर लिया गया कि सूर्यास्त 
काल से इतने समय उपरान्त चन्द्रमा का अस्त होगा तब इसमें और चन्द्रमा के 
प्रत्यक्ष अस्तकाल में जो अन्तर पड़ेगा वह केवल चन्द्रमा की गति के कारण होगा 
इसलिए असक्ृत्कर्म के लिए केवल चन्द्रमा की गति को सूर्यास्ततालिक चन्द्रमा के 
भोगांश में जोड़ना चाहिए न कि सूर्य की गति को भी । परन्तु नियम में सूर्य और 
चन्द्रमा दोनों की गतियों को जोड़ने को कहा गया है। सूर्य की गति को भी जोडने से 
जो समय आवेगा वह नाक्षत्र-काल नह होगा वरत्‌ सावन काल होगा । परन्तु पहला 
अन्तर नाक्षत्न काल में आता है इसलिए नाक्षत्र काल और सावन काल का योग नहीं 
हो सकता । इसलिए उचित यह है कि केवल चन्द्रमा की गति का असक्ृत्कर्म किया 
जाय परन्तु सूर्य की गति लेने से अधिक से अधिक अन्तर २ मिनट का हो सकता है 
क्योंकि १२ घण्टे का नाक्षत्र काल १२ घण्टे के सावन काल से केवल २ मिनट अधिक 
होता है । इसलिए इतनी भूल के लिए नियम को ही प्रक्षिप्त समझ कर निकाल देना 
बुद्धिमानी नहीं जान पड़ती । 


कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा का उदय काल जानना+- 


भगणार्थ रवो दत्वा कार्यास्तद्विवरासव: । 
ते. प्राण: कृष्णपक्षे तु शोतांशुरुदय ब्नजेत ।॥५॥। 


अनुवाद--( ५) सूर्यास्तकालिक सूर्य के भोगांश में ६ राशि जोड़ने से जो 
आवे उसके लग्नकाल और सुर्यास्तकालिक स्पष्ट चन्द्रमा के लग्नकाल के अन्तरासुओं 
से असकृत्कर्म के द्वारा जो समय आता है सूर्यास्त से उतने ही समय उपरान्त कृष्ण 
पक्ष में चन्द्रमा का पूर्व क्षितिज में उदय होता है । 

विज्ञान-भाष्य--कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा का भोगांश सुर्यास्तकालिक सूर्य के 
भोगांश से १८० अंश से अधिक होता है इसलिए सुर्यास्त के उपरान्त पूर्व क्षितिज में 
चन्द्रमा का उदय होता है । यह जानने के लिए सूर्यास्त काल के सूर्य और चन्द्रमा के 
भोगांश जानकर केवल सूर्य के भोगांश में ६ राशि जोड़ना चाहिए क्योंकि चन्द्रमा का 


६८६ सूर्य-सिद्धान्त 


उदय तो पूर्व क्षितिज में होता ही है इसलिए यह केवल यह जानने की आवश्यकता है- 
कि सूर्यास्तकाल में पूर्व क्षितिज में कौन राशि लग्न है और इसके उपरान्त चन्द्रमा कितने - 
समय में लग्न होगा । इस क्रिया से जो समय आवेगा उस समय चन्द्रमा का उदय 
नहीं होगा क्योंकि इतने समय में चन्द्रमा अपनी गति से और पूर्व हो जायगा । इससे 
कितना अन्तर पड़ जायगा यह जानने के लिए तीसरे श्लोक में बतलाये गये नियम से 
असक्ृत्कम करना होगा । यहाँ भी केवल चन्द्रमा की गति से ही असक्ृत्कर्म करना 
चाहिए । 


सूर्यास्त काल में सूर्य से चन्द्रमा का रेखात्मक अन्तर जानने की रीति 


अकेन्द्रो: क्रान्तिविश्लेष: दिश्साम्ये युतिरन्‍यथा | 
तज्ज्येन्दुरकायत्रासो.. विज्ञेया. वक्षिणोत्तरा ॥६॥। 
सध्याह्वे न्ुप्रभाकर्णं संग्रणा यदि सोत्तरा। 
तदा5क॑ध्नाक्षजीबायाश्शोष्या योज्या तु दक्षिणे ॥७॥। 
शेषों लम्बज्यया भक्तो लब्धं बाहुस्स्वदिड्सुख: । 
को दिश्शडकुस्तयोव्॑गयुतेमल अवो भवेतु ॥८॥ 


अनुवाद--( ६) सूर्यास्तकालिक सूर्य ओर चद्धमा की क्रान्ति जानकर यदि 
इनकी दिशाएँ एक हैं तो इनकी ज्याओं का अन्तर करे और भिन्न हों तो योग करे । 
सूर्य से चन्द्रमा जिस दिशा में हो वही दिशा इस अंतर या योग को भी समझे अर्थात्‌ 
यदि चन्द्रमा सूर्य से दक्षिण हो तो अन्तर या योग की दिशा दक्षिण समझे और उत्तर 
हो तो उत्तर समझे । (७) इस योग या अन्तर को चन्द्रमा के तात्कालिक छाया करण 
से गुणा कर दे। यदि दिशा उत्तर हो तो इस गुणनफल को १२ और अक्षज्या के 
गुणनफल में घटा दे और दक्षिण हो तो जोड़ दे । (5) इस शेष या योगफल को 
लम्बज्या से भाग दे दे और लब्धि को इष्ट दिशा का भुज समझे । चन्द्रमा के शंकु 
अर्थात्‌ नतांश-कोटिज्या को कोटि मानकर भूज और कोटि के वर्गों के योगफल का 
वर्गमूल निकालने से जो आवे उसे कर्ण समझना चाहिए । यही कर्ण सूर्य और चन्द्रमा 
का सूत्रात्मक या रेखात्मक अंतर है। 


विज्ञान-भाष्य--इन तीन श्लोकों का सार यह है :-- 


यदि सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्तिज्याओं का अन्तर प मान लिया जाय तो 
छठे श्लोक के अनुसार 


प+- चन्द्र कान्तिज्या-+-सूर्य क्रान्तिज्या, 


शुद्धोन्रत्यधिकार ६८७ 


सातवें और आठवें श्लोक के पूर्वार्ध के अनुसार 
प »८ चर्द्रछायाकर्ण -- १२ अक्षज्या 
लम्बज्या ः 

कोटिज">चन्द्रमा का शंकु अर्थात्‌ चन्द्रमा की नतांशकोटिज्या 

“. कर्ण ** ५/ भुज * + कोटि 

छठें श्लोक में यह बतलाया गया है कि सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्तियों के 
अन्तर या योग की ज्या को लेकर सातवें श्लोक के अनुसार काम करना चाहिये परन्तु 
यह नियम तभी लागू हो सकता है जब थूर्य और चन्द्रमा की क्रान्तियाँ बहुत कम हों 
क्योंकि किसी कोण और उसकी ज्या में अन्तर तभी बहुत कम होता है जब उस 
कोण का मान कम हो । इसीलिये अनुवाद में क्रान्तियों के योग या अन्तर की जगह 
क्रान्तिज्याओं का योग या अन्तर कहा गया है । 

इसी तरह सातवें श्लोक के पूर्वाध में मध्याह्न न्ुप्रभाकणं' कहा गया है 
जिसका अर्थ है मध्याहक्ककालिक चन्द्रमा का छायाकर्ण, परन्तु यह युक्तियुक्त नहीं 
जान पड़ता इसलिए इसकी सूर्यास्तकालिक अथवा जिस समय की श्वृत्ञेत्रति जाननी 
हो उस समय का चन्द्रमा का छायाकर्ण ही समझना उचित है। स्वामी विज्ञानानन्द 
जी तथा आचार्य रज्नाथ जी ने भी इसका अर्थ यही किया है और बतलाया है कि 
यदि एक सूर्योदय तक से दूसरे के समय को १ दिन माना जाय तो सूर्यास्त का समय 
मध्याज्न कहा जा सकता है । परन्तु मध्याह्ष का शब्द यहाँ भ्रमात्मक है क्योंकि मध्याह्व 
का साधारण अर्थ १२ बजे दिन का ही लिया जाता है। इसलिए शलोक में मध्याह्ल 
शब्द उचित नहीं है । 

उपपत्ति---सुर्यास्तकाल में सूर्य से चन्द्रमा का जो रेखात्मक अन्तर होता 
है उसी को यहाँ कर्ण कहा गया है और उसी को जानने की रीति बतलायी गयी 
है। सूर्यास्त काल में चन्द्रमा आकाश में जिस विन्दु पर हो उसका धरातल से जो 
लम्बान्तर (9भए८ातेंणगरक। 9$8706) होता है उसे ही यहाँ कोटि कहा गया है 
परन्तु यह भारतीय प्रथा के अनुसार उचन्नतांशज्या अथवा नतांश-कोटिज्या के समान 
होता है और नतांश-कोटिज्या का दूसरा नाम शंकु भी है (देखो पृष्ठ २८२) इस- 
लिए कोटि को शंकु कहा गया है। इसी कोटि के आधारविंदु से सूर्य का जो 
रेखात्मक अंतर धरातल पर होता है उसे ही भुज या बाहु कहा गया है जिसको 
जानने की रीति इलोक ६, ७ और ८ के पूर्वार्ध में बतलायी गयी है । 

यहाँ एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए। इस नियम से तभी काम 
लिया जा सकता है जब सूर्यास्तकालिक सूर्य और चन्द्रमा को यामोत्तरदृत्त के तल _ 
(990८) में समझ लिया जाय अर्थात्‌ चन्द्रमा द्रष्टा से जिस दिशा में हो उसे दक्षिण 


_अलासचछ-लमपक, 
_अक्लमनाशकबनवक, 





द्र्द८ सूर्य-सिद्धान्त 


था उत्तर दिशा समझनी चाहिए और चन्द्रमा के भुज॒ कोटि और कर्ण को भी 
यामोत्तरवृत्त के तल में समझना चाहिए। यह सब बातें % चित्र ११५ से अच्छी 
तरह समझ में आ जायगी । 





चित्र ११५ 

प+-क्षितिज का पच्छिम विन्‍्दु 

दल्- का दक्षिण विन्दु 

पद ++पच्छिम विन्दु से दक्षिण त्रिन्दु तक का क्षितिज का चतुर्थाश 

खज-खस्वस्तिक 

र रिच्त्सूर्य के अहोरात्र बृत्त का खंड जो यामोत्तर वृत्त और पच्छिम 
क्षितिज के बीच में है जब कि सूर्य की क्रान्ति उत्तर होती है । 

रा रील्‍नसूर्य के अहोरात्बत्त का खंड जब क्रान्ति दक्षिण हो । 

रि, री-">पच्छिम क्षितिज के विन्दु जहाँ सूर्य अस्त होता है। 

च चा८”-चन्द्रमा के अहोरात्न दृत्त का खंड जो यामोत्तर वृत्त और पच्छिर्म 
क्षितिज के बीच में है । 

विप"- विषुवद्बत्त का चतुर्थाश जो यामोत्त रवृत्त और क्षितिज के बीच है । 


'ऋ% यह चित्र स्वामी विज्ञानानन्द,के बड्भुला सूर्य-सिद्धान्त से लिया गया है। 


शद्धोन्नत्यधिकार ध्प्दी 


श>-सूर्यास्तकाल का चन्द्रमा का स्थान जब कि यह यामोत्तरवृत्त से पच्छिम 
होता है । 
शक-- चन्द्रमा से क्षितिज तल पर लम्ब या चंद्र-शंकु या कोटि। 
शरि वा शरीब्--सूर्य से चन्द्रमा का रेखात्मक अंतर या कर्ण । 
करि या करी >> भुज; पट और चाठ सूर्य के अहोरात्र वृत्त पर लम्ब हैं । 
इस चित्र में यामोत्तर-बृत्त के तल खदप पर क्षितिज के ऊपर के खगोल का 
वह अंश दिखलाया गया है जो पच्छिम क्षितिज के सूर्यास्त विन्दु से लेकर दक्षिण 
विन्दु तक फैला हुआ है। इसीलिए चन्द्रमा का स्थान श यामोत्तर दत्त से पच्छिम 
होते हुए भी यामोत्तर दृत्त पर ही जान पड़ता है और चन्द्रमा के शंकु, भूज, कर्ण 
यामोत्तर-बृत्त के तल पर देख पड़ते हैं । सूये और चन्द्रमा के अहोराक्कुत्त तथा 
विषुवद्द्धत्त का चतुर्थाश भी यामोत्तरवृत्त के ही तल पर दिखलाये गये हैं। संक्षेप 
में यह कहा जा सकता है कि पद क्षितिज के दक्षिणाध॑ और यामोत्तरबवृत्त की छेद 
रेखा (070०००४०४) है ररि और च चा इष्ट काल के सूर्य और चन्द्रमा के अहो- 
रात्दृत्त हैं । रा री भी सूर्य का जहोरात्रवृत्त है जब क्रान्ति दक्षिण होती है । इस- 
लिए विर सूर्य की उत्तर क्रान्ति, विच चन्द्रमा की दक्षिण क्रान्ति और वि रा सूर्य 
की दक्षिण क्रान्ति है । खबि दृष्ट स्थान का अक्षांश और बिद लम्बांश है। अहोरात्र 
वृत्तों और क्षितिज के बीच के कोण भी लम्बांश के समान हैं । 


चित्न से प्रकट है कि चन्द्रकर्ण शरि* --शक * --करि * 

इसमें शक इष्टकालिक चन्द्रमा का शंकु है जिसकी गणना चन्द्रमा के 
नतकाल से त्रिप्रश्नाधिकार के पृष्ठ २४० के सूत्र (क) अथवा पृष्ठ २८२ के सूत्र 
(ग) के अनुसार सहज ही जाना जा सकता है और करि चंद्रमा का भुज है जिसको 
जानने की रीति ऊपर के ढाई श्लोकों में बतलायी गयी है । 


करि+-रिचा-- चाक, जिसमें रिचा सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्तियों के अन्तर 
पर आश्वित है और चाक चन्द्रमा के उन्नतांश पर । 
समकोण त्रविभज चाठरि में भारतीय रीति के अनुसार, 
चाठ चारि 
ज्या चारिठ . त्विज्या 


मम मी: >< व्विज्या 
४ 7 ज्या चारिठ 


परन्तु चाठ>-चाड--ड ठ-+चन्द्रक्रान्तिज्या--सूर्यक्रान्ति ज्या और 
ज्या चारिठ">लम्बज्या 


६६० सर्य-सिद्धान्त 


(चंद्रक्रान्तिज्या +-सूर्य क्रान्तिज्या ) व्िज्या 
लम्बज्या 
इसी प्रकार समकोण तिभुज शकचा में 
चाक शक 
ज्या चाशक  ज्या शचाक 
परन्तु कोण शचाक"-लम्बांश और कोण चाशक लम्बांश का पूरक है 
इसलिए यह अक्षांश के मान हुआ और शक चंद्रमा का शंकु है इसलिए, 
कस शंकु 2< अक्षज्या 
लम्बज्या 
यहाँ चाक और चारि के मान कलाओं में है क्योंकि भारतीय रीति से ज्या के 
मान कलाओं में होते हैं । परन्तु परिलेख के लिए नाप अंगुलों में की जाती है इस- 
लिए इसको अंगुलों में बदलने के लिए यह मान लेना होगा कि चन्द्रमा का गशंकु शक 
१२ अंगुल है और इसका तात्कालिक अंगुलात्मक छायाकर्ण ब्रिज्या अर्थात्‌ ३४३८ के 
समान है । यदि मान लिया जाय कि चारि और चाक के अंगुलात्मक मान क्रमानुसार 
त और थ हैं तो नीचे लिखे तीन अनुपात सिद्ध होते हैं--- 
विज्या शक चारि चाक 
छायाकर्ण १२९ त थ 
१२०८ चारि १२०८ चारि >» छायाकर्ण 
न्‍+ शक १२७ क्िज्या रा 
१२ »< (चंद्रक्रां तिज्या + सूर्यक्रांतिज्या )त्रिज्या >< छायाकर्ण 
तू १२>८व्रिज्याऋलस्ब्या 
छायाकर्ण »< (चंद्रक्रांतिज्या +-सूर्यक्रांतिज्या ) 


 चारिकझ८- 





लम्बज्या 
१२» चाक__१२ ०८ शंकु »< अक्षज्या 
इसी तरह थ-+ जक्क शक» लम्बज्या 
__  २अक्षज्या 
लम्बज्या 
क्योंकि शक और शंकु एक ही वस्तु है । 


यहाँ चंद्रमा और सूर्य की क्रांतिज्याएँ जोड़ी गयी हैं क्‍योंकि इनकी क्रांतियों 
की दिशाएँ भिन्‍न हैं | यदि दोनों की क्रांतियों की दिशा एक ही हो तो अंतर 
निकालना पड़ेगा जैसे यदि सूर्य रा पर हो तो अंतर निकालना पड़ेगा क्‍योंकि इस 
दशा में 
करी"/>चाक- चारी 


आंगोन्नत्यधिकार ६४१. 
इस प्रकार ६-८ श्लोकों की उपपत्ति सिद्ध हुई । 
चन्द्रबिम्ब का शुक्ल भाग जानने की रीति--- 


सुर्येनिशोतगोलिप्ता: शक्ल॑ नवशतोदुधुता: । 
चन्द्रबिस्बांगुलाभ्पस्त हुतं द्वादशप्ति: स्कुटस ॥६।॥ 


अनुवाद--चंद्रमा के भोगांश से सूर्य का भोगांश घटाने से जो आवे उसकी 
कला बनाकर 5०० से भाग देने पर जो आाता है वह अंग्रुलों में चन्द्रमा का शुक्ल 
भाग होता है। इसको चन्द्रमा के तात्कालिक अंगुलात्मक बिम्ब से गुणा करके १२ से 
भाग देने पर स्फुट शुक्ल भाग का मान अंगुलों में आ जाता है। 


विज्ञान भाष्य--पूर्ण चन्द्रमा का मध्यम बिम्ब १२ अंगुल का माना गया है । 
जिस समय चन्द्रमा पूर्ण होता है उस समय यह पूरा शुक्ल देख पड़ता है और जिस 
समय अमावस्या होती है उस समय चंद्रमा के शुक्ल भाग का अभाव रहता है । 
जैसे-जैसे चन्द्रमा सूर्य से आगे बढ़ता है तैसे-तैसे इसका शुक्ल भाग भी बढ़ता जाता 
है और अन्त में पृणिमा काल में इसका पूरा बिम्ब शुक्ल देख पड़ता है | ऐसी दशा 
में चन्द्रमा का सूर्य से अन्तर १८० अंश या १८० ८ ६०५०१०८०० कला होता है 
इसलिए चन्द्रमा के शुक्ल भाग का परिमाण इस प्रकार हुआ कि जब सूर्य से चन्द्रमा 
१०८०० कला आगे जाता है तब इसका शुक्ल भाग १२ अंग्रुल के समान होता है 
इसलिए जब किसी काल में चन्द्रमा सूर्य सेअ कला आगे हो तब उसका शुक्ल 
अ>(१२_ अ 


रा अंगुल 


0] हैं... च्य्टड 
22 १०८०० ६०० 





परन्तु यह मध्यम बिम्बमसान से लगाया गया है । स्पष्ट बिम्ब इससे भिन्न 
होता है जिसकी गणना चन्द्रग्रहणाधिकार (पृष्ठ ४८१९-८२) के अनुसार करनी 
चाहिए । जब स्पष्ट बिम्ब का मान अंग्ुलों में आ जाय तब फिर अनुपात करना 





अ 
चाहिए कि जब मध्यम बिम्ब १२ अंगुल का होता है तब दष्ट शुक्ल भाग « छत 


अंगुल होता है, इसलिए जब स्पष्ट बिम्ब च है तब 


अ 
शुक्ल भाग->स्पष्ट बिम्ब »< 8००7 


अ १ 
ल्ल्स्प्ष्ट बिरे जन ++ लक 
स्पष्ट बिम्ब >< हल ८ बर 


5८२ सूर्य-सिद्धान्त 


यह नियम स्थूल है क्योंकि चन्द्रबिम्ब के शुक्ल भाग की बृद्धि तिथि दृद्धि के 
अनुपात में नहीं बढ़ती जैधा कि अभी प्रकट होगा । चन्द्रमा के शुक्ल भाग की नोकों 
को झूंग (०५४० या ॥07॥) कहते हैं। दोनों शंगों को मिलाने वाली रेखा चन्द्रबिम्ब 
के उस वृत्त का व्यास है जो उसके प्रकाशित भाग को अप्रकाशित भाग से अलग 
करता है । इसलिए यह चन्द्र सूर्य के केन्द्रों को मिलानेवाली रेखां से समकोण पर 
होता है । यह उस वृत्त का भी व्यास है जो चन्द्रमा के द्रष्टा के सामने वाले भाग 
को उसके दूसरी ओर वाले भाग से अलग करता है । इसलिए यह द्रष्टा और चन्द्र- 
केन्द्र को मिलानेवाली रेखा से भी समकोण पर होता है। जब दोनों शंगों को 
'मिलानेवाली रेखा द्रष्ठा और चन्द्रकेन्द्र तथा सूर्य और चन्द्र केन्रों को मिलाने 
वाली रेखाओं के समकोण पर होती है तब यह उस तल (76) के भी समकोण 
प्र होगी जो द्र॒ष्टा चन्द्रकेन्द्र और सूर्यकेन्द्र से होकर जाता है अर्थात्‌ सूर्य और 
चन्द्र केन्द्रों से होकर जाननेवाला महावृत्त (87७४६ आा००) श्वंगों को मिलानेवाले 
व्यास को दो समान भागों में काटता है। यह महावृत्त क्षितिज-तल से जो कोण 
बनाता है वह बहुत परिवत्तंनशील है इसलिए चद्धमा का श्ंग भिन्न-भिन्न मासों में 
भिन्न-भिन्न रीति से झुका रहता है अर्थात्‌ कभी क्षितिज-तल के समानान्‍्तर होता है 
और कभी लम्ब की दिशा में । 


चन्द्रमा के दृश्य गोलाध॑ का शुक्ल भाग दो कृत्ताधों के बीच में होता है 
जिनमें से एक वृत्तार्ध द्रष्टा के सामनेवाले चन्द्रबिम्ब का होता है और दूसरा सूर्य 
के सामने वाले चन्द्रबिम्ब का। द्रष्टा के सामने वाले चन्द्रबिम्ब का वृत्ताध॑ सूर्य 
की ओर किनारे पर होता है परन्तु सूर्य के सामने वाले चन्द्रबिम्ब का द्षत्ता 
भीतर की ओर होता है और द्रष्टा को तिरछी (००४५००३५) दिशा में देख पड़ता 
है इसलिए यह दीचघे वृत्तार्ध के आकार का देख पड़ता है क्‍योंकि किसी दृत्त का 
छेद (90००४०॥) तिरछी रेखा में देखने पर दीघेबृत्त (०४॥9५०) होता है। इसको 
जाँच कोई मनुष्य एक गोल चूड़ी और दीपक से सहज ही कर सकता है। चूड़ी 
लेकर दीवाल और दीपक के बीच में इस प्रकार थामना चाहिए कि चूड़ी का तल 
दीवाल के समानान्तर हो और दीपक का केन्द्र, चूड़ी का केन्द्र और दीवाल पर चूड़ी 
की छाया का केन्द्र समसूत्र में दीवाल के तल से समकोण पर हो । ऐसी दशा में 
चूड़ी की छाया गोल होगी । यदि चूड़ी इसी जगह थामे हुए तिरछी कर दी जाय 
जिससे इसका तल दीवाल से समानान्तर न रहे अथवा चूड़ी के तल को दीवाल के 
समानान्तर रखते हुए चूड़ी को नीचे ले जाये या ऊपर उठा दें जिससे तीनों के केन्द्रों 
को मिलाने वाली रेखा दीवाल की लम्ब दिशा में न हो तब दीवाल पर चूड़ी की 


शुद्धोन्नत्यधिकार द्दरें 


जो छाया पड़ेगी वह बिल्कुल गोल न होगी वरन्‌ दीर्घबत्त के आकार की होगी | 
पहली दशा में छाया के दीर्घदत्त का दीर्घ अक्ष सम दिशा (#07207/3]) में होगा 
और दूसरी दशा में ऊर्ध्वाधर (श्थ४/८4]) । इसी प्रकार चन्द्रबिम्ब के शुक्ल भाग 
की भीतरी सीमा दीघ॑बृत्ताध॑ होती है जिसका दीर्घ अक्ष चन्द्रबिम्ब के व्यास के 


३३ 





चित्र ११६ 





चित्र ११९६ म्ष्ड)। 505743ए |, ७. की & ८४४४९ 00 4४7०7णाए 
से लिया गया है। 


द्दे४ सूय-सद्धान्त 


समान होता है और लघु अक्ष सर्देव परिवत्तंनशील । अब यह बतलाया जायगा कि 
सूर्ये और चन्द्रमा के स्थानों के अनुसार शुक्ल भाग की वृद्धि या क्षीणता किस प्रकार 
होती है । 
मान लो कि च चन्द्रमा का केन्द्र, च द द्रष्टा की दिशा, क खगघ चन्द्र 
बिम्ब का वह तल जो द्र॒ष्टा की दिशा से समकोण पर है, च र सूर्य की दिशा और 
खजघ चन्द्रबिम्ब का वह तल है जो च र दिशा से समकोण पर है। चन्द्र-पृष्ठ 
का जो खण्ड ख क घ और ख ज घ बवृत्तार्धों के बीच में है वही चन्द्रबिम्ब का शुक्ल 
भाग है जो द्रष्टा को देख पड़ता है ! परन्तु ख ज घ ब्ृत्ताधे को द्रष्टा तिरछा देखता 
है इसलिए यह क ख ग घ॒ तल पर प्रलम्बित (970००४००) होकर दीघे बृत्ताध खट घ 
के रूप में देख पड़ता है । यही दीघ॑बृत्ताधं ख ट घ॒ चंद्रबिम्ब के शुक्ल भाग की 
भीतरी सीमा है। यहाँ च ज चंद्रगोल की त्िज्या है इसलिए च क के समान है और 
चटचज का छेद्य है इसलिए 
चटब्न्चजकोज्या ज च 5 
ञच क कोज्या रच चा 
क्योंकि कोण ज च ट चंद्रमा के उन तलों के बीच का कोण है जो द्रष्टा और सूर्य की 
दिशाओं से समकोण पर हैं इसलिये यह द्रष्टा की दिशा द च चा और सूर्य की दिशा 
चर के बीच के कोण र च चा के समान है। इसलिए 
टकच्न्चक-चट 
ननच क-च क कोज्या रच चा 
लनच के (१-कोज्या र च चा) 
प्न्च क उत्क्रमज्या रच चा 
कोण र च चा का मान सहज ही जाना जा सकता है क्‍योंकि त्रिभुज द च र 
का यह वहि:कोण है और इसके तीन भुज द च, च र और द र क्रमानुसार द्रष्टा से 
चंद्रमा, चंद्रमा से सूर्य और द्र॒ष्टा से सूर्य की दूरियाँ हैं जो ज्ञात हो सकती हैं । 
इस प्रकार यह सिद्ध है कि शुक्ल भाग का मान तिथि-वृद्धि के अनुपात के 
अनुसार नहीं बढ़ता जेसा कि नौवें श्लोक में बतलाया गया है क्‍योंकि किसी कोण 
की उत्क्रमज्या का मान उस कोण की वृद्धि के अनुपात से नहीं बढ़ता, जैसे यदि कोण 
दूना हो जाय तो उसकी उत्क्रमज्या भी दूनी नहीं हो जाती (देखो पृष्ठ १२०)। 


श्रुड्भोन्नति जानने का परिलेख--- 


दत्वाउकेसंज्ञितं बिन्दु ततो बाहु स्वदिष्ः मुखसु । 
ततः पश्चान्मुखं कोर्ट कर्ण कोट्यग्रभानुगमु ।।११।॥ 


शुद्धोन्नत्यधिकार ६5५ 
कोटिकणयुतेरिन्दो: बिम्बं तात्कालिक॑ लिखेतु । 
कणंसुत्रेण दिविरसाद्ध प्रथम परिकल्पयेत्‌ ॥१२॥ 
शुक्ल॑ कर्णेन तद्बम्बयोंगावन्तमु ख॑ नयेत्‌ । 
शुबलाग्रयाम्योत्तरयो संध्ये मत्स्यो प्रसाधयेतु ॥१३॥ 
तन्मध्यसुत्रसंयोगाद्‌ बिन्दु त्रिस्पृ ग्लिखेद्धनु: | 
प्राग्विस्व यादगेव स्थात्तादक तत्र दिने शशी ॥१४॥ 
कोटया दिक्ताधनात्तियंक्‌ शुक्ल तच्छुड-गमनुन्नतसु । 
दर्शयेदुन्नतां कोर्टि छृत्वा चन्द्रस्य साउ5कृति: ।।१५॥ 
कृष्णे षड़भयुतं सुर्य विशोध्येन्दोस्तथाउसितस्‌ । 
दद्याद्यामं भुजं तत्र पश्चिमे मण्डल विधो: ॥१६।॥ 


अनुवाद--(१०) समतल शभ्ृमि में सूर्य को सूचित करनेवाला विन्दु लिखकर 
इससे भुजकी दिशा में भुज के समान रेखा खींचकर इसके अग्न विन्दु से पच्छिम की 
ओर १२ अंगुल की कोटि रेखा खींचे और इस कोटि रेखा के अग्नविन्दु को सूर्य को 
सूचित करनेवाले विन्दु से मिलाकर कर्ण खींचे । (११) कोटि और कर्ण के संपात- 
विन्दु को केन्द्र मान कर तात्कालिक चंद्रबिम्ब के समान एक दूत बनावे। पहले 
इसकी परिधि पर कर्ण रेखा के आधार पर दिशाओं के चिह्न बनावे | (१२) कर्ण 
रेखा और चन्द्रबिम्ब के सम्पात विन्दु से केन्द्र की ओर कर्ण-रेखा पर चन्द्रमा के 
शुक्ल भाग का चिह्न बनावे | इस चिह्न और चन्द्रबिम्ब के उत्तर दक्षिण विन्दुओं से 
दो मत्स्य बनावे । (१३) इन मत्स्यों के मध्य से जाने वाली रेखाओं के सम्पात विन्दू 
को केन्द्र मानकर एक धनु खींचे जो तीनों विन्दुओं को अर्थात्‌ शुक्लाग्न विन्द्रु और 
उत्तर दक्षिण बविन्दुओं को स्पर्श करे । इस धनु और चद्ध्बिम्ब के पूर्व भाग के बीच- 
में जैसा चित्र होता है वैसा ही चन्द्रमा उस दिन देख पड़ता है। (१४) अब कोटि के 
आधार पर चन्द्रबिम्ब की परिधि पर दिशाओं के चिह्न बनावे। कोटि रेखा से सम- 
कोण बनानेवाली और चन्द्रबिम्ब के जानेवाली रेखा के ऊपर शक्ल भाग का जो 
शुद्ध रहेगा वही उन्‍नत देख पड़ेगा और आकाश में चन्द्रमा की आक्ृति वैसी ही 
देख पड़ेगी । (१५) कृष्णपक्ष में सूये की राशि में ६ राशि जोड़ने से जो आवे उसे 
चन्द्रमा के भोगांश से घटाकर चन्द्रबिम्ब के असित अर्थात्‌ अप्रकाशित भाग का साधन 
उसी प्रकार करना चाहिए | यहाँ भूज की दिशा उलटी होती है और चन्द्रबिम्ब के 
पच्छिम भाग में काले भाग की दवृद्धि होती है । 


विज्ञान-भाष्य---इन श्लोकों में यह बतलाया गया है कि चन्द्रमा के शुक्ल 
भाग का परिलेख किस प्रकार बताया जाता है। मान लो कागज का पृष्ठ समतल 


भूमि या पट्टी है जिस पर परिलेख बनाना है और विन्दु रवि का स्थान है (देखो 
चित्न ११७) । यदि ६-८ श्लोकों के अनुसार जाने हुए भुज का मान र भ के समान 
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हो और इसकी दिशा दक्षिण हो तो र विन्दु से दक्षिण ओर, और उत्तर हो तो 
उत्तर की ओर र भ के समान एक रेखा खींचों जिसका भ सिरा भृज-अग्न कहा 
जा सकता है। इस भृज-अग्र से पच्छि की ओर कोटि के समान अर्थात्‌ १२ अंग्रुल 
के समान एक रेखा च तक खींचो । इस च विन्दु को कोटि-अग्र कहते हैं और इसी 
को तात्कालिक चन्द्रबिम्ब का केन्द्र समझना चाहिए । रच रेखा को कर्ण कहते हैं 
जिसकी चर्चा आठवें श्लोक में को गयी है। च को केन्द्र मानकर तात्कालिक चन्द्रविम्ब 
के व्यासाध  च पर एक वृत्त खींचो जो परिलेख में चन्द्रबिम्ब सूचित करता है। 
कर्ण-रेखा को इतना बढ़ाओ कि वह ॒चन्द्रबिम्ब के दूसरी ओर प तक' पहुँच जाय । 
च विन्दु से जाती हुई एक लम्ब रेखा पप्‌ पर खींचो जो चन्द्रबिम्ब के उ, द 
विन्दुओं पर पहुँचे । इन उ, पृ, द, प विन्दुओं को चन्द्रबिम्ब की क्रमानुसार उत्तर, 
दक्षिण और पच्छिम दिशाएँ समझो। नौवें श्लोक के अनुसार आये हुए 
चन्द्रमा के शुक्ल भाग का जो परिमाण हो पू से उतनी ही दूरी पर च की ओर 
एक विन्दु छ रखो । उ छ द विन्दुओं से होता हुआ जो धनु खींचा जायगा वही 
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चन्द्रमा के शुक्ल भाग का भीतरी किनारा है और उस दिन चन्द्रमा के शुक्ल भाग 
की वही आकृति होगी जो उछद और उपुद धनुओं के बीच में है।उछ द 
धनु खींचने के लिए यह रीति बतलायी गयी है कि उ को केन्द्र मानकर छ पर 
धनु खीचो और छ को केन्द्र मानकर उ पर धनु खींचो; इन दोनों धनुओं के योग- 
विन्दुओं को मिलाने वाली रेखा खींचो । इसी प्रकार द और छ विन्दुओं पर भी धनु 
खींच कर उनके बोग-विन्दुओं को मिलाने वाली रेखा खींचों। यह दोनों रेखाएँ 
जहाँ चन्द्रबिम्ब के भीतर कारें उसको केन्द्र मान कर छ विन्दु पर जो धनु खींचा 
जायगा वह उ छ द विन्दुओं को स्पर्श करेगा और वही चन्द्रमा के शुक्ल भाग को 
भीतरी किनारा होगा | | 

उ, छ, द, विन्दुओं पर जानेवाले दत्त का केन्द्र जानने की रीति रेखा- 
गणित की रीति से मिलती जुलती है क्‍योंकि धनुओं के योग विन्दुओं को मिलाने- 
वाली रेखाएँ उछ और द छ रेखाओं की समविभाजक लम्ब रेखाएँ हैं जिनका 
सम्पात्‌ बिन्दु उ छ द वृत्त का केन्द्र है। चित्र में क विन्दु इसी रीति से स्थिर किया 
गया है | अब क को केन्द्र मानकर क छ व्रविज्या से उ छ द धनु खींचा गया और 
उछ दपूृ क्षेत्र की आकृति जानी गयी जो चन्द्रमा के शुक्ल भाग की आक्ृति है 
जिसमें उ द चन्द्रमा के आख् हैं। 

यह जानने के लिए कि कौन श्वद्भ उन्नत अर्थात्‌ उठा हुआ है चन्द्र-बिम्ब 
की दिशाओं में दूसरी कल्पना करने को १४वें श्लोक में कहा गया है परन्तु मेरी 
समझ में इसकी आवश्यकता नहीं है | कोटि-अग्र च से भुजा भर के समानान्तर 
एक रेखा खींचो | जो झछद्भ इस रेखा के ऊपर होता है वही उन्‍नत कहा जाता है ! 
दिये हुए चित्र में उत्तर शद्भ उन्नत है । 

चित्र से स्पष्ट है कि यदि भुज की दिशा दक्षिण हो तो चन्द्रमा का उत्तर 
शुद्ध उन्नत होगा और भुज की दिशा उत्तर हो तो दक्षिण जझज्ध उन्नत होगा । 
परन्तु यदि भुजा शून्य हो अर्थात्‌ न उत्तर हो, न दक्षिण, तो चन्द्रमा का कोई अज्भ 
उन्नत न होगा वरन्‌ सम होगा । 


यह बतलाया जा चुका है कि शुक्ल भाग की वृद्धि जानने की जो रीति दी 
गयी है वह स्थूल है और उ छ द धनु भी वृत्त की परिधि का अंश नहीं है वरन्‌ 
दीर्घबत्त की परिधि का अंश है। इसलिए परिलेख की यह रीति स्थुल है परन्तु काम 
चलाने के लिए पर्याप्त है । 


कृष्ण पक्ष के लिए नियम में जो संशोधन किया गया है उससे चन्द्रमा के 
असित भाग का ज्ञान होता है । परन्तु मेरी समझ में यदि सूर्योदयकालिक सूर्य की 
१७ 
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राशि से चन्द्रमा की राशि घटाकर शुक्ल भाग की गणना की जाय और परिलेख 
बनाया जाय तो अधिक अच्छा है। 

अब संक्षेप में यह बतला देता उचित होगा कि शुद्ध गणित की रीति से 
आज्धोत्रति की गणना कंसे की जाती है। 


शआुजद्धोन्‍्नति की गणना की नवीन रीति-- 

सूर्य और चन्द्र बिम्बों के केन्द्रों से जानेवाले महावृत्त से चन्द्रश्ुद्धों को 
पमिलानेवाली रेखा समकोण बनाती है । खमध्य और चन्द्र बिम्ब के केन्द्र से जाने 
वाला महादृत्त अर्थात्‌ दृढ मण्डल पहले महावृत्त से जो कोण बनाता है वही 
ज्ूज़ोन्तति के कोण के समान होता है इसलिए श्ृजद्भोन्नति जानने के लिए इसी 
कोण के जानने की आवश्यकता होती है जो गोलीय त्रिकोणमिति के एक सृत्र के 
अनुसार जिसकी चर्चा तिप्रश्नाधिकार में कई स्थानों पर की गयी है सहज ही 


चित्र ११८ 
उखदन्न्यामोत्तर वृत्त - ख ज॑ैखमध्य 
ज -देखने वाले का स्थान उ ज दब्-उत्तर-दक्षिण रेखा 
उ प दच्त्पच्छिम क्षितिज 
क् --पच्छिम गोल में चन्द्रमा का स्थान 
र ">अस्त हुए सूर्य का स्थान 
 खच +--चन्द्रमा का नतांश 
खर सूर्य का नतांश 
च रज-सूर्य और चन्द्रमा के बीच का अन्तर 
/. २ ख चल्‍-सूर्य और चन्द्रमा के दिगंशों का अन्तर 


श्रुद्धोन्नत्यधिकार इददी 


मालूम हो सकता है | यदि सूर्य और चन्द्रमा के विषुवांश और क्रान्ति मालूम हों तो 
विश्ुवांश से विषुव काल और नतकाल जाने जा सकते हैं और नतकाल, क्रान्ति तथा 
अक्षांश से पृष्ठ २४१ के सूत्र (१) के नतांश और इससे पृष्ठ २७३ में दिये हुए सूत्र 
से दिगंश जाने जा सकते हैं । चित्र ११८ से विदित होता है कि इनके आधार पर 
आक्नोन्तनति कैसे जानी-जा सकती है । 





ड 
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च-चन्द्र बिम्ब का केन्द्र 

उ च++चन्द्र केन्द्र का ऊर्ध्व दत्त (दुढः मण्डल) 

र चनल्-सूर्य की दिशा 

क ख गे घ>चन्द्रमा का शुक्ल भाग 

८“उच रच्-श्रूज़ोन्नति का कोणन्ण्/क च प 


9७०० सू्य-सिद्धान्त 


गोलीय त्रिकोणमिति के सूत्र के अनुसार, 
कोज्या च रणच्ज्कोज्या ख र>»कोज्या ख च-ज्या ख र>*ज्या खच 
>कोज्या / रखच 
इस सूत्र से जब च र आ जाय तब, 
कोज्या ख र- कोज्या ख च *(कोज्या च र 
ज्या ख च »< ज्या चर 

कोण ख च र को १८५० अंश से घटाने पर जो कोण आवेगा वही श्वृद्भोन्‍्नति 
का कोण होगा क्‍योंकि यह < छ च र के समान है | यदि चन्द्रमा से सूर्य उत्तर 
होगा तो उत्तर श्द्ध उनततत होगा और दक्षिण होगा तो दक्षिण श्वज्भ उन्‍नत रहेगा । 
यदि सूर्य और चन्द्रमा दोनों के दिगंश एक होंगे तो शज्भ सम होगा । इतना जान 
लेने पर चन्द्रमा के आर ज्रोन्‍्नति का परिलेख इस प्रकार खींचना चाहिए जैसा चित्र 
११६ से प्रकट होता है । 

यह स्पष्ट है कि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार सूर्य और चन्द्रमा को स्पष्ट करने 
से श्वुद्धोन्नति की गणना ठीक नहीं हो सकती क्योंकि सुूर्य-सिद्धान्त*के श्र वाक्टों में 
कुछ स्थूुलता आ गयी है। इसलिए उचित है कि ग्रहों के श्र.वाड्ू शुद्ध वेध द्वारा 
फिर से स्थिर किये जायें । 


कोज्या « ख च र ४- 


इस प्रकार श्युद्धोन्नत्यधिकार नामक दसवें अध्याय का विज्ञान-भाष्य समाप्त हुआ । 


एकादश अध्याय 


पाताधिकार 
(संक्षिप्त वर्णन ) 


[इलोक १-२--बैधुति और व्यतीपात पातों की परिभाषा | श्लोक ३-५-- 
दोनों पातों का स्वरूप और प्रभाव | श्लोक ६--्सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्ति कब 
निश्चय करे । इलोक ७-८५--यह जानना कि पातकाल बीत चुका है अथवा होने- 
वाला है | शलोक 4-११--सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्तियाँ कब समान होती हैं । 
इलोक १२-१३--स्पष्ट क्रान्ति से शुद्ध पातकाल जानना । श्लोक १४-१५--पातकाल 
का आरम्भ, मध्य और अंत कब होता है। श्लोक १६-१८--पातकाल में क्‍या 
करना चाहिये। श्लोक १६--पात दो बार कब होते हैं, और अभाव कब होता 
है । श्लोक २०--पंचांग संबंधी व्यतीपात योग जानना | श्लोक २१--भसंधि और 
गंडांत काल की परिभाषा । श्लोक २२--पात और गंडांतकाल किस लिए निषिद्ध 
हैं ब्लोक २३--उपसंहार । | 

इस अधिकार में गणितज्योतिष के साथ साथ फलितज्योतिष का भी 
समावेश है। यही इसकी विशेषता है । दूसरी विशेषता यह है कि इसके बाद जो 
तीन अध्याय आवेंगे उनका नाम अधिकार' नहीं है वरन्‌ “अध्याय है। इस अधिकार 
में जिन पातों की चर्चा है उनको महापात भी कहते हैं । 





वेधृति और व्यतीपात की परिभाषा-- 


एकायनगतो स्यातां सुर्याचन्द्रससों यदा । 

तद्य तो मण्डशे क्रान्त्यो: तुल्यत्वे बेधताभिध: ॥ 

विपरीतायतगतो चन्द्राको क्रान्तिलिप्तिका: । 

समस्तदा व्यतोपातो भगणाथें तयोयुतों: ।। 

अनुवाद--(१) जब्र सूर्य और चन्द्रमा एक अयन में होते हैं और जब इनके 

भोगांशों का योग १२ राशि के समान होता है तब दोनों की क्रान्तियाँ समान होने 
से वधृति नामक पात होता है। (२) जब सूर्य और चन्द्रमा भिन्‍न अयनों में होते हैं 
और जब इनके भोगांशों का योग ६ राशि के समान होता है तब इनको क्रान्तियाँ 
समान होने से व्यतीपात नामक पात होता है । 
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विज्ञान-भाष्य- जब सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्तियाँ समान होती हैं तभी 
वेधृति और व्यतीपात नामक पात होते हैं अर्थात्‌ जब विषुवददृत्त से सुये और चन्द्रमा 
की टूरियाँ समान होती हैं तभी बैधृत और व्यतीपात होते हैं। परन्तु सूर्य और 
चन्द्रमा की क्रान्तियाँ समान होते हुए भी दोनों उत्तर हो सकती हैं या दोनों दक्षिण; 
अथवा एक उत्तर और दूसरी दक्षिण । अब यह देखना है कि यह दशा कब होती 
है। जब सूर्य विषुवद्द्त्त पर होता है तब इसकी क्रान्ति शुन्य होती है। यह घटना 
वर्ष में दो बार होती है--सायन मेष और सायन तुला संक्रान्ति के दिन। सायन 
मेष से सायन कर्क तक सूर्य की उत्तर क्रान्ति शुन्य से बढ़ते-बढ़ते आजकल २३ अंश 
२७ कला तक हो जाती है । सायन कक॑ से घटने लगती है ओर सायन तुला तक घट 
कर शून्य फिर हो जाती है। सायन तुला से क्रान्ति दक्षिण हो कर सायन मकर 
तक बढ़कर २३ अंश २७ कला हो जाती है। सायन मकर से सायन मेष तक घटते- 
घटते शुन्य हो जाती है। जब सूर्य सायन मकर से आगे बढ़ता है तब यह उदय या 
अस्त होने के समय क्षितिज पर उत्तर की ओर खसकता हुआ देख पड़ता 
और यह गति सायन कर्क तक देखी जाती है इसीलिए सायन मकर संक्रान्ति से 
सायन कक संक्रान्ति तक के समय को उत्तरायण कहते हैं । परन्तु सायन कक संक्रान्ति 
के उपरान्त सूर्य क्षितिज पर दक्षिण की ओर खसकता हुआ देख पड़ता है इसीलिए 
सायन कर्क संक्रान्ति से सायन मकर संक्रान्ति तक के समय को दक्षिणायन कहते हैं । 
चन्द्रमा भी सूर्य की तरह अपने लगभग एक मास के चक्कर में आधे मास तक 
उत्तरापण और आधे मास तक दक्षिणायन रहता है परन्तु इसकी कक्षा क्रान्ति- 
वृत्त से कुछ भिन्‍न होने के कारण तथा इसकी कक्षा और क्रान्तिवृत्त के सम्पात स्थानों 
राहु और केतु से स्वयम्‌ वक़ी होने के कारण इसके उत्तरायण और दक्षिणायत्र का 
समय स्थिर करना कुछ कठिन है । परन्तु मोटे हिसाब से यह कहने में कोई हर्ज 
नहीं है कि जब चन्द्रमा सायन मकर राशि के निकट आता है तब यह उत्तरायण 
होता है और जब सायन कर्क राशि के निकट आता है तब दक्षिणयन होता है क्योंकि 
चन्द्र-कक्षा और क्रान्तिवत्त के बीच का कोण अर्थात्‌ चन्द्रमा का परमशर केवल ५९६” 
के लगभग है। दिये हुए चित्र १२० से यह बात स्पष्ट हो जाती है । 


मान लो दिया हुआ दीघ॑बृत्त क्रान्तिवृत्त है और इसके व और श विन्दु क्रम से 
वसनन्‍्तओर शरद सम्पात हैं जहाँ विषुवद्दृत्त क्रान्तिवृत्त से मिलता है। सरलता के 
लिए विषुवद वृत्त नहीं दिखलाया गया है । यदि मान लिया जाय कि चन्द्रमा की कक्षा 
क्रान्तिवृत्त ही है तो यह स्पष्ट है कि जब सूर्य और चन्द्रमा व और श बिन्दुओं से 
समान दूरी पर होंगे तभी दोनों को क्रान्तियाँ समान होंगी । अब देखना है कि 
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उठ 
चित्र १२० 


चन्द्रमा के एक फेरे के यह घटना कितती बार हो सकती है। मान लो र सूर्य का 
स्थान वसंत-सम्पात व और दक्षिणायन विन्दु द के बीच में किप्ती जगह है। जब 
चन्द्रमा भी र पर रहेगा अर्थात्‌ अमावस्या के दिन, तब दोनों की क्रान्तियाँ छ्क 
ही रहेंगी । जब चन्द्रमा च, चा और चि पर रहेगा तब भी दोनों की क्रान्ति समान 
रहेंगी यदि वर->चश--शचा८"-चिव । परन्तु जब चन्द्रमा चा विन्दु पर रहेगा 
तब पूणिमा होगी । सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार पातकालिक क्रान्तिसाम्य के बल्िए 
अमावस्या और पूर्णिमा के दिन का विचार नहीं किया जाता इसलिए जब चन्द्रमा 
च और चि पर रहेगा तभी क्रान्ति साम्य का योग आवेगा । 


पहले श्लोक में बतलाया गया है कि जब सूये और चन्द्रमा के भोगांशों का 
योग ३६० अंश हो तब बंधृति नामक पात होता है। यह दशा तभी हो सकती है. 
जब सूर्य र, च, चा या थि पर हो तो चन्द्रमा क्रम से थि, चा, च या र पर हो 
क्योंकि तभी वसंत सम्पात व से सूर्य और चन्द्रमा के भोगांशों का योग ३६० अंश हो 
सकत। है। चित्र से स्पष्ट है कि र और चि स्थान उत्तरायण विन्दू उ, वर्संत सम्पात 
व और दक्षिणायन बिन्दु द के बीच में है इसलिए र और चि दोनों उत्तरायण हैं ॥ 
इसी प्रकार च, चा दोनों दक्षिणायन हैं। इसीलिए पहले इलोक में बतलाया गया हैं 
कि जब सूर्य और चन्द्रमा एक अयन में हों और दोनों के (सायन) भोगांशों का योग 
३६० अंश हो तभी वध ति पात होता है। इसके प्रतिकूल जब दोनों भिन्न अयन में 
हों और भोगांशों का योग १८० अंश हो तब व्यतीपात होता है। चित्र में यदि सूर्य: 
और चन्द्रमा र, च पर हों तो दोनों के भोगांशों का योग १८०? होगा और चा, 
चि पर हों तो भी दोनों के भोगांशों का योग ३६० +-१८० अंश अथवा १८० अंश 
होगा । परन्तु र और च अथवा च और चि स्थान भिन्न अयनों में है, इसलिए 
व्यत्तीतपात नामक क्रान्तिसाम्य योग तभी होता है जब सूर्य और चन्द्रमा भिन्‍न अयनों 


७०४ सूर्य-सिद्धान्त 


में हों और सूर्य वसंत-सम्पात से जितना आगे या पीछे हो उतना ही चन्द्रमा शरद 
सम्पात से पीछे या आगे हो । 


दोनों पातों का स्वरूप और स्वभाव-- 


तुल्यांशुजालसंपक तत्तियोस्तु प्रबहाहतातु) । 
तदृदकक्रोधभवों बह्नि: लोाभावाय जायते ।।३॥ 
विनाशयति पातोञउस्य लोकानामसकृद्यत: । 
व्यतीपात: प्रभिद्धोउत्र संज्ञाभेदेन वेधृत: ॥४।) 
स कृष्णो दारुणवपु: लोहिताक्षों महोदर: । 
सर्वानिष्टकरो रोद्र: भुयोभय: प्रजायते ।।५॥ 


अनुवाद--(३) क्रान्ति-साम्य-कालिक सूर्य और चन्द्रमा की समान किरणों 
के मिलने से और उनकी दृष्टि रूपी क्रोध से उत्पन्त अग्नि प्रवह वायु से प्रज्वलित 
होकर संसार के लिए अशुभ फल उत्पन्त करती है। (४) जब सूर्य और चन्द्रमा की 
क्रान्तियाँ समान होती हैं तब यह पात संसार को बारंबार नाश करता है। इसे 
व्यतीपात और वधृति कहते हैं। (५) यह पात रंग में काला, कठिन शरीरवाला, लाल 
नेत्रवाला, बड़ा पेटवाला, सबका अशुभ करते वाला और भयंकर है और बार-बार 
उत्पन्न होता है । 

विज्ञान भाष्य---इन तीन श्लोकों में दोनों पातों का बड़ा भयंकर चित्र 
खींचा गया है परन्तु तो भी काशी के अच्छे-अच्छे पंचांगों में भी इनकी चर्चा बहुत कम 
रहती है । बम्बई प्रान्त के भी पंचांगों में इनकी चर्चा नहीं देख पड़ती । हाँ, गुजराती 
के प्रत्यक्ष पंचांग! में इसका विचार अवश्य रहता है । इससे जान पड़ता है कि सूर्य- 
सिद्धान्त के इन महापातों का विचार फलित ज्योतिषी लोग बहुत कम करते हैं। 

व्यतीपात और वंधृति नाम के योग भी होते हैं। पहले की क्रम संख्या १७ 
और दूसरे की २७ है। व्यतीपात नामक योग का सम्बन्ध व्यत्तीपात नामक पात से 
कुंछ भी नहीं है परन्तु बेधृत योग का सम्बन्ध इस नाम के पात से उस समय अवश्य 
रहा होगा जब वसंत-संपात अश्विनी नक्षत्र के आदि स्थान में था । 


सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्ति कब निश्चय करनी चाहिए-- 


भास्करेन्द्रोस वक्रान्तश्चक्रार्धावचिसंस्थयों : । 
दक्‍तुल्यसाधितांशादि युक्तयो: स्वावपक्रमौं |।६।। 








१. वेंक्टेश्वर प्रेस वाले और बंगला संस्करण में प्रवहाब्ृतः पाठ है । 
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अनुवाद--( ६) तिप्रश्नाधिकार में बतलायी हुई रीति से छाया सूर्य का 
भोगांश जानकर इससे स्पष्टाधिकार की रीति से जाने हुए स्पष्ट सूर्य को घटाकर 
अयनांश निकाले और यह अयनांश स्पष्ट सूय॑ और चन्द्रमा के भोगांशों में जोड़े । 
अयनांश-संस्क्ृत सूर्य और चन्द्रमा अर्थात्‌ सायन सूर्य और सायन चन्द्रमा के भोगांशों 
का जोड़ जब १२ राशिया ६ राशि हो तब इन दोनों की स्पष्ट क्रान्ति निश्चय 
करनी चाहिए । 

विज्ञान-भाष्य--यह जानने के लिए कि सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्ति कब 
समान होती है, सायन सूर्य और सायन चन्द्रमा के भोगांश जानने की आवश्यकता है 
इसीलिए स्पष्ट सूर्य और चन्द्रमा में अयनांश जोड़ने की विधि बतलायी गयी है । 
इस रीति से क्रान्ति-साम्य का जो समय आवेगा वह स्थूल होगा क्योंकि चन्द्रमा की 
कक्षा क्रान्तिवृत्त से भिन्न है। इस विषय की और बातें चित्र १२० के साथ ही बतला 
दी गयी हैं । 


यह जानना कि पात-काल बीत गया है या आनेवाला है-- 


अथौजपदगस्यथेन्दो:. क्रान्तिविक्षेपसंस्कृता । 
यदि स्स्थादधिका भानो: क्रान्ते: पातो गतस्तदा ॥७॥। 
ब्ना चेत्स्पात्तदा भावी वा युग्मपदस्यथ च | 
पदान्यत्व॑ विधो: क्रान्तिविक्षेपाच्चेद्रिशु 5यति ॥॥८॥। 
अनुवाद --(७) सूर्य और चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्ति जानने के बाद यह 
देखना चाहिये कि चन्द्रमा वसंत-संपात से विषम पद में है या सम पद में । यदि 
चन्द्रमा विषम पद में हो और इसकी विक्षेप-संस्कृत क्रान्ति अर्थात्‌ स्पष्ट क्रान्ति सूर्य 
की स्पष्ट क्रान्ति से अधिक हो तो समझना चाहिये कि पातकाल बीत गया है, (5) 
और यदि कम हो तो समझना चाहिये कि पातकाल आनेवाला है । परन्तु यदि चन्द्रमा 
समपद में हो तो इसका उलटा समझना चाहिये अर्थात्‌ समपद में चन्द्रमा की स्पष्ट 
क्रान्ति सूये की क्रान्ति से अधिक हो तो समझना चाहिए कि पातकाल आनेवाला है 
और कमभ्म हो तो समझना चाहिए कि पातकाल बीत गया है। यदि चन्द्रमा के विक्षेप 
या शर से इसकी क्रान्ति कम हो और घटाना पडे तो ऊपर के नियम में विषमपद के 
बारे में जो कुछ कहा गया है वह समपद के बारे में समझना चाहिये और समपद के 
बारे में जो कहा गया है वह विषमपद के बारे में समझना चाहिए । 
विज्ञान-भाष्य--ओज और युग्मपद अथवा विषम और समपद की चर्चा 
स्पष्टाधिकार पृष्ठ १२६-२७ में अच्छी तरह हुई है। यहाँ वसंत-संपात बिन्दु से 
सायन कक बिन्दु या दक्षिणायन बिन्दु तक प्रथम पद, दक्षिणायन बिन्दु से शरद सम्पात 
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बिन्दु तक द्वितीय पद, शरद सम्पात से सायत मकर या उत्तरायण बिन्दु तक तृतीय 
पद और उत्तरायण बिन्दु से बसंत सम्पात तक चतुर्थ पद है। प्रथम और तृतीय पदों” 
को विषम या ओज पद और द्वितीय तथा चतुर्थ पद को सम पद या युग्म पद कहा 
गया है । 

चित्र १२० से स्पष्ट हंता है कि जब चन्द्रमा विषमपद अर्थात्‌ व दया श उ 
में कहीं रहेगा तब व्यतीपात या वेधृति के लिए सूर्य को क्रमानुसार द श या उव में 
होना चाहिए । यह भी स्पष्ट है कि सूर्य या चन्द्रमा की क्रान्ति विषम पद में बढ़ती 
रहती है और समपद में घटती रहती है | इसलिए जब चन्द्रमा विषम पद में और सूर्य 
सम पद में होता है तब चन्द्रमा की क्रान्ति बढ़ती रहती है और सूर्य की घटती रहती 
है । इसलिए छठें श्लोक से पातकाल का जो स्थल समय निकाला जाता है उस समय 
यदि चन्द्रमा की क्रान्ति सूर्ये की क्रान्ति से अधिक है तो चन्द्रमा की क्रान्ति और 
बढ़ती जायगी और सूर्य की क्रान्ति घटती जायगी । इसलिए दोनों की क्रान्ति इस 
समय से पहले ही समान हो चुकी है और पातकाल बीत गया है। इसके विरुद्ध यदि 

चन्द्रमा की क्रान्ति सूर्य की क्रान्ति से कम हो तो चन्द्रमा की क्रान्ति बढ़ती रहने के 

कारण वह समय आने वाला है जब दोनों की क्रान्ति समान होगी और तभी काल 
होगा । इसी तरह जब चन्द्रमा समपदों में होग। तब सूर्य विषम पदों में होगा । ऐसी 
दशा में चन्द्रमा की क्रान्ति घटती और सूर्य की बढ़ती रहेगी। इसलिए यदि चरद्र- 
क्रान्ति अधिक है तो घटते-घटते सूर्य की क्रान्ति के बराबर हो जायगी और पातकाल 
श्लोक ६ से निकाले हुए समय के बाद आवेगा । परन्तु यदि चन्द्रक्रान्ति कम हो तो 
पातकाल बीता हुआ समझना चाहिए । 

आठवें श्लोक के उत्तराध में यह बतलाया गया है कि यदि विक्षेप से मध्यक्रान्ति 
घटाकर स्पष्ट क्रान्ति आती हो तो ऊपर बतलाए हुए नियम से भिन्‍त नियम काम में 
लाना होगा क्‍योंकि यदि मध्य क्रान्ति और शर की दिशा भिन्न है तो सीधे ही यह नहीं 
बतलाया जा सकता क्रि चन्द्रक्रान्ति बढ़ रही है या घट रही है। ऐसी दशा में १ 
दिन आगे और पीछे की क्रान्ति जानने से ही काम चलेगा । 
असकृत्कर्म से तुल्य क्रान्तियों का स्थान निश्चय करना-- 

क्रान्तिज्ये व्रिज्यया5भ्यस्ते परक्रान्तिज्ययोद्ध ते । 

तच्चापान्तरमर्ध वा योज्यं भाविनि शीतगों ॥॥६॥। 

शोध्यं चन्द्राद गते पाते सुर्यस्थ गतिताडितसु । 

चन्द्रभुवत्या हुतं भानो लिप्तादि शशिवत्फलस्त्‌ ।॥१०॥। 

तद्च्छुशाडुः पातस्थ फल॑ देयं विपयंयात्‌ । 

फर्मंतदसक्ृत्कुर्यातु यावत्कान्ती समे तयो; ॥११॥। 
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अनुवाद--(&) सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्तिज्या को त्िज्या से गुणा करके 
परम क्रान्तिज्या से भाग देता चाहिये। लब्धियों के धनु बनाकर उनका अन्तर 
निकाले । इस अन्तर को या इसके आधे को चन्द्रमा के भोगांश में जोड़ दे यदि पात- 
काल आने वाला हो और (१०) यदि पातकाल बीत चुका हो तो उस अन्तर या 
इसके उसके आधे को चन्द्रमा के भोगांश से घटा दे । इस अन्तर या आधे 
को जिसको जोड़ा या घटाया जाय उस दिन की सूर्य की गति से ग्रुणा करके 
उस दिन की चन्द्रगति से भाग देना चाहिए। जो लब्धि आवे उसे सूर्य के भोगांश में 
उसी तरह जोड़ना या घटाना चाहिए जैसे चन्द्रमा में जोड़ा या घटाया है। (११) 
इसी प्रकार उस अन्तर या उसके आधे को चन्द्रषात अर्थात्‌ राहु की गति से गुणा 
करके चन्द्र गति से भाग देकर जो लब्धि आवे उस्ते राहु के भोगांश में उलटे क्रम से 
संस्कार दे अर्थात्‌ यदि चन्द्रमा में अन्तर जोड़ा हो तो राहु में घटाना चाहिए और 
घटाया है तो जोड़ना चाहिए | इन संस्कारों के बाद सूर्य और चन्द्रमा की स्पष्ट 
क्रान्ति फिर जाननी चाहिए । यदि दोनों समान न हों तो फिर &-१० शलोकों में 
बतलायी गयी क्रिया करनी चाहिए। यह असकत्कर्म (१४७४00 ० ०एएाणाए- 
4प०) तब तक करना चाहिए जब तक सूर्य और चन्द्रमा की क्रान्ति समान न हो 
जायें । 

विज्ञान-भाष्य---नौवें श्लोक के पूर्वार्ध में जो नियम ब्तलाया गया है वह 
स्पष्टाधिकार के २५वें श्लोक में बतलाये गये नियम का विलोम है (प्रष्ठ १२२- 
२३) | यहाँ क्रान्तिज्या, त्विज्या और परम क्रान्तिज्या से भोगांश जानने की रीति 
है । इस रीति से जो भोगांश आवेगा वह &० अंश से कम होगा। इससे अधिक 
जानने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि हमको तो यही देखना है कि वसंत या 
शरद सम्पात से सूर्य और चन्द्रमा कितनी दूर हैं। स्पष्ट क्रान्ति भिन्न होने से यह 
भोगांश भी भिन्न होंगे परन्तु एक दूसरे के निकट अवश्य होंगे । इन भोगांशों का जो 
अन्तर होगा उतता ही चन्द्रमा पातकाल से आगे या पीछे होगा। यदि पातकाल 
आनेवाला है तो यह अन्तर चन्द्रमा के भोगांश में जोड़ना चाहिए क्योंकि उस समय 
तक चन्द्रमा इतना ही आगे बढ़ जायगा और यदि पातकाल बीत चुका है तो यह 
अन्तर चन्द्रमा के भोगांश से घटाना चाहिए क्योंकि बोते हुए पातकाल के समय 
चन्द्रमा इतना ही पीछे रहेगा । परन्तु सूर्य भी इतने समय में कुछ न कुछ स्थान 
छोड़ेगा । इसलिए पातकाल का सूर्य का स्थान भो स्पष्ट करता आवश्यक 
है। इसके लिए अनुपात से काम लेना चाहिए कि जब चन्द्रमा की दैनिक 
गति इतनो है तो सूर्य की दैनिक इतनी है इसलिए जब चन्द्रमा की 
गति उस अन्तर के समान होगी तब सूर्य की गति क्‍या होगी अर्थात्‌ चन्द्र 
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देनिक गति : चन्द्र अन्तर :: सूर्य की देनिक : सूर्य अन्तर । इस प्रकार जो अन्तर आवे 
उसे सूर्य के भोगांश में जोड़ना चाहिए यदि चन्द्रमा का अन्तर जोड़ा गया हो, नहीं 
तो घटाना चाहिए। इस प्रकार पातकाल में सूर्य और चन्द्रमा के स्पष्ट भोगांश 
मालूम हो जायेंगे । इससे फिर सूर्य और चंद्रमा को स्पष्ट क्रान्ति जाननी चाहिये। 
परन्तु चन्द्रमा की स्पप्ट क्रांति जानने के लिए चंद्रमा का शर जानना आवश्यक है 
जो चंद्रमा के पात राह या केतु पर अवलम्बित है और इतनी देर में चंद्रपात भी 
वक्रीगति से अपना स्थान बदल देगा इसलिए उसी प्रकार अनुपात से राहु का भी 
परिवर्तन जान लेना चाहिये । परन्तु इस परिवर्तंत का संस्कार राहु में विलोम रीति 
से करना चाहिए अर्थात्‌ जब चंद्रमा और सूर्य में जोड़ना हो तो इसमें घटाना चाहिये 
ओर घटाना हो तो जोड़ना चाहिये क्‍योंकि राहु की गति उलटी होती है । जब चंद्र- 
क्रांति में चंद्र-शर का संस्कार करके स्पष्ट क्रान्ति आ जाय तब देख पड़ेगा कि सूर्य 
की क्रान्ति अब भी कुछ भिन्‍नत है । इन क्रान्तियों से 5-११ श्लोकों में बतलायी गयी 
रीति को फिर दुहरावे और तब तक दुहराबवें जब तक दोनों की क्रान्ति समान न हो 
जाय । इसी को असक्ृत्कमं कहते हैं जिसकी चर्चा पीछे कई जगह हो चुकी है। 

4-११ श्लोकों में बतलाये गये नियम की इतनी व्याख्या पर्याप्त है। यहाँ मुझे 
केवल इतना ही कहना है कि यह सब झंझट करने पर भी पातकाल का ठीक-ठीक 
ज्ञान होना असंभव है क्‍योंकि चंद्रमा की गति इतनी सरल नहीं है जैसी सूर्य-सिद्धान्त 
में बतलायी गयी है। इसका शुद्ध स्थान जानने के लिए कई संस्कार करने पढ़ते हैं 
जिनकी चर्चा स्पष्टाधिकार में अच्छी तरह की गयी है। इसलिए यदि पातकाल का 
ठीक-ठीक निर्णय करना हो तो आधुनिक वेधों से ही काम लेना चाहिए जिसके लिए 
आधुनिक सिद्धान्त के आधार पर सारणी आदि तैयार करनी चाहिये । 

नौबें श्लोक के उत्तराध में बतलाया गया है कि सूर्य और चंद्रमा के भोगांशों 
के अंतर या इस अन्तर के आधे को जोड़ना या घटाना चाहिए । टीकाकारों ने लिखा 
है कि आधा तब लेना चाहिए जब अन्तर अधिक हो । इससे गणना में तो कोई भेद 
नहीं पड़ता, केवल कुछ सरलता आ जाती है क्योंकि उद्देश्य तो यह है कि असक्ृत्कमम 
से वह समय जाना जाय जिस समय दोनों की क्रान्ति समान होती है । 


पातकाल अधरात्नि से पहले या पीछे-- 
क्रान्त्योस्समत्वे पातो5थ प्रक्षिप्तांशोनिते विधों । 
होने5र्थरात्रिकाद्यतो भाव तात्कालिकेडधिके ॥॥१२॥ 
अनुवाद--सूर्य और चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्तियाँ जब समान होती हैं वभी 
पातकाल होता है । नौवें श्लोक के अनुसार जाना हुआ पातकालिक स्पष्ट चन्द्रमा का 
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भोगांश स्पष्टाधिकार के अनुसार जाने हुए उस दिन के अर्धरात्रिकालिक स्पष्ट 
चन्द्रमा के भोगांग से कम हो तो समझता चाहिए कि पातकाल अर्धरात्रि से पहले हो 
चुका हैं और अधिक हो तो समझना चाहिए कि पातकाल अर्धरात्रि के बाद होगा । 

विज्ञान-भाष्य--चन्द्रमा का भोगांश सदैव बढ़ता रहता है इसलिए यदि 
पातकालिक स्पष्ट चरद्रमा का भोगांश अर्ध रात्रिकालिक स्पष्ट चन्द्रमा के भोगांश से 
कम हो तो निश्चय है कि पातकाल अधेरात्नि से पहले हो चुका है और अधिक है तो 
अधेरात्नि के बाद होगा । 


पातकाल अध॑रात्रि से कितना पहले या पीछे है-- 


स्थिरोकृताधंराक् न्द्रो:दहयी विवरलिप्तिका: । 
घष्टिघ्नाश्चन्द्रभुवत्याप्ता: पातकालस्थ नाडिका: ।॥१३॥। 


अनुवाद--उपर्युक्त नियम से निश्चित किया हुआ पातकालिक चन्द्र-भोगांश 
और उस दिन के अरधरात्रिकालिक चन्द्रभोगांश के अंतर को कलाओं में लिखकर 
साठ से गुणा करने और ग्रुणनफल को अधरात्विकालिक चन््रगति से भाग देने से जो 
लब्धि आवेगी उतनी ही घड़ी पहले या पीछे पातकाल हुआ है या होगा । 


विज्ञान-भाष्य--पातकालिक चन्द्रमा और अधररात्रिकालिक चंद्रमा के 
भोगांशों के अंतर से यह मालूम होगा कि पातकालिक चन्द्रमा अधेरात्रिकालिक 
चन्द्रमा से कितना पहले या पीछे था । फिर यह गणना करनी चाहिए कि अधेरात्ि- 
कालिक चन्द्रमा की देनिक गति ६० घड़ी में होती है तो वह अंतर कितनी घड़ी में 
हुआ होगा । इतना ही आगे या पीछे पातकाल होना चाहिए। 

यदि सूर्य और चन्द्र की गणना आधुनिक सिद्धान्त द्वारा बहुत सूक्ष्म की जाय 
तो भी इस नियम से जो पातकाल आवेगा वह स्थूल होगा क्योंकि पातकालिक गणना 
बहुत सूक्ष्म होती है और चन्द्रमा की दंनिक गति इतनी अधिक होती है कि यदि 
अद्धंरात्रिकालिक गति को पातकालिक समझ लिया जाय जेंसा कि इस नियम में 
समझा गया है तो सुक्ष्मता नहीं आ सकती क्योंकि यदि पातकाल और अद्ंरात्रि 
काल में बहुत अंतर है तो दोनों समय की चन्द्रगतियाँ समान नहीं होंगी इसलिए 
मेरी समझ में यह अच्छा होगा कि इस नियम से जो पातकाल आवे उस समय से 
दो घड़ी आगे और पीछे की चन्द्रगतियों से काम लिया जाय । 


'पातकाल के आरम्भ और समाप्त होने का समय जानना+-- 


रवीन्द्रोर्मानयोगार्ध षष्ट्या संगुण्य भाजयेत । 
तयोभुक्त्यन्यरेणाप्त॑ स्थित्यर्धघ नाडिकादिकस ॥१४॥। 
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पातकालस्स्फुटो मध्य: सो5पि स्थित्यधंबजित: । 
तस्थ सभवकालस्स्यातु संयुक्तश्चान्तसंज्ञित: ॥॥१५॥ 

अनुवाद--(१४) सूर्य और चन्द्रबिम्बों के मानों को जोड़कर आधा करे 
और इसको ६० से गुणा करके दोनों की गतियों के अन्तर से भाग दे दे तो लब्धि 
स्थित्यध॑ घड़ी होती है। (१५) इसको स्पष्ट पातकाल से जो पात का मध्यकाल होता 
है घटा देने से जो समय आता है उसी समय पातकाल का आरम्भ होता है और जोड़ने 
से जो समय आता है उसी समय पातकाल का अन्त होता है । 

विज्ञान-भाष्य--स्थित्यर्ध की जो परिभाषा चन्द्रग्रहणाधिकार पृष्ठ ४६८५- 
७० में दी गयी है वही यहाँ भी समझनी चाहिए। पृष्ठ ४६६ में 
६०>८चफ 
चारा 
के योग का आधा रख दिया जाय तो पातकाल का स्थित्यर्ध हो जायगा जिसे जानने 
का नियम १४वें श्लोक में बतलाया गया है। १५वें श्लोक में स्थित्यध से आरम्भ 
और अन्तकाल उसी तरह जाना जाता है जिस तरह ग्रहण का स्पर्श और मोक्षकाल 
जाना जाता है । 

इसका सार यह है कि जिस समय चन्द्रमा और सूयय के बिम्बों के किनारों 
की क्रान्ति समान होती है उस समय से पातकाल का आरम्भ होता है और 
जिस समय दोनों बिम्बों के केन्द्रों की क्रान्ति समान होती है उस समय पात का मध्य- 
काल होता है जिसके जानने की रीति १३ श्लोकों तक बतलायी गयी है और जिस 
समय दोनों बिम्बों के दूसरे किनारों की क्रान्तियाँ भी समान हो जाती हैं उस समय 
पातकाल का अन्त होता है । 


सूत्र दिया गया है। यदि इसमें च फ की जगह सूर्य और चन्द्र-बिम्बों 





पातकाल का प्रभाव और उसके योग्य करम-- 


आद्यन्तकालयोम॑ध्ये कालो ज्ञेबो5तिदारुण: । 

प्रज्बलज्वलनाकार: सर्वक्मंस गहित: ॥१६॥ 

एककाष्ठां गत॑ यावदर्केन्द्रोमंप्डलान्तरम । 

संभवस्तावदेवास्य. सर्वकर्मंविनाशकृत ॥॥१७।॥ 

स्नानदानजपश्राद्धत्रतनहोमा दिकसंसु । 

प्राप्पते सुमहध्छे य: तत्कालज्ञानतस्तदा ॥१८॥ 

अनुवाद -- (१६) पातकाल के आरंभ से अंत तक का समय बड़ा दारुण, 

अज्वलित, और अग्नि स्वरूप होता है।यह सब शुभ कार्यों के लिए निन्दित है। 
. (१७) जब तक सूर्य बिम्ब के किसी विन्दु की क्रान्ति चन्द्रविम्ब के किसी विन्दु की 
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क्रान्ति के समान होती है तब तक सब कर्मो का नाश करनेवाले इस पात की स्थिति 
रहती है । (१८) इस काल में स्तान, दान, जप, श्राद्ध, ब्रत, होम आदि कर्मो से 
अत्यन्त पुण्य प्राप्त होता है और इस काल के ज्ञान से भी पुण्य होता है। 

विज्ञान-भाष्य --जैस्ते पृणिमा, अमावस्या आदि कालों में स्नान, दान, 
जप अदि काम अच्छे समझे जाते हैं वेसे ही पातकाल में भी यह कर्म अच्छे बतलाये 
गये हैं और जिस प्रकार मुहुते-चितामणि में बतलाये गये बहुत से योगों में शुभ 
कर्म करता वर्जित है उसी प्रकार यहाँ भी । परन्तु ज्योतिषी लोग यथार्थ में इन 
महापातों का विचार कम करते हैं, वह शायद इसलिए कि इसकी गणना पुराने 
सिद्धान्तों के आधार पर तो असम्भव ही है। इसीलिए पंचांगों में इनकी चर्चा नहीं 
के बराबर रहती है | हिन्दू विश्वविद्यालय के विश्व-पंचांग में भी दो एक जगह 
चर्चा करके छोड़ दिया जाता है यद्यपि इसके लेखकों को नाविक-पंचांग की सहायता 
से पातकाल का जानना बड़ा सुगम होता है क्योंकि और बातों में तो ये नाविक 
पंचांग से सहायता लेते ही है । १८वें श्ोक की अंतिम बात निस्संदेह बहुत सुन्दर 
है । उसमें यह बतलाया गया है कि पातकाल के जानने से भी पुण्य होता है अर्थात्‌ 
पातकाल का शुद्ध-शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना भी पुण्य कार्य है जो तभी संभव है जब 
सूर्य, चन्द्रमा इत्यादि की गणना ठीक-ठीक दृकृतुल्यता से की जाय और ज्योतिष 
सिद्धान्त का पठन-पाठन नवीन वैज्ञानिक रीति से किया जाय । केवल प्राचीन 
सिद्धान्तों को ही सब कुछ समझना ओर उनमें देशकाल के अनुसार संशोधन न 
करना तथा शुद्ध वैज्ञानिक रीति को निदित समझना बुद्धिमानी नहीं है और न 
प्राचीन ज्योतिषाचार्यों की पद्धति के ही अनुकूल है । 

रवीन्द्रो: तुल्यता क्रान्त्योविषुवत्सन्निधों यदा। 
द्विभवेच्च तदा पात: स्थादभावो विपय॑यात्‌ ।।१६॥। 

अनुवाद - जब विशुवद्‌ छत्त के निकट अर्थात्‌ वसंत संपात या शरद संपात 
के पास सूर्य चन्द्रमा की क्रान्तियाँ समान होती हैं तब पात दो बार होते हैं । इसके 
विपरीत दशा में अर्थात्‌ सायन कके या सायन मकर बिन्दु के समीप पात का अभाव 
'होता है । 

विज्ञान-भाष्य --जब सूर्य और चन्द्रमा व्तंत या शरद सम्पात के पास 
'होते हैं तब इनकी क्रान्तियों की गति बहुत तीब्र होती है । इसलिए जब चन्द्रमा 
'विषुवत्‌ वृत्त के दक्षिण होता है और सूर्य उत्तर तब दोनों की क्रान्तियाँ समान 
होती हैं । इसके बाद जब चन्द्रमा शीघ्र गति से कारण उत्तर हो जाता है तब भी 
इसकी क्रान्ति सूर्ये की क्रान्ति के समान हो जाती है। इस प्रकार क्रान्ति-साम्य दो बार 
'एक ही दो दिन के बीच में हो सकता है। परन्तु जब सूर्य और चन्द्रमा दोनों 
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विषुवद्वृत्त से उत्तर रहेंगे तब अमावस्या का समय होगा और ऐसी दशा में पात- 
काल नहीं माना जाता जैसा कि पहले और दूसरे एशलोकों से सिद्ध होता है । इसलिए 
जान पड़ता है कि केवल यह विशेषता बतलाने के लिए श्लोक १६ दिया गया है 
कि क्रान्ति-साम्य दो बार हो सकता है, दो ही एक दिन के अन्तर पर । 

परन्तु यदि सूर्य सायव कर्क या सायन मकर विन्दुओं के समीप हो तो इसकी 
क्रान्ति परम क्रान्ति के निकट रहती है | यदि इस समय चन्द्रमा की क्रान्ति शर की 
दिशा भिन्‍न होने के कारण कम हो तो क्रान्ति साम्य नहीं हो सकता और न वध॒ति 
या व्यतीपात का ही संयोग घट सकता है | 


तीसरे प्रकार का व्यतीपात जानने की रीति-- 


शशाड्डकंयुतेलिप्ता भभोगेव विभाजिता: । 
लब्धं सप्तदशान्तोउन्यों व्यतीपात: तृतीयक: ॥॥२०॥। 

अनवाद---सूर्य और चन्द्रमा के भोगांशों को जोड़कर कला बनावे और 
इसको ८०० से भाग दे दे । यदि लब्धि १७ के अन्त में हो अर्थात्‌ १७ के निकट हो 
तो तीसरा व्यतीपात होता है । 

विज्ञान भाष्य--स्पष्टाधिकार के श्लोक ६५ में विष्कम्भादि २७ योगों के 
जानने की रीति दी हुई है | इनमें १७ वां योग व्यतीपात बतलाया गया है ( देखो 
पृष्ठ २९६ ) | इसी के जानने की रीति यहाँ भी दुहरायी गयी है। वह इसलिए, 
जिससे मालूम हो जाय कि इस अधिकार में क्रान्ति-साम्य से उत्पन्न जिन महापातों 
की चर्चा है उन्हीं के समकक्ष व्यतीपात नामक योग भी होता है | इसी तक से कहा 
जा सकता है कि २७वें योग वैधृति को भी वंधृति नामक महापात के समान समझना 
चाहिए । 

यहां एक बात ध्यान देने की है । व्यतीपात और वेधृति योगों की गणना 
सूर्य और चन्द्रमा के निरयण भोगांशों से की जाती है परन्तु महापातों की गणना 
सायन भोगांशों से की जाती है । इसलिए यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि २०वें 
श्लोक में जो नियम दिया गया है उसमें सायन भोगांशों का प्रयोग करना चाहिए या 
निरयण । गृढ़ार्थ प्रकाशिका संस्क्ृत टीका में तो अयनांश संस्कृत भोगांश अर्थात्‌ सायन 
भोगांश से ही गणना करने को बतलाया गया है और इसी का अनुसरण पं० माधव 
पुरोहित और पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी ने किया है। परन्तु स्वामी विज्ञानानन्द ने 
अपनी बंगला टीका में कोई चर्चा नहीं की है। मुझे जान पड़ता है कि यह व्यतीपात 
विष्कम्भादि योगों का ही व्यतीपात है, उससे भिन्‍न नहीं है। इसलिए जिस प्रकार 
इन योगों की गणना होती है उसी प्रकार इस श्लोक में बतलाये हुए व्यतीपात की 
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गणना करनी चाहिए अर्थात्‌ निरयण भोगांगों से ही इसकी गणना होनी चाहिए तथा 
गढ़ार्थ प्रकाशिका के अयनांश-संस्कृत भोगांशों को न लेना चाहिए । सायन भोगांश लेने 
में एक अड़चन और है। वह यह कि इससे जो व्यतीपात या वेधुति काल आवेगा 
वह विध्कस्भादि योगों के व्यतीपात और वैधृति से भी भिन्‍न होगा । इस प्रकार एक 
मास में चार-चार व्यतीपात और वैधृति कालों की कल्पना करनी पड़ेगी जो ग्रन्थकार 
की तकं-शेली से भी अनुचित्त जान पड़ती है । " 
भसंधि और गंडान्त योग कब होता है-- 
सार्पेन्द्रपोष्णधिष्ण्यानामन्त्या: पादा भसन्धय: । 
तदग्रभेष्वाद्यपदो. गण्डान्त नाम कीत्यते ॥२१॥ 
अनुवाद --अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेबती नक्षत्नों के चौथे चरण नक्षत्न-सन्धि 
हैं और इनके आगेवाले नक्षत्रों मघा, मूल, और अश्वनी के प्रथम चरण गंडांतः 
कहलाते हैं । 
विज्ञान-भाष्य-- मृह॒तं-चिन्तामणि तथा अन्य मुह॒ते ग्रन्थों में इनकी चर्चा 
विशेष श्रकार से है। नक्षत्र-संधि या गंडांत में जो संतान होती है उसके लिए साधा- 
रणतः कहा जाता है कि मूल में हुई है। इसे अशुभ मानते हैं। बच्चा पैदा होने के: 
रछवें दिन जब वही गंडांत या भसंधि काल फिर आता है तब मूलशान्ति के लिए 
विशेष प्रकार की पुजा की जाती है। यहाँ गंडांत की चर्चा करने का अर्थ यही जान 
पड़ता है कि जो अशुभ फल महापातों का होता है यही गंडांत का भी होता है जैसा 
कि अगले श्लोक से प्रकट है। यह भसंधियाँ चौथी, आठवीं, और बारहवीं राशियों 
के अंतिम भाग हैं और गंडांत पाँचवीं, नवीं और पहली राशियों के आरंभिक भाग हैं ! 
व्यतीषातत्रयं घोर गण्डान्त ब्रितयं तथा । 
एवं भसन्धिन्रितयं सर्व कर्मसु बर्जयेत्‌ ॥२२॥। 
अनुवाद--तीनों व्यतीपात, तीनों गंडांत और नक्षत्रसंधियाँ बहुत भयंकर 
होती हैं इसलिए ये सब शुभकामों में वर्जित हैं अर्थात्‌ जब ये हों तब कोई शुभ कर्म 
नहीं करना चाहिये । । 
विज्ञान-भाष्य--इस श्लोक में वैधृत व्यतीपात की चर्चा नहीं है परल्तु 
तक शैली से और पहले के श्लोकों से जान पड़ता है कि वेधृति भी इसमें सम्मिलित 
है। टीकाकारों ने ऐसा ही किया भी है । 
उपसंहार-- 
इत्येवं परम वुण्यं ज्योति्षा चरित॑ हिते। 
रहस्पमिदमाख्यातं किसन्यच्छोतुसिच्छेसि ॥२३॥ 
१८ 
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अनुवाद--मैंने यह परम पवित्न अत्यन्त रहस्मयुक्त और हितकर ज्योति- 
विज्ञान की कथा कही, अब और कया सुनना चाहता है ? 

विज्ञान-भाष्य--सूर्या श॒ पुरुष ने मयासुर से जिस ज्योतिविज्ञान की कथा 
पहले अधिकार में आरंभ की थी उसका अंत यहाँ हुआ । इस पर मयासुर ने जो 
प्रश्न किये उसकी चर्चा आगे तीन अध्यायों में होगी । इसलिए यहाँ तक जो कुछ 
कहा गया है उसे सूर्य-सिद्धान्त का पूर्वार्ध कहते हैं। इसके आगे जो तीन अध्याय हैं 
उन्हें उत्तराध कहते हैं। अब हम यहाँ संक्षेप में यह बतला कर कि महापातों की 
गणना कैसे की जाती है इस पूर्वात्न को समाप्त करेंगे । 

पंचांगों से महापातकों का स्थूलकाल निश्चय करना--विष्कम्भादि 
२७ योगों की गणना पंचांगों में अवश्य रहती है । इनको जानने की रीति स्पष्ठटा- 
घिकार के ६४ वें श्लोक में बतलायी गयी है जो यह है-सुर्य और चन्द्रमा के 
भोगांशों को जोड़ कर कला बनाओ और इसको ८०० से भाग दे दो। जो लब्धि 
आवे उससे बीते हुए योगों की संख्या मालूम होती है और जो शेष बचता है उससे 
वर्तमान योग का ज्ञान होता है । 

इस नियम में सूर्य और चन्द्रमा के भोगांश अश्विनी नक्षत्र के आदि बिन्दु से 
नापे जाते हैं और महापातों की गणना के लिए भोगांशों की नाप वसंत-संपात 
बिन्दु से की जाती है। यदि दोनों के लिए भोगांशों की नाप वसंत-संपात से होती तो 
महापातों का समय जानना बड़ा सुगम होता क्‍योंकि जिस समय १४वें योग ह्पण का 
आधा समय बीतता उस समय सूर्य और चन्द्रमा के भोगांशों का जोड़ १८० अंश 
होता और व्यतीपात नामक पातकाल का मध्य होता है और जिस समय व॑धृति 
योग का अंत होता उसी समय वेधृति नामक पात का मध्यकाल होता । परन्तु बात 
ऐसी नहीं है। इसलिए इसमें थोड़ा सा संस्कार करना पड़ेगा। सूर्ये-सिद्धान्त के 
अनुसार अश्विनी का आदि-विन्दु आजकल जहाँ है वहाँ से वेध-द्वारा-सिद्ध वसंत 
संप्रात विन्दु २२ अंश ४५ कला के लगभग पच्छिम है। इसी अन्तर को अयनांश 
कहते हैं । यदि यहाँ से सूर्य और चन्द्रमा के भोगांश लिये जायेँ तो दोनों का जोड़ 
४५ अंश ३० कला अधिक होता है। व्यतीपात के लिए सूर्य और चन्द्रमा के सायन 
भोगांशों का जोड़ १८० अंश होता है, इसलिए १८० अंश--४५ अंश ३० कलाज७ 
१३४ अंश ३० कला-२५०७० कला । यह अश्विनी नक्षत्न के आदि-विन्दु से व्यती- 
पातकालिक सूर्य और चन्द्रमा के भोगांशों का जोड़ है। इसको ८०० कला से भाग 
देने पर १० लब्धि और ७० कला शेष होते हैं। १० से सिद्ध होता है कि व्यतीपात 
काल में गंड योग बीता रहता है और वृद्धि योग का आरम्भ हुआ रहता है। इस- 
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लिए स्थूल रूप से व्यतीपात काल को निश्चय करने के लिए जिस समय वृद्धि 
योग का आरम्भ होता है उसी समय के सूर्य चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्ति जानकर 
व्यतीपात काल की सूक्ष्म गणना करनी चाहिए । 


वेधृति नामक पातकाल का निश्चय करने के लिए ४५ अंश ३० कला को ३६० 
अंश से घटाना चाहिए । ऐसा करने से शेष आया ३१४ अंश ३० कला5>१८८७० 
कला । इसको ८०० से भाग देने पर २३ लब्धि और ४७० कला शेष हुए, जिससे 
प्रकट होता है कि वधृति नामक पातकाल में २३ वाँ योग शुभ बीता रहता है और 
२४वें योग शुक्ल का भी आधा बीत चुका रहता है । इसलिए स्थूल रूप से वेधृति 
नामक पात शुक्ल योग के आधे भाग पर होता है । इसलिए सूक्ष्म गणना करने के 
लिए इसी समय के सूर्य, और चन्द्रमा और स्पष्टक्रान्ति जाननी चाहिए। इसके लिए 
सूर्य, चन्द्रमा और राहु के स्पष्ट भोगांश, सूर्य की क्रान्ति, चन्द्रमा की मध्यमक्रान्ति 
और शर जानकर इसका संस्कार करके चन्द्रमा की स्पप्ट क्रान्ति जाननी चाहिए 
जिसकी रीति स्पष्टाधिकार पृ० १६६-२०० में बतलायी गयी है । इसलिए उदाहरण 
में इन सब बातों के बतलाने की आवश्यकता नहीं जाना पड़ती | यहाँ केवल यह 
दिखलाना पर्याप्त होगा कि सूर्य-सिद्धान्त के ध्र्‌ बाक्छों से महापातों के समय की गणना 
करना न तो सुगम ही है ओर न शुद्ध जब कि आधुनिक रीति से जाने हुए धर वाड््रों 
से यह बात शुद्धतापृ्वेक जानी जा सकती है। मेरे पास इस समय १६२८ ई० का 
नाविक पंचांग मौजूद है इसलिए इसी की सहायता से वैशाख शुक्ल १६८६ विक्रमीय 
के व्यतीतपात नामक महापात की गणना की जाती है । 

१६८६ के वेशाख शुक्ल पक्ष में गंड योग का अंत १४ मई को ४२ घड़ी 
४० पल पर होता है और इसके बाद वृद्धि योग का आरम्भ होता है इसलिए १४ 
पर १५ मई को व्यतीपात नामक महापात होगा : अब नाविक पंचांग से यह देखना 
चाहिए कि इन तारीखों में किस समय सूर्य और चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्तियाँ समान 
होंगी । नाविक पंचांग के पृष्ठ ५१ से जान पड़ता है कि १४ मई को सूर्य का उत्तर 
क्रान्ति १८ अंश ३४ कला और ४२ विकला है तथा १५ मई को १८ अंश ४ 
कला और ६ विकला है। परन्तु चन्द्रमा की क्रान्ति १४ मई को २२ अंश से अधिक 
है इसलिए १४ मई को व्यतीपात काल नहीं आवेगा परन्तु १५ मई की शाम को 
पह घटना हो सकती है क्योंकि, | 
अंश कला. वि० 
१५ मई के मध्याक्ष काल में सूर्य की क्रान्ति १८५ ४६ ६.१ 
१६ गा ग्र 7 १८6 रे हे 
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२४ घंटे में क्रान्तिगति 
१४ मई के सायंकाल ६ बजे चंद्रक्रान्ति १८ 
+ 7 93 3 )7 7) है! छ 


१ घंटे में चन्द्रक्रान्ति की गति 


१४ 
५४ 
४२ 
११ 


छाप 
११४ 
२२.४ 
३८.१ 


यहाँ सूर्य क्रान्ति बढ़ रही है और चन्द्रमा की घट रही है इसलिए चन्द्रमा की 
क्रान्ति की गति से यह निश्चय है कि ६ बजे के आसपास ही दोनों की क्रान्तियां 
समान होंगी । ६ घंटे में सूर्य की क्रान्ति की गति ६5 >८ (१ कला ४'८ विकला) +८ 
३ कला ३१'२ विकला है। इसलिए ६ बजे सायंकाल सूर्य की क्रान्ति हुई १८ अंश 
४०६ कला ६१ विकला+-३ कला ३११२ विकलाज"5१८ अंश ५२ कला ३७३ 
विकला | यह छ: बजे की चन्द्र क्रान्ति से कम है और चन्द्र-क्रान्ति घट रही है तथा 
सूर्य-क्रान्ति बढ़ रही है इसलिए छः: बजे के बाद ही कुछ मिनिटों में दोनों की 
क्रान्तियाँ समान होंगी । यह जानने के लिये दोनों की क्रान्तियों के अन्तर को दोनों 


की क्रान्ति-गतियों के अंतर से भाग देना चाहिये । 


अंश कला विकला 
६ बजे चन्द्र-क्रान्तिज्ल १८ प्र्४ ११९५ 
»  सूये क्रान्ति न्‍* १८ प््ए ३७*३ 
दोनों का अन्तर हर १ ३४२७-६४ २ वि० 


१४ कला ४'८ वि० 
२४ 
न्‍्|+२५'२ विकला 
चंद्रमा की १ घंटे की क्रान्ति गतिल्‍्3०११ कला ३८९१ विकला 


सूर्य की १ घंटे की क्रान्ति-गति 


दोनों की दिशाएँ भिन्‍न हैं इसलिए इनका अंतर जानने के लिए इनको 
जोड़ना चाहिए। इसलिए दोनों का योगजन-१२ कला १३३ विकला5--७३३३ 


विकला । 


जब ७३३'३ विकला का अंतर १ घंटे में होता है तब ६०'२ विकला का 


अंतर कितने समय में होगा । 
७३३'३ : 6४२ : : १ घंटा : इृष्टकाल - 
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3३३२ 
5४२०८ १०८६० 
जि मितट 


मनन ७ मिनट ४३ सेकंड के लगभग 
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इसलिए १५ मई को ६ बजकर ७ मिनट ४३ सेकंड पर व्यतीपात का 
मध्यकाल होगा । परन्तु यह गणना ग्रीनविच के टाइम से की गई है जो भारतवर्ष के 
रेलवे टाइम से » घंटा ३० मिनट पीछे है। इसलिए भारतवर्ष के रेलवे टाइम के 
अनुसार १५ मई की रात को ११ बजकर ३७ मिनट ४३ सेकंड पर व्यतीपात काल 
का मध्य होगा । 

अब स्थित्यध-काल जानकर इससे घटाया जाय तो व्यतीपात काल का प्रारंभ 
काल आ जायगा और जोड़ा जाय तो अतकाल आवेगा । यह १४वें श्लोक के अनुसार 
सुगमतापूर्वक हो सकता है इसलिए उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । 


इस प्रकार पाताधिकार नामक १५वें अध्याय का विज्ञान भाष्य समाप्त हुआ । 


हादश अध्याय 
भूगोलाध्याय 
(संक्षिप्त वर्णन) 

[ एइलोक १-६--मयासुर के भूगोल, खगोल तथा ऋतु सम्बन्धी अनेक प्रश्न । 
इलोक १०-११--सूर्याश पुरुष का मयासुर से उत्तर सुनने के लिए कहना । श्लोक 
१२-२३--वासुदेव से लेकर पंच महाभूतों तक की उत्पत्ति का क्रम । श्लोक २४--पाँच 
ताराग्रहों की उत्पत्ति । लोक २१५--बारह राशियों और २७ नक्षत्रों की उत्पत्ति । 
इलोक २६-३२०--चराचर जगतु की उत्पत्ति। श्लोक ३०-३३- ब्रह्माण्ड में ग्रहों 
की कक्षाओं का क्रम और पृथ्वी का स्थान । श्लोक ३३-३६--भूगोल में पाताल, 
सुमेर आदि के स्थान । श्लोक ३७-४२--विशुवत्रेखा पर स्थित चार नगरों के 
स्थान । श्लोक ४३-४५--विपुवरत्रेखा और उत्तर दक्षिण ध्र्‌ ओं का सम्बन्ध । श्लोक 
४६--भिन्‍न ऋतुओं में सूर्य की किरणें मन्द और तीज्र क्‍यों होती हैं। श्लोक ४७- 
५०--उत्तर श्रुवनिवासियों अर्थात्‌ देवताओं और दक्षिण श्रूव निवासियों अर्थात्‌ 
असुरों के दिन रात का विभाग । श्लोक ५१--देवताओं और असुरों के मध्याह्न 
और मध्यरात्रि का समय । श्लोक ५२-५३२--भूगोल पर १८० अंश की दूरी पर 
रहने वाले एक दूसरे को ऊपर नीचे क्‍यों समझते हैं। श्लोक ५४--भूगोल चाक 
की तरह क्यों देख पड़ता है। श्लोक ५५-५८--भूतल पर दिन रात के घटने-बढ़ने 
का कारण । श्लोक ५६--किसी समय विषुव्त्रेखा से कितनों दूरी पर सूर्य ठीक 
ऊपर देख पड़ता है। श्लोक ६०-६३१--विषुवत्रेखा से कितनी दूरी पर ६० घड़ी 
का दिन और ६० घड़ी की रात होती है। श्लोक ६२-६०- घड़ी से भी बड़ा दिन 
या रात कहाँ होती है। श्लोक ६३-६७--दो दो महीने, चार चार और छः छः 
महीने का दिन या रात कहाँ होती है । श्लोक ६८--उत्तरायण और. दक्षिणायन के 
दिन सूर्य कहाँ ठीक देख पड़ता है। श्लोक ६६--किसी वस्तु की छाया कहाँ किस 
दिशा में होती है। श्लोक ७०-७१--भूतल पर जब एक जगह सूर्य का उदय होता 
है तब कहाँ मध्याह्न रहता है और कहाँ मध्यरात्रि अथवा अस्तकाल | श्लोक ७२--- 
ध्रवों की दिशा में जानो से आकाशीय ध्रूओं की उन्नति और नक्षत्न-कक्षा की 
अवनति देख पड़ती है । श्लोक ७३--प्रवह वायु के द्वारा नक्षत्र-चक्र कैसे भ्रमण 
करता है। श्लोक ७४--देवताओं, पितरों और मनुष्यों के दिन रात का प्रमाण । 
इलोक ७५-७७- ग्रहों की कक्षाओं और उनके शभ्रमणकालों का सम्बन्ध । श्लोक 
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७८-७६--वर्षपति, मासपति, दिनपति तथा होरापतियों का सम्बन्ध । श्लोक ८०--- 
नक्षत्र-कक्षा का विस्तार । ब्लोक ८१-०४--आकाश-कक्षा का प्रमाण तथा इससे 
ग्रह की कक्षाओं और गतियों का सम्बन्ध । ब्लोक ८5५-६०--कक्षाओं का परिमाण 
यीजनों में । | 


इस अध्याय में भूगोल की उत्पत्ति, स्थिति, विस्तार आदि सभी बातों का 
निरूषण किया गया है, इसीलिए इसका नाम भूगोलाध्याय है। साथ ही साथ ग्रहों, 
नक्षत्रों और आकाश की कक्षाओं के प्रमाण भी दिये गये हैं । 


मयासुर के प्रश्न और सूर्यांश पृरुष के उत्तर की भूमिका -- 


अथार्कांशसमुदभूत॑ प्रणिपत्य. कृताऊझजलि: | 

भवत्या परमयाउभ्यच्यं पप्रच्छेद॑ सयोउसुर: ।।१।। 
भजवतन्‌ किप्रमाणा भू: किस्ताकारा किमाश्रया । 
किविभागा कर्थं वाउन्र सप्तपातालभूमय: ।॥२।॥ 
अहोराजबव्यवस्थां च विदधाति क्र्थ रवि:। 

कर्थ पर्येति बसुधां भुवनानि विभावयन्‌ ।३॥ 
देवासु राणा मन्योन्यमहो रात्र.. विपययातु । 

किमर्थ तत्कथ वा स्थादु भानो: भगणपूरणात्‌ ।।४॥ 
पित्यं मासेन भवति नाडीषष्ट्या तु मानुषस । 

तदेव किल सर्वत्र न भवेत्‌ केन हेतुना ॥५।॥ 
दिनाब्दमा महोराणामधिवा न समा: कुत: । 

कथ पयेंति भगण: सग्रहोद्यं क्िमाश्रय: ॥६।॥। 
भमेरुपर्युपर्युकता:. किमुत्सेधा:.. किमन्तरा: । 
ग्रहक्षेकक्ष्या: स्म्मरात्रा: स्थिता: केन क्रमेण ता: ॥७।॥। 
ग्रीष्से तोबा: करा सानो: न हेसमन्ते तथाविधा: । 
क्ियती तत्करव्याप्ति: मानानि कति किझ्च के: ।८।। 
एतन्से. संशय छिन्धि भगवन्भुतभावन । 
अनस्णो न॒त्वामते छेत्तां विद्यते सर्वदशिवान्‌ ॥६।॥ 
इति भकतुयोदितं श्रुत्वा मयेनार्काशसंभव: । 
रहस्यतरमध्यायं पुनः: प्रााह यथाश्रुतमु ॥१०॥ 
श्रणुम्वेकमना भुत्वागुह्ममध्यात्मसंशितम्‌ । 
वक्ष्यास्यतीवभक्तानां.. नादेयं विद्यते)ं सम ॥११॥ 


७२० सूर्य-सिद्धान्त 


अनुवाद--(१) इसके उपरान्त मयासुर ने सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए पुरुष 
को हाथ जोड़ कर प्रणाम करके और बड़ी भक्ति से पूजा करके यह पूछा | (२) है 
भगवन्‌, इस पृथ्वी का परिमाण क्या है, इसका आकार कैसा है और यह किस के 
आधार पर है, इसके कितने विभाग हैं और इसमें सात पातालों की भूमि कैसे स्थित 
है । (३) सूर्य अहोरात्न को व्यवस्था कैसे करते हैं और भुवनों को प्रकाशित करते हुएं 
पृथ्वी के चारों ओर कैसे घूमते हैं। (४) देवताओं और असखुरों के दिन-रात एक 
दूसरे के विपरीत क्‍यों होते हैं और सुर्ये का एक भगण (चक्कर) पूरा होने पर यह 
कैसे होता है । (५! पितरों का दिव-रात एक मास का और मनुष्यों का ६० घड़ियों 
का क्‍यों होता है। सब जगह एक ही प्रकार के दिन-रात क्‍यों नहीं होते । (६) दिन, 
वर्ष, मास और होरा (घंटा) के स्वामी समान क्‍यों नहीं होते, ग्रहों के साथ नक्षत्र 
मंडल कैसे घमता है और इनका आधार क्या है । (७) ग्रहों और नक्षत्रों की कक्षाएँ 
पृथ्वी से ऊपर कितनी कितनी ऊंचाई पर तथा परस्पर कितने अच्तर पर हैं, इनके 
मान क्या हैं और ये किस क्रम से स्थित हैं। (८) ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कि किरणें बहुत 
तीब्र क्यों होती हैं और हेमनत ऋतु में वैसी क्‍यों नहीं होतीं। यह किरणें कितनी दूर 
दूर तक जाती हैं; सौर, चन्द्र आदि मान कितने हैं और इनसे कया प्रयोजन निकलता 
है। (६) है भूतभावत, भगवत्‌ मेरी इन शंकाओं को दूर कीजिये क्योंकि आप सर्वज्ञ 
हैं इसलिये आपके सिवा दूसरा मनुष्य मेरी शंकाओं को नहीं दूर कर सकता (१०) 
भक्ति से कहे हुए मयासुर के इन वचनों को सुनकर सूर्याश पुरुष ने उससे फिर पहले 
के रहस्य स्वरूप दूसरा अध्याय कहा । (११) एकाग्रचित्त होकर यह अध्यात्म नामक 
तत्व सुनो जिसे मैं कहता हूँ क्योंकि भक्तों के लिए मैं कोई वस्तु अदेय नहीं समझता । 
विज्ञान-भाष्य--मयासुर ने जितने प्रश्न किये हैं उनका उत्तर जानने की 

अभिलाषा सभी तत्वज्ञानियों को होती है । इस पर सूर्थ्राश पुरुष ने बतलाया है कि 
उत्तर में जिस रहस्य का प्रतिपादन किया जायगा वह अध्यात्म ज्ञान से सम्बन्ध 
रखता है | इस पर बहुत से लोग कह उठेंगे कि मयासुर के प्रश्नों का उत्तर तो कोई 
भी ज्योतिषी और भूगोलशास्त्री दे सकता है।यह विचार कुछ दूर तक ठीक है 
परन्तु सूर्याश पुरुष ने इस संसार की उत्पत्ति की चर्चा की है वह तो अवश्य अध्यात्म 
संबंधी ही कही जा सकती है क्योंकि यह भौतिक विज्ञान से परे की बात है | 
सृष्टि का क्रम-- 

वासुदेव: परं ब्रह्म तन्मृति: पुरुष: पर: । 

अव्यक्तो निर्गुण: शान्त: पर्चावशात्परो5उव्ययः ।।१२।। 

प्रकृत्यन्तगंतो देव: बोध्यमानश्च सर्वंग: । 

संकर्षणो5प: स॒ुध्ठवादों तासुबीयंभवासजत ॥१३॥ 
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तदण्डमभवद्ध मं सर्वत्रतमसा55वृतस्ु । 
तत्नानिरद्ध/ प्रथम व्यक्तीभृतस्सनातनः ॥॥१४।! 
हिरण्यगर्भीा. भगवानेषच्छन्दसि पठयते । 
आदित्यो ह्यादिभ्तत्वात्‌ प्रसुत्या सुर्य उच्यते ॥१५।। 
पर॑ ज्योतिस्तम:पारे सूर्योडई्यं सबितिति च। 
पर्येति भुवनान्येव भावयन्भूतभावन: ॥१६॥। 
प्रकाशात्मा तमोहन्ता महानित्येष विश्वतः । 
ऋचोउस्थ मण्डल सामास्युत्ना मूर्तियंज षि च ॥१७।। 
तयीसयो5य भगवान्‌ कालात्मा कालकृद्धिभ: । 
सर्वात्मा सर्वंगस्सुक्ष्म: सर्वेमश्थिन््रतिष्ठितम्ु .।१८॥ 
रथे विश्वम्ये चक्र कृत्वा संवत्सरात्मकम । 
न्दांस्यश्वा: सप्तयुक्त: पयेटत्येष सर्वदा ॥१८।। 
त्रिपाइसमृत गुह्मा पादो5यं श्रकटोइभवतु । 
सो5हड्भधूारं जगत्सष्टये. बरह्माणमसजद्विभु: ॥२ ॥। 
तस्मे वेदान्वरान्दत्वा सर्बलोकपितामहम्‌ । 
प्रतिष्ठाप्याण्डसध्येतु स्वयं पर्येति भावयन्‌ ॥२१॥ 
अथ सुृष्ट्यां मनश्चक्र. ब्रह्माउड्रारमतिभतु । 
मनसश्चन्द्रमा जले. चल्षुशस्तेजसां. निधि: ॥२२॥ 
सनस: ख॑ ततो वायुरग्निरापो धरा क्रमातु | 
गुणक वृद्धया पञ्चेव महाभतानि जज्ञिरे ॥२३॥। 


अनुवाद---(१२) पर ब्रह्म वासुदेव हैं । इनकी समृरति परम पुरुष है जो अव्यक्त, 
निर्गुण, शान्त और अव्यय और सांख्य शास्त्र के पच्चीस तत्वों से परे हैं । (१३) बाहर 
भीतर सर्वे व्यापक देवता ने प्रकृति में प्रवेश करके संकर्षण रूप से प्रारम्भ में जल की 
सृष्टि करके उसमें बीज रखा (१४७) जो सोने का अंडा हो गया जिसके चारों ओर 
अंधकार था। इसमें सनातन अनिरुद्ध पहले प्रकट हुए । (१५) इन्हों को वेदों में 
हिरण्यगर्भ भगवान्‌ कहा गया है। पहले होने के कारण इन्हें आदित्य और सब 
चराचर जीवों को उत्पन्न करने के कारण इन्हें सूर्य कहते हैं। (१६) परम प्रकाश- 
मय होने के कारण इन्हें सूर्य और अंधकार के अंत में होने के कारण सविता कहते 
हैं। यह भूतभावन अर्थात्‌ स्थावर जंगम सृष्टि को उत्पन्न, पालन और संहार करने- 
वाले भगवान लोकों को प्रकाशमान करते हुए भ्रमण करते हैं। (१७) इन्हें ही 
प्रकाशात्मा अंधकार का नाश करनेवाले और वेदों में महान्‌ तत्व कहते हैं । 


७२२ सूर्य-सिद्धान्त 


इनका मंडल ऋग्वेद, करण सामवेद और मूर्ति यजुर्वेद हैं। (१८०) इसलिए इनको 
वेदत्नयात्मक कहते हैं। इनसे काल की गणना होती है इसलिए इनको कालात्मा और 
_ कालकृत कहते हैं। यह सब की आत्मा, सर्वव्यापक, सूक्ष्म हैं और सब सृष्टि इनमें 
स्थित है । (१६) संसार रूपी रथ में संवत्सर रूपी चक्र बनाकर सात छंदों के सात 
घोड़ों से युक्त होकर यह सबंदा भ्रमण करते हैं। (२०) इनके तीन चरण अश्भृत 
होने से अगम्य हैं और यह एक चरण प्रकट हुआ है। इसी प्रभु ने जगत्‌ की सृष्टि 
के लिए अहड्डा| ररूपी ब्रह्मा को बनाया । (२१) इसके बाद सब लोकों के पितामह 
ब्रह्मा को श्रेष्ठ वेदों को देकर और इन्हें अंडे के बीच में स्थापित करके अनिरुद्ध 
भगवान्‌ स्वयम्‌ लोकों को प्रकाशित करते हुए भ्रमण करते हैं। (२२). इसके पश्चात्‌ 
अहड्भार मूर्तिधारी ब्रह्माजी ने सृष्टि की रचना करने का विचार किया। ब्रह्मा के 
मन से चंद्रमा और नेत्नों से तेजपुञ्ज' सूर्य उत्पन्न हुए। (२३) मन से आकाश, 
आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी पांच महाभूत क्रम 
से एक एक गुण की वृद्धि से उत्पन्न हुए । 


विज्ञान भाष्य--सूर्याश पुरुष ने मयासुर से उपर्युक्त सृष्टिक्रम का जो वर्णन 
किया है वह वेदान्त, सांख्य, श्रीमद्भागवत्‌ आदि में बतलाये गये सृष्टि-क्रम का मिश्रण 
है । यह क्रम भिन्‍न भिन्‍न ग्रंथों में भिन्‍न-भिन्‍नत रीति से बतलाया गया है इसलिए 
यह संभव नहीं कि उन सबको व्याख्या यहाँ की जाय । इस विषय पर लोकमान्य 
तिलक ने अपने गीता-रहस्य के ६-८ प्रकरणों में अच्छी तरह विचार किया है और 
कहीं-कहीं युरोपीय विद्वानों के मतों की भी तुलना की है इसलिए इसकी जानकारों 
के लिए पाठकों को उसीका अध्ययन करना चाहिए। यहाँ उसीका सार दिया जा 
सकता है । 

सांख्यशास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड का वंश-वद्रक्ष ७२३ पृष्ठ पर दिया जाता 
है | देखो गी० र० (पृ० १७६) :-- 

वेदान्त का परब्रह्म इन २५ तत्वों से परे है जिसकी चर्चा सूर्य-सिद्धान्त के 
१२वें श्लोक में है (देखो गीता रहस्य पृ० २०३) । सूर्य-सिद्धान्त में संकबंण, और 
अनिरुद्ध की जो चर्चा है उसकी चर्चा भागवतधर्म में इस प्रकार आयी है वासुदेव 
रूपी परमेश्वर से संकर्षण रूपी जीव उत्पन्न हुआ; और फिर संकर्षण से प्रश्यम्त 
अर्थात्‌ मन तथा प्रद्युन्म से अनिरुद्ध अर्थात्‌ अहद्भार हुआ; कुछ लोग तो इन चार 
व्यूहों में से दो, तीन यर एक ही को मानते हैं (देखो गीता रहस्य प्ृ० ४२८) । सूये- 
सिद्धान्त में प्रयुम्न की चर्चा नहीं है । यहां अहड्भूार को ही ब्रह्मा बतलाया है। 


*पृष्ठों की संख्या सं० १६७३ के छपे हुए हिन्दी गीता-रहस्य के अनुसार है । 
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आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ही पंचमहाभूत कहते हैं। आकाश में एक 
गुण शब्द, वायु में दो गुण शब्द, स्पर्श, अग्नि में तीन गुण शव्द, स्पर्श और रूप; जल 
में चार गुण शब्द, स्पर्श, रूप और रस तथा पृथ्वी में पांच गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
और गंध माने गये हैं इसीलिए २३वें इलोक के उत्तराध में बतलाया गया है कि एक 
एक गुण की बृद्धि से पंचमहाभूतों की उत्पत्ति क्रम से हुई है। 


ब्रह्मांड का वंशवृक्ष 
पुरुष -> (दोनों स्वयंभू और अनादि)<---प्रकृति (अव्यक्त औरसृक्ष्म) 


महान्‌ अथवा बुद्धि (व्यक्त और सूक्ष्म) 


अहंकार (व्यक्त और सूक्ष्म) 


७... न अवन-हननफानकन्टलननाना, 


(सात्विक सृष्टि अर्थात्‌ ध्यक्त और सूक्ष्म इन्द्रियाँ) (तामस अर्थात्‌ निरिद्रिय सृष्टि) 


अत लसनिननी तने ग+ल नल प>ननननिन--+-नल ला कनन» करगिल न ननन “० जमीन नमक व जीजा शीएिीनिनाणंानी तन्‍कनीननीननिनीननीननभनन ने. अननभमान चिनिभगतननिनिना जिओ का ++ 


। पञ्चतन्मात्राएँ (सूक्ष्म) 
पांच बुद्धीन्द्रियां पांच कर्मेन्द्रियां मन 
पञच महाभूत (स्थूल) 
पांच ग्रहों की उत्पत्ति-- 
- अग्नीषोमो भानुचन्द्रो ततस्त्वद्भारकादय: । 
तेजो भरवाम्बुवातेश्य: क्रमश: पथ्च जज्ञिरे ।२४।। 

अनुवाद---अग्नि स्वरूप सूर्य और सोम स्वरूप चन्द्रमा की उत्पत्ति के बाद 
तेज अर्थात्‌ अग्नि से मंगल, प्रथ्वी से बुध, आकाश से बृहस्पति शुक्र और वायु से 
शत्ति उत्पन्न हुए । 


१२ राशियों और २७ नक्षत्रों की उत्पत्ति-- 
पुनर्हादशधा5ःत्मानं विभदे राशिसंज्ितम्‌ । 
नक्षत्ररूपिणं भूयः सप्तविशात्मकं॑ बशी ॥२५॥ 


७२४ सूर्ये-सिद्धान्त 


अनुवाद--फिर जितात्मा ब्रह्मा ने मनः कल्पितदृत्त को पहले १२ राशियों 

में फिर २७ नक्षत्रों में बाँठा । 

चराचर जगत्‌ की उपत्ति-- 
ततश्चराचर बविश्व॑ निर्ममे देवपर्वंकम । 
ऊध्वेमध्याधरेध्यो5थ गा भय: प्रकृति संजन्‌ ॥२६॥। 
गुणकमंविभागेत सृष्ट्वा प्राग्दनुकमातु । 
विभाग कल्पयासास यथास्व वेददर्शनात्‌ु ॥२७।। 
ग्रह 'क्षत्रताराणां भूमे: विश्वस्थ वा विभ: । 
देवानां च मनुष्याणां सिद्धानां व यथाक्रमस्‌ ॥२८॥। 
ब्रह्माण्डमेतत्‌ सुषर यत्रेंदं भर्भुवादिकम्‌ । 
कटाहद्वितयस्थेव.. संपुर्ट गोलकाक्षति: ॥२६।। 


अनुवाद--(२६) इसके पश्चात्‌ श्रेष्ठ, मध्यम और अधम स्रोतों से सत्व, रज 
और तम विभेदात्मक प्रकृति का निर्माण करके देवता, मनुष्य, राक्षत आदि चराचर 
_ विश्व की रचना की । (२७) गुण और कम के अनुसार पूर्वोक्‍्त क्रम से सृष्टि रचकर 
वबैदों में बतलायी हुई रीति के अनुसार देश काल के अनुसार इसके विभाग किये । 
(२८) समर्थवान ब्रह्मा ने ग्रहों, नक्षत्रों, तारों, पृथ्वी, संसार, देवताओं, मनुष्यों और 
सिद्धों का यथाक्रम स्थापन किया, (२४) दो समान कड़ाहों के मुँह मिला देने से जेसा 
खोखला गोला बनता है उसी प्रकार के इस ब्रह्माण्ड अवकाश में भूभु वः आदि लोक 
स्थित हैं । 


बह्याण्ड में ग्रहों की कक्षाओं का क्रम-- 


ब्रह्माण्डमध्यपरिधि ब्योंपकक्ष्याउभिधघोयते । 

तन्मध्ये अमण्ण भानां तदधो5ध: क्रमादथ ।|३०।। 
मन्दामरेज्यभपुत्नसुय॑शुक्रेन्दुजेन्दव: | 

परिश्चमन्त्यधो5घस्तात्सिद्ध विद्याधरा घना: ।।३१॥। 

मध्ये समन्तादण्डस्य भुगोलो व्योम्नि तिष्ठति । 

विधभ्राण: परमां शवितं ब्रह्मणो घारणात्मिकास्‌ ।।३२॥ 


अनुवाद --(३०) ब्रह्माण्ड की परिधि को आकाश कक्षा कहते हैं जिसके 
भीतर नक्षत्र भ्रमण करते हैं; फिर उसके नीचे क्रमानुसार (३१) शनि, बृहस्पति, 
मंगल, सूर्य, गुक्र, बुध और चन्द्रमा भ्रमण करते हैं। इसके नीचे सिद्ध, विद्याधर 
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और मेघ हैं । (३२) इस ब्रह्माण्ड के बिल्कुल बीच में यह भूगोल ब्रह्मा की धारणा- 
त्मिका परम शक्ति के बल पर शून्य में ठहरा हुआ है । 


विज्ञान-भाष्य-... इन तीनों श्लोकों में यह बतलाया गया है कि ब्रह्माण्ड की 

परम परिधि के भीतर नक्षत्रों और ग्रहों की कक्षाएँ किस क्रम से हैं। हमारी 

पृथ्वी का स्थान इन ब्रह्माण्ड के बिल्कुल मध्य में माना गया है अर्थात्‌ यह भूगोल 

सारे ब्रह्माण्ड के केन्द्र में हैं। यह बात अर्वाचीन ज्योतिष-सिद्धान्त के प्रतिकूल है । 

अर्वाचीन ज्योतिष में सूय॑ जगत का केन्द्र समझा जाता है। सूर्य के सवसे निकट बुध 

ग्रह को कक्षा है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, वृहुस्पति और शनि की कक्षाएँ क्रमानुसार 
आकाश 


नक्षत्र 
| शनि 
गुरु 
मंगल 

| रवि 
[शुक्र 


बुध 





चित्न १२१ 
भारतीय ज्योतिष के अनुसार कक्षाओं का क्रम (पृथ्वी केन्द्र में) 


(र होती गयी हैं। चन्द्रमा की कक्षा ' पृथ्वी के चारों ओर है। नक्षत्रों की कक्षा 


अर्वाचीन ज्योतिष के अनुसार स्थिर नहीं की जा सकती क्योंकि सब तारे समान दूरी 
पर नहीं हैं। आकाश कक्षा की सीमा भी स्थिर नहीं की जा सकती क्योंकि आजकल 
कुछ तारों की दूरी इतनी अधिक समझी जाती है कि आकाश कक्षा की सीमा उसके 
सामने नगण्य है । चित्र १२१ तथा १२२ से हिन्दू ज्योतिष और अर्वाचीन ज्योतिष के 
मतों की भिन्‍नता अच्छी तरह समझ में आ जायगी । 


पृथ्वी और चन्द्रकक्षा के बीच में मेघों, विद्याधरों और सिद्धों के लोक हैं जो 
इस चित्र में नहीं दिखलाये जा सके । 


ने 


श 


रु 


श्ु 





चित्र १२२ 
अर्वाचीन ज्योतिष के अनुसार ग्रह की कक्षाओं का क्रम (यहाँ सूर्य केन्द्र में है) 
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इस चित्र में चन्द्रमा की कक्षा नहीं दिखलायों गयी है क्योंकि चन्द्रमा पृथ्वी 
की परिक्रमा करता है और प्रथ्वी के साथ-साथ सूर्य के भी चारों ओर जाता है | 
ऐसे कई चन्द्रमा मंगल, गुरु और शनि के चारों ओर भी भ्रमण करते हुए देखे गये 
हैं। चित्र १२२ में कक्षाओं की दूरी प्रायः समान देख पड़ती है और आकार गोल, 
परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । इसका विचार आगे किया जायगा; यहाँ तो केवल 
क्रम दिखलाया गया है । 


इलोक ३२२ में जिस धारणात्मिका शक्ति की चर्चा है उसे ही आजकल 
गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इस श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है कि सूर्य-सिद्धान्त के 
अनुसार हमारी प१थत्री शुत्य में स्थित मानी गयी है। इसको कोई जीव थामे हुए नहीं 
है । परमेश्वर की जिस शक्ति के बल पर यह प्रथ्वी शून्य में ठहरी हुई है उसे धारणा- 
त्मिकाशक्ति कहा गया है। आजकल यह माना जाता है कि प्रथ्वी, चन्द्रमा, ग्रह 
इत्यादि सूर्य के गुरत्वाकर्षण से बँधे हुए हैं और ग्रहों, उपग्रहों की गतियों का कारण 
भी बही गुरुत्वाकर्षण है। 


भूगोल में पाताल, सुमेर आदि के स्थान :-- 


तदन्तरपुटास्पप्त नागासुरससाश्रया: । 
दिव्यौषधिरसोपेता रम्या: पातालमसय: ॥३३॥ 
अनेकरत्ननिचयों जास्वूनदसयों. गिरि: । 
भूगोलमध्यगो सेर: उभयत्र.. विनिर्गत: ॥३४।॥ 
उपरिष्टात्स्थियास्तस्य सेन्द्रा देवा मह्॒षयः 
अधस्तादसुरास्तद्वत्‌ हिषन्तोउन्योन्यसाश्रिता: ॥३५॥ 
ततस्समन्तात्परिधि: क्रमेणायं महाणेव: । 
मेखलावत्स्थितों घात्या देवासुरविभागकृतु ॥३६॥ 


अनुवाद--( ३३) इस भूगोल के भीतरी परतों में अति सुन्दर सात पाताल 
भूमि हैं जहाँ नाग और असुर रहते हैं और जहाँ प्रकाश देनेवाले और रसीले वृक्ष हैं । 
(३४) नाना प्रकार के रेत्नों से भरा हुआ, स्वर्णमयी जम्बू नदी से सुशोभित, भूगोल 
के आर पार दोनों ओर निकला हुआ सुमेरु पर्वत है। (३५) इस सुमेरु पव॑त के 
ऊपर की ओर इन्द्र के साथ देवता और मह॒षि लोग रहते हैं और असुर रहते हैं । 
ये देवता और असुर एक दूसरे के शत्रु हैं। (३६) इस सुमेर पर्वत के चारों ओर घेरे 
हुए यह महासागर (लवण समुद्र ) पृथ्वी की मेखला की तरह स्थित है तथा देवताओं 
और अपुरों का विभाग कर देता है । 
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विज्ञान भाष्य--भूगोल के भीतर सात पाताल देश माने गये हैं जिनके 
नाम अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल हैं। यहां नागों 
और असुरों का निवास है । सुमेर पर्वत के पास जम्बूनदी है । यह पर्वत भूगोल के 
केन्द्र से होता हुआ दोनों ओर अर्थात्‌ उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर निकला हुआ 
माना गया है | उत्तरी ध्रूव पर देवता और दक्षिणी ध्रूव पर असुर रहते हैं जो 
परस्पर शत्रु हैं। इस मेरु पर्वत को घेरे हुए पृथ्वी के चारों ओर लवण समुद्र है जो 
देवताओं और असुरों की भूमि को अलग करता है और प्रथ्वी की मेखला की 
तरह है । 

इस वर्णन में' बहुत सी बातें कल्पना से उत्पन्न हुई जान पड़ती हैं इसलिये 
इन सब का अस्तित्व नहीं बतलाया जा सकता । उत्तरी और दक्षिणी ध्व्‌वों को मुमेरु 
पर्वत के ऊपर और नीचे वाले सिरे समझना चाहिये। इसके बीच में विषुवत्‌ रेखा 
के पास लवण समुद्र माना गया है जो आजकल भी प्रायः इसी स्थिति में है । 


विषुव॒त रेखा पर स्थित चार नगरियों का वर्णन : 
समन्‍्तान्मेरुमध्यात्त तुल्यभागेषु तोयघे: । 
द्वीपेषु. दिक्ष पुर्वादिनगर्यो देवनिर्भिता: ॥३७॥। 
भवत्तपादे पूर्वस्यां यम्कोटीति बविश्वुता । 
भद्राश्ववर्ष नगरो स्वर्णप्राकारतोरणा |।३८।। 
याम्यायां भारते वर्ष लंका तद्वन्महापुरी । 
पश्चिमे केतुमालाख्ये रोसमकाख्या प्रकीतिता ॥३६॥ 
उदक्सिद्धपुरी नाम कुरुब्ें प्रतिष्ठिता। 
तस्यां सिद्धा महात्मानों निवसन्ति शतव्यथा: ॥॥४०॥। 
भवत्तपादविवरा: ताश्चान्योन्यं प्रतिष्ठिता: । 
ताभ्यश्चोत्तरतोी मेरुः ताबानेबासुराश्रयः: ॥॥४१।॥। 
तासाघपुपरिगो याति विषुवसथो दिवाकर: । 
न तासु विषुवच्छाया नाक्षस्पोन्‍नतिरिष्यते ॥॥४२॥ 
अनुवाद--( ३७) मेरु के मध्य भाग के चारों ओर समुद्र के समान अन्तर 
पर जम्बू द्वीप के पूर्व दक्षिण, और उत्तर दिशाओं में देवताओं की बनाई हुई चार 
नगरी हैं । (३८) पूर्व में भूपरिधि के चतुर्थाश पर भद्राश्व वर्ष में यमकोटी नगरी 
प्रसिद्ध है जहाँ सोने के दीवार और फाठक हैं; (२६) दक्षिण में भारतवर्ष में उसी प्रकार 
लड्भापुरी और पश्चिम में केतुमाल देश में रोमकपुरी प्रसिद्ध हैं; (४०) उत्तर में 
कुरु देश में सिद्धपुरी है जहाँ सब प्रकार के दुःखों से मुक्त सिद्ध, महात्मा लोग रहते 
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हैं। (४१ यह नगरियां एक दूसरे से भूपरिधि के चतुर्थाश अन्तर पर स्थित हैं 
जिनके उत्तर दिला में उतने ही अन्तर पर का निवास स्थान मेरु है। (४२) जब 
सूर्य विषुववृत्त पर आता है तब इन नगरियों के ठीक ऊपर होता है इसलिए 


न वहाँ विपुवच्छाया होती है और न अक्षांश ही होता है । 
विज्ञान-भाष्य--इन छः श्लोकों में विषुवत्‌ रेखा पर स्थित चार नगरियों 


की स्थिति का बड़ा ही स्पष्ट वर्णन है । ये नगरियां एक दूसरे से भूपगरिधि के चतुर्थाश 
अन्तर पर हैं अर्थात्‌ यह एक दूसरे से ६० अंश के अन्तर पर हैं और उत्तर मेरु 
(उत्तरी त्रव) भी इतने ही अन्तर पर इनसे उत्तर में है। इन नगरियों की दिशायें 
भारतवर्ष से मानी गयी हैं। भारतवर्ष के दक्षिण विपुवत्‌ रेखा पर लक्छा नगरी है 
जिसका स्थान मध्यमाधिकार के ६२ वें श्लोक अनुसार के उज्जैन की देशान्तर रेखा 
माना जाना चाहिए (पृष्ठ ६५) | ग्रीतविच से उज्जैन का देशान्तर ७६ अंश के 
लगभग है । इसलिये यदि लद्छा। इसी देशान्तर पर और विषुत्‌ रेखा पर मात्ती जाय 
तो आजकल यहाँ समुद्र है। इससे 5० अंश पूर्व का स्थान ग्रीनविच से १६६ अंश. 
पूर्व देशान्तर पर है। इसलिए यमकोटी नगरी की जगह भी आजकल समुद्र है ।;ृ 
लड्जा से 6० अंश पच्छिम अथवा ग्रीनविच से १४ अंश पच्छिम देशान्तर पर भी विषुवत्‌ 
रेखा पर स्थल का नाम नहीं हैं इसलिए रोमक नगरी का भी पता नहीं लगाया जा 
सकता । यह रोमक नगरी आजकल के पच्छिमी अफरीका के फ्रीटाउन से ५० मील 


के लगभग दक्षिण रही होगी । इसी प्रकार सिद्धपुरी वर्तमान्‌ मेक्सिको से १००० 
मील से भी अधिक दक्षिण रही होगी । 


यदि इन चार पुरियों का अस्तित्व कभी रहा होगा तो वह काल बहुत ही 
प्राचीन होगा क्योंकि आजकल तो इतना अन्तर पड़ गया है कि उस काल का कोई 
चिह्न वर्तमान नहीं है। यह भी सम्भव है कि इन चार पुरियों का अस्तित्व कवि 
की कल्पना में ही रहा हो और आलंकारिक भाषा में इस बात का वर्णन किया 
गया हो कि विषुवत्‌ रेखा पर ये चार स्थान ऐसे हैं कि जब लड्डू में मध्याह्ष होता 
है तब रोमक में सु्योदिय, सिद्धपुरी में मध्यरात्रि और यमकोटि में सूर्यास्त । 

यह तो स्पष्ट ही है कि जब सूर्य विषुवत्‌ रेखा के खस्वस्तिक पर रहता है 
तब वहां मध्याक्लकाल में किसी खड़ी वस्तु की कोई छाया नहीं पड़ती । इस रेखा 
के क्षितिज पर उत्तर ओर दक्षिण श्र व हैं इसलिए यहाँ ध्रूव तारे की ऊँचाई शून्य 
होती है । इसलिए अक्षांश भी शून्य होता है। इसी कारण विषुवत्‌ रेखा को निरक्ष 
देश कहा गया है। इसका और स्पष्ट वर्णन अगले तीन श्लोकों में है । 


मेरु पृथ्वी के बीच से होता हुआ दोनों ओर निकला हुआ बतलाबा गया 
है इसलिए इसे पृथ्वी का अक्ष समझना चाहिए जिसका उत्तरी सिरा उत्तरी श्रूव 
पे 
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और दक्षिणी सिरा दक्षिणी श्रूव कहलाते हैं। इसी अक्ष के मध्य अर्थात्‌ भृकेन्द्र के 
चारों ओर समान पूरी पर विषुवत॒ रेखा मानी गयी है जो जम्बूद्वीप और लवण 
समुद्र की सीमा समझी गयी थी । 


विषुवत्‌ रेखा और उत्तर दक्षिण श्रवों का सम्बन्ध 
मेरोर्मयतो मध्ये. श्रुवतारे नभ:स्थिते। 


निरक्षदेशसंस्थानामुभये क्षितिजाबिये.. ॥४३।। 
अतो नाक्षोच्छ॑यस्तासु श्र क्यो: क्षितिजस्थयो: । 
नवतिलंम्बकांशास्तु मेरावक्षांशकास्तथा ।।४४।॥। 


मेषादों देवभागस्थे देवातां याति दशेनस्‌। 
असुराणां तुलादों तु सुूयस्तद्धायसचर: ॥8५। 

अनुवाद--(४३) मैरु के दोनों ओर अर्थात्‌ उत्तरी और दक्षिणी ध्र्‌वों की 
तरफ आकाश में स्थित ध्रुव तारे ठीक ख मध्य में हैं; निरक्ष देश में रहने वालों को 
ये दोनों तारे क्षितिज में देख पड़ते हैं। (४४) इसलिये इन नगरियों की क्षितिज रेखा 
पर दोनों ध्रुवतारों के होने के कारण इन पुरियों का अक्ष ऊचा नहीं है अर्थात्‌ इनका 
अक्षांश शून्य है परन्तु लम्बांश ६० है। इसी प्रकार मेरुओं का अर्थात्‌ श्रुवों का अक्षांश 
4० है । (४५) सूर्य जब देव-भाग में अर्थात्‌ उत्तरी गोलाद्ें में रहता है तब मेष के 
आदि स्थान में देवताओं को उसका प्रथम दर्शन होता है और जब सूर्य असुर भाग में 
अर्थात्‌ दक्षिणी गोलाद्ध में रहता है तब तुला के आदि में वह असुरों को पहले पहल 
देख पड़ता है । 

विज्ञान-भाष्य--यहाँ बतलाया गया है कि उत्तरी और दक्षिणी श्लुवों के 
ख मध्य में ध्रव तारे हैं जो निरक्ष देश की क्षितिज पर हैं। इससे यह अनुमान किया 
जा सकता है कि प्राचीन काल में जब सूर्य-सिद्धान्त कहा गया था तब दो श्र व तारे 
रहे होंगे। यह भी कहा जा सकता है कि जेंसे उत्तरी श्रव के ख मध्य में एक तारा 
है वैसे ही दक्षिणी ध्र्‌व के ख मध्य में भी एक तारा समझा गया होगा । परन्तु यह 
निश्चय है कि उत्तरी श्रुव के ख मध्य में इस समय जो तारा देख पड़ता है वह 
प्राचीन काल में इस स्थान पर नहीं था क्योंकि अयन-चलन के कारण इसका स्थान 
भी बदल रहा है (देखो पृष्ठ २४००-४२) । इसलिए यहाँ जिन ध्रुव तारों का वर्णन 
है वे आकाशीय धथ्रुवों के स्थान हैं जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के ख मध्य में हैं । 
इनसे किसी तारे का सनातन शम्बन्ध नहीं है।जब अयन-चलन के कारण कोई 
वारा इनके पास आ जाता है तब यह भी प्रत्यक्ष में ध्र व तारा कहलाने लगता है । 

यह कई जगह बतलाया जा चुका है कि विषुवत्‌ रेखा पर अक्षांश शुन्य और 
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लम्बांश 5०” तथा उत्तरी दक्षिणी ध्र्‌वों पर अक्षांश ६० और लम्बांश शुन्य कैसे 
होता है (देखों पृष्ठ ५८, ५६, २५६, २५७ इत्यादि ) । 

एलोक ४४५ बड़े महत्व का है। इसमें बतलाया गया है कि जब सूर्य मेष राशि 
के आदि में होता है तब देवताओं को पहले पहल देख पड़ता है अर्थात्‌ तब उत्तरी 
ध्रव निवासियों के लिए सूर्य का उदय होता है और जब वह तुला राशि के आदि में 
होता है तब असुरों को पहले पहल देख पड़ता है अर्थात्‌ तब दक्षिणी ध्रूव निवासियों 
के लिए उसका उदय होता है । इससे प्रकट होता है कि मेप राशि का आदि स्थान 
उसे हो समझना चाहिए जहाँ क्रान्तिवृत्त और विषुवन्मण्डल का योग होता है 
और जहाँ पहुँचकर सूर्य उत्तर गोल में हो जाता है। इसी स्थान को वसंत-संपात- 
बिन्दु कहते हैं । इसी प्रकार तुला का आदि बिन्दु शरद-सम्पात-विन्दु है जहाँ पहुँच 
कर सूर्य दक्षिण गोल में हो जाता है । जब सूर्य मेष के आदि में विषुवन्मंडल पर 
आता है तभी उत्तरी श्रुव वालों के लिए सूर्योदय होता है और इससे ६ महीने तक 
बराबर सूर्य देख पड़ता है। इसी समय को देवताओं का दिन कहते हैं। और असुरों 
की रात क्योंकि जब तक सूर्य उत्तर ध्रूव वालों को देख पड़ता है तब तक वह दक्षिण 
पध्रूव वालों के लिए अदृश्य रहता है और वहां रात रहती है। जिस समय सूर्य तुला 
राशि के आदि में पहुंचता है उस समय उत्तरी ध्ूव पर सूर्यास्त और दक्षिणी ध्रूव 
पर सूर्योदय होता है इस समय से ६ महीने तक सूर्य दक्षिण ध्र्व पर बराबर देख 
पड़ता है और वहाँ महीने का दिन होता है | उत्तरी और दक्षिणी ध्रवों तथा विषुवत्‌ 
रेखा पर यह विशेषताएँ इसीलिए होती हैं कि ध्रव विषुवत्‌ रेखा से ६० अंश के 
अन्तर पर है (देखो पृष्ठ ६२) । 
सूर्य की किरणें मन्द और तीब्र क्‍यों होती हैं? 

अत्यासन्नतया तेन ग्रीष्से तीन्रकरा रवे:। 
देवभागे सुराणां तु हेमन्ते सन्दतान्यथा |॥४६॥ 

अनवाद--जब सूये देव भाग में अर्थात्‌ उत्तर गोल में रहता है तब देवताओं 
के बहुत निकट होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में उसकी किरणें बड़ी तीब्र होती हैं और 
हेमन्त ऋतु में दूर होने के कारण मन्द होती हैं । 

विज्ञान-भाष्य--इस श्लोक में बतलाया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में सू्ये की 
किरणें इसलिए तीब्र होती हैं कि सूर्य निकट होता है और हेमनत ऋतु में इसलिए 
मन्‍्द होती हैं कि सूर्य दूर रहता है परन्तु यह ठीक नहीं है। आजकल यथार्थ में 
ग्रीष्म ऋतु में सूर्य पृथ्वी से दूर होता है और हेमन्त ऋतु में निकट जेसा कि उसके 
बिम्बों के आकार से जान पड़ता है (देखो पृष्ठ ८५) | यथार्थ कारण यह है 
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कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्ये की किरणें लम्ब रूप में खड़ी आती हैं इसलिए उनकी प्रखरता 
अधिक होती है और हेमन्त ऋतु में सूर्य के नीचे होने के कारण किरणें टेढ़ी आती हैं 
इसलिए उनकी प्रखरता कम पड़ जाती है। यह बात प्रतिदिन देखी जाती है। 
मध्याह्व में सूर्य ऊँचा होता है इसलिए इसकी किरणें प्राय: खड़ी रहती हैं और गरमी 
भी बढ़ जाती है। परन्तु प्रात:काल और सायंकाल इसकी किरणें बहुत तिरछी रहती 
हैं इसलिये उतनी गरमी नहीं रहती । यही दशा सारे भूपृष्ठ पर एक वर्ष की अवधि 
में होती है । विपुवत्रेखा के आस पास के देशों में सूर्य साल भर तक प्राय: सिर पर 
देख पड़ता है इसलिये इसकी किरणें लम्बरूप से खड़ी आती हैं और बड़ी तीब्र होती 
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हैं परन्तु उत्तर दक्षिण ध्रूबों पर सूर्ये की किरणें बहुत तिरछी हो जाती हैं इसलिये 
वहां सदैव ठंडक रहती है। यह वात चित्र १२३ से स्पष्ट हो जायगी । इस चित्न में 
दिखलाया गया है कि सूर्य से आती हुई किरणें ग ख तल पर लम्ब हो कर गिरती हैं 
और वही किरणें क ख तल पर तिरछी हो जाती हैं । यह स्पष्ट हैं कि क ख तल 
ग ख तल से बड़ा है क्योंकि यह समकोण व्विभुज क ग ख का कर्ण है इसलिये जब 
वही किरणें अधिक स्थान में फेल जाती हैं तब उन्तकी शक्ति कम पड़ जाती है और 
गख तल पर जितनी गरमी होती है उतनी क ख तल पर नहीं हो सकती । इसका 
अनुभव पढ़े, वेपढ़े सभी को है, क्योंकि जब सूर्य की किरणें तिरछी आती हैं तब 


। 


री 
चित्र १२४ 
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लोग किसी वस्तु को सुखाने के लिये उसे ऐसे तल पर रखते हैं जो इस प्रकार ठेढ़ा 
कर दिया जाता है कि किरणें लम्ब रूप में गिरें। 


चित्र १२४ से प्रकट होता है कि विषुवत्‌ रेखा के आसपास सूर्य की किरणें 
जितनी आती हैं उतनी ही किरणें विधुवत्‌ रेखा से दूर के देशों में तिरछी होने के 
कारण अधिक क्षेत्रफल में फल जाती और मन्द पड़ जाती हैं । इस चित्र से स्पष्ट 
देख पड़ता है कि जितनी किरणें विषुवत्रेखा के पास क ख भू भाग पर पड़ती हैं 
उतनी ही किरणें उत्तर ध्र्व के निकट ग ग भूभाग पर पड़ती हैं जो क्षेत्रफल में कहीं 
अधिक होता है इसलिये फल जाने के कारण इनकी तीब्रता कम पड़ जाती है। 


देवताओं और असुरों के दिन रात के विभाग-- 


देवासुरा विधुवति क्षितिजस्थ दिवाकरम । 
पश्यन्त्यन्योन्यमेतेषां वाम सब्ये दिनक्षपे ॥४७।। 
मेषादावुदितस्सुर्य: त्रीनी राशिनुदगुत्तरे । 
संचरन्प्रागहसंध्य॑ पुरयेन्सेरुवासिनाम ।।४८।। 
कवर्यादिस चरंस्तहदू अह्ृः पश्चाधंमेव सः । 
तुलादीन्‌ त्रीन्‍्मगादीश्च तद्ददेव सुरद्ििषाम्‌ ४६॥। 
अतो दिनक्षपे तेषासन्योन्यं हि विपयेयात्‌ । 
अहोरात्न प्रमाणं च भानोर्भगण पूरणात्‌ ।४०।। 


अनुवाद--(४७) जिस दिन सूर्य विषुवन्मण्डल पर होता है उस दिन देवता 
और असुर दोनों उसको क्षितिज पर देखते हैं; इनका दिन रात एक दूसरे से विपरीत 
होता है। (४८) मेष राशि के आदि में उदय होकर सूर्य उत्तर की तीन रशियों मेष, 
वृष और मिथुन में उत्तर की ओर बढ़ता हुआ उत्तर मेरु-निवासियों अर्थात्‌ 
देवआओं के दिन का पूर्वार्ध पूरा करता है। (४६) उसी प्रकार कके के राशि आदि 
से आगे बढ़ता हुआ तीन राशि कके, सिंह और तुला में वह उनके दिन का उत्तराधध 
पूरा करता है। इसी प्रकार तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में जाता हुआ वह 
असुरों के दिन का पूर्वार्ध॑ तथा मकर, कुम्भ और मीन राशियों में जाता हुआ वह 
असुरों के दिन का उत्तराध पूरा करता है। (५०) इसलिये देवताओं और असुरों 
के भहोरात्र एक दूसरे के विपरीत होते हैं और सूर्य का एक भगण (चक्कर) 
पूरा होने पर इनका एक अहोरात्र होता है । 

विज्ञान-भाष्य---जिस दिन सूर्य वसंत-सम्पात-विन्दु पर आता है उस दिव 
को विषुव-दिन कहते हैं। इसदिन यह उत्तर और दक्षिण ध्रूव से क्षितिज 
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पर रहता है इसलिए उत्तरभ्र व के निवासियों देवताओं को और दक्षिण ध्र्व के 
निवासियों असुरों को क्षितिज पर देख पड़ता है। परन्तु सूर्य की गति उत्तर. 
होने के कारण वह देवताओं को उदय होता हुआ और असुरों को अस्त होता 
हुआ देख पड़ता है। अर्थात्‌ इस दिन से देवताओं के दिन का और असुरों 
की रात का आरम्भ होता है। सूर्य के इस स्थान को अर्थात्‌ वसंत-सम्पात- 
बिन्दु को मेष का आदि स्थान कहा गया है। इसके बाद सूर्य उत्तर क्री ओर 
प्रतिदिन बढ़ता है। जब यह वसंत-सम्पात बिन्दु से ३० अंश पर पहुँचता है तब 
इसका उत्तर की ओर का बढ़ना रुक जाता है। इसी दिन देवताओं को यह सब्से 
ऊचा उठा हुआ देख पड़ता है। यह ऊँचाई सूर्य की परम क्रान्ति के समान होती 
है। इसलिये इसी दिन देवताओं का मध्याह्न होता है और असुरों की मध्यरात्रि होती 
है । वसंत-सम्पात-विन्दु से ६० अंश तक मेष, वृष, मिथन तीन राशियाँ होती हैं । 
जब सूर्य ककराशि के आरम्भ से लेकर कक, सिंह और कन्या राशियों को पार 
करके तुला के आदि में पहुँचता है तब यह फिर विषुवन्मण्डल पर आता है। इस 
समय देवताओं को यह अस्त होता हुआ देख पड़ता है। इसलिये इस समय से 
देवताओं की रात और असुरों के दिन का आरम्भ होता है। सूर्य का यह स्थान 
शरद-सम्पात बिन्दु कहलाता है और इस ढिन को भी विषुव दिन कहते हैं। इसके 
बाद जब तक सूर्य तुला, ब्श्चिक और धनु राशियों में रहता है तव तक असुरों का 
पूर्वान्ञ और देवताओं की पूर्वेरात्रि होती है। जब सूर्य मकर राशि में पहुंचता है 
तब देवताओं की मध्यरात्रि और असुरों का मध्याकह्न होता है। जब सूर्य मकर, 
कुम्भ और मीन राशियों में होता है तब असुरों का अपराह्न होता है। इस प्रकार 
सूर्य का एक फेरा जितने समय में पूरा होता है उतने समय में देवताओं या असुरों 


का एक अहोरात्न होता है। परन्तु देवताओं का जो दिन है वही असुरों की रात 
और देवताओं की जो रात है वह असुरों का दिन । 


इस वर्णन से यह स्पष्ट हैं कि मेष, वृष आदि राशियों का आरम्भ वसंत- 
सम्पात से माना गया है न कि निरयण मेष से जो आजकल वसंत-सम्पात से २३ अंश 
से भी कुछ आगे है और जो वसंत-सम्पात से सदेव आगे होता जा रहा है। इसी 
अन्तर को अयनांश कहते हैं। १४०० वर्ष से कुछ अधिक हुए जब वसंत-सम्पात 
और निरयण मेष साथ-साथ थे इसलिए इस समय मेष का स्थान वही था जिसे 
आजकल निरयण मेष कहते हैं परन्तु यह दशा अब नहीं है। इस कारण आजकल 
ज्योतिषियों में दो भेद हो गये हैं, सायन-वादी और निरयण-वादी । जिन्हें सायन- 
वादी कहा जाता है वे वसंत-सम्पात को ही मेष का आदिस्थान मानते हैं। 
परन्तु निरयण-वादोी लोग निरयण मेष को राशियों का आरम्भ स्थान मानते हैं । 
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सूर्य-सिद्धात्त में सायत और निरयण का भेद नहीं है। इससे जान पड़ता 
है कि जिस समय वर्तेमान सूर्ये-सिद्धान्त लिपिबद्ध हुआ है उस समय वसंत-सम्पात 
उसी जगह था जिस जगह आजकल निरयण मेष का आदि स्थान माना जाता है। 
इसके बाद सिद्धान्त शिरोमणि आदि जो ग्रन्थ बने हैं उनमें इन दोनों की चर्चा है । 


देवताओं या असुरों के अहोरात्न के वर्णन से, जो सूर्य-सिद्धान्त में कई जगह 
आया है, यह सिद्ध होता है कि इनका अहोरात्र सायन वर्ष से समान होता है 
और यही वर्ष का स्वाभाविक मान है। परन्तु इस अहोरात्न का प्रमाण सूर्य के 
भगण-काल के समान भी बतलाया गया है जो मध्यमाधिकार के श्लोक २६ और 
३२७ के अनुसार ३६५"२६५८७५६ मध्यम सावन दिन के समान होता है और 
सायन वर्ष से "०१६५४० मध्यम सावन दिन बड़ा है। यह भगणकाल शुद्ध नाक्षत्र- 
सौर वर्ष से भी ००२३८२ दिन बड़ा है। (देखो पृष्ठ २४७५ की पाद-टिप्पणी ) । 
इसलिये जान पड़ता है कि सुर्यसिद्धान्त में सायन वर्ष का मान स्थूल रूप से सूर्य के 
भगण काल के समान मान लिया गया है । 


देवासुरों का मध्याक्न काल कब होता है तथा ऊपर नीचे का क्या अर्थ है-- 


अतो. दिनक्षपे तेषामन्योन्यं हि. विपयंयातु । 
उपर्यात्मानसन्योन्यं. फल्पयन्ति. सुरासुरा: ॥५१॥ 
अन्यदपि समसृत्नस्था मन्यन्तेधध: परत्परम्‌ । 
भद्राश्वकेतुमालस्था लंकासिद्धपुराश्रिता: ।॥५२।॥। 
सवंत्ब महोगोले. स्वस्थानसुपरिस्थितस । 
मन्यन्ते खे यतो गोलस्तस्य क्वोध्य क्य वाष्प्यधः ॥|५३।। 


अनुवाद--( ५१) देवताओं और असुरों का मध्याक्ष और मध्यरात्रि अयन के 
क्रंत में एक दूसरे के विपरीत होती है । देवता और असुर दोनों अपने को दूसरे से 
ऊपर मानते हैं। (५२) जो लोग भ्रृव्यास की दिशा में रहते हैं वे भी दूसरे को 
अपने से नीचे मानते हैं जैसे भद्गाश्ठ वर्ष के (यमकोटि नगर के) रहने वाले 
केतुमाल देश के (रोमक नगर के) रहने वालों को और लू नगर के 
रहने वाले सिद्धपुर वालों को अपने से नीचे समझते हैं। (५३) इस भूगोल 
पर सब जगह लोग अपने स्थान को ऊपर मानते हैं क्योंकि यह भूगोल आकाश में 
स्थित है इसलिये उसका ऊपर और नीचे कहाँ है ? 

विज्ञान-भाष्य--- ५१वें श्लोक का पूर्वाध॑ ५०वें श्लोक से सम्बन्ध रखता 
है और उत्तराध यह बतलाया है कि देवता और असुर दोनों अपने को दूसरे से 
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ऊपर समझते हैं । इसी बात का प्रमाण आगे के दो श्लोकों में उदाहरण के साथ 
बतलाया गया है । 

अयन के अन्त में देवताओं और असुरों का मध्याक्न और मध्यरात्रि परस्पर 
विपरीत होने का कारण स्पष्ट ही है। क्योंकि जिस समय सूर्य सायन कके राशि में 
प्रवेश करता है उस समय यह उत्तर ध्रव निवासियों को सबसे ऊँचा देख पड़ता 
है और दक्षिण ध्रव निवासियों के लिए सबसे नीचे होकर अदृश्य रहता है इसलिए 
इस समय देवताओं का मध्याक्न और असुरों की मध्यरात्रि होती है। इसी प्रकार 
जिस समय सूर्य सायन मकर राशि में प्रवेश करता है उस समय असुरों का मध्याह्न 
ओर देवताओं की मध्यरात्रि होती है । 

ऊपर नीचे की बात भी समझना कठिन नहीं है क्योंकि सब लोग उस दिशा 
को ऊपर मानते हैं जो आकाश के मध्य में होता है और इसकी विपरीत दिशा को 
नीचे समझते हैं । पृथ्वी गोल है और इसके चारों ओर आकाश है इसलिए सब जगह 


के रहने वाले अपने को ऊपर और अपने भृव्यास के दूसरे सिरे पर रहने वाले को 
नीचे समझते हैं । 


चित्र १२५ में गोल रेखा भृपृष्ठ है। उत्तर ध्रूव के रहने वालों को वह दिशा 
ऊपर है जिसमें क अक्षर दिखलाया गया है और इसकी विपरीत दिशा वह है जिधर 
भू-मध्य है। परन्तु इस दिशा की सीध में भूगोल की दूसरी ओर दक्षिण भ्र्‌ व है इस- 
लिए दक्षिण ध्रूव उत्तर श्रुव से नीचे देख पड़ता है। परन्तु दक्षिण ध्रूव वालों के 
लिए वह दिशा ऊपर है जिसमें ख अक्षर दिखालाया गया है और भूमध्य की दिशा 
अथवा उत्तर ध्र्‌व नीचे है। यह बात चित्र को उलट कर पढ़ने से सहज ही समझ्न 
में आ सकती है। इसी प्रकार च स्थान के लिए ग की दिशा ऊपर और छ या घ 
की दिशा नीचे है परन्तु छ स्थान के लिए घ की दिशा अपर और च या ग की 
दिशा नीचे है । 


पृथ्वी चपटी देख पड़ने का कारण-- 


अल्पकायतया लोका: स्वत्स्थानात्सवेंतों दिशभ्‌ । 
परश्यन्ति वत्तामप्येतां चक्राकारां वसुन्धराम ॥५४।॥। 
अनुवाद--मनुष्य पृथ्वी की अपेक्षा बहुत छोटे होने के कारण अपने स्थान से 
गोल पृथ्वी को सब दिशाओं में चक्राकार देखते हैं । 
विज्ञान-भाष्य--किसी बृत्त के बहुत छोटे खण्ड के धनु और उसकी ज्या 
में इतना कम अन्तर होता है कि दोनों समान समझे जाते हैं अर्थात्‌ धनु वक़ होने पर 
भी ज्या के समान होता है और धनु की वक्रता नहीं के समाव होती है। इसीलिए 


७३३८ सूर्य-सिद्धान्त 


तो २२५ कला की ज्या भी २२५ कला ही समझी गयी है (देखो स्पष्टाधिकार श्लोक 
१५) । इसी प्रकार किसी गोल पिंड के पृष्ठ क। अत्यन्त छोटा भाग वक्रःहोने पर 





चित्र १२५ 
भी सम देख पड़ता है। यह गणना की जा सकती है कि समतल भूमि या किसी बड़ी 
झील के तल पर खड़ा होकर चारों ओर देखने से मनुष्य को ३ या ४ मील से अधिक 
दूर तक का धरातल नहीं देख पड़ता | 
मान लो ख भूतल पर एक स्थान है, कख मनुष्य की ऊंचाई हैं, घ भूगोल 
का केन्द्र है और कग सीधी रेखा है जो भूतलत को ग बिन्दु पर स्पर्श करती है | 


रेखाग्णित से यह सिद्ध है कि 
कग * ->कख >< कच +> कख (कख+खच ) 
मान लो कख"-उ, खघज--घच+>>त्न, कग८"-क्ष 
तब क्ष '>>उ », (उ-+-२ त्र)--ट2 १ +२ उतर 
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यहाँ २ उत्न की तुलना में उन इतना छोटा है कि नगण्य समझा जा सकता 
है क्योंकि त्र॒प्रृथ्वी की त्रिज्या है इसलिए यह ३६६० मील के लगभग है और उ 
मनुष्य की ऊँचाई है जो १ मील के ह॒ज़ारवें भाग के लगभग है, इसलिए यह माना जा 
सकता है कि 

क्ष'--२ उत्त (१) 

इस समीकरण में सब नाप मीलों में है । यदि मान लिया जाय कि उ की 
नाप फुट में फ हो तो 
फल्नउ »( १७६० % २ 

फ्‌ 

२२८१७६० 

उ का यह मान समीकरण (१) में उत्थापन करने से और त्न की जगह 
३६६० रखने से 
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७४० सूर्ये-सिद्धान्त 


फ्‌ इेफ 

0०५ जा 
या. क्षल्‍-फऋ१५ 

यहां क्ष का मान मीलों में और फ का फूट में समझना चाहिए । इसलिए 
यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य भूतल से जितने फूट ऊपर हो उसका डेवढ़ा करके वर्गंमुल 
लेने से जो आवे उतने ही मील दूर तक की क्षितिज वह देख सकेगा । 

यदि मनुष्य की ऊँचाई ६ फुट हो तो उसकी क्षितिज ३ मील दूर होगी और 
ऊँचाई २४ फुट हो तो वह ६ मील दूर तक की क्षितिज चारों ओर देख सकेगा। 

चित्न से प्रकट है कि यदि क ख ६ फुट हो तो क ग ३ मील होगा और जो 
क ग होगा वही खग को भी समझना चाहिए । 

परन्तु भूतल की परिधि स्थुलरूप से २५००० मील है और ६ फुट ऊँचे 
मनुष्य की क्षितिज का व्यास ६ मील है जो २५०-० मील के चार हजारवें भाग से 
भी कम है इसलिए उसे यदि गोलाकार पृथ्वी चक्राकार देख पड़ती है तो इसमें क्या 
“आश्चयं है ? 


क्ष ८-२८ 


भूतल पर दिन रात के घटने बढ़ने का कारण-- 


सव्यं अश्रमति देवानामपसव्यं सुरद्दिषास । 
उपरिष्ठाजूगोलो5यं ब्यक्षे पश्चान्मुख्ं सदा ।॥५५।। 
अतस्तत्र॒दिनं त्रिशन्लाडिक शर्बेरी तथा। 
हानिवद्धी सदा बामं सुरासुर विभागयो: |५६।॥ 
सेषादो प्रत्यहूं वद्धि: उदगुत्तरतो5धिका । 
देवभागे क्षपाहानि: बिपरोतं॑ तथाउच्सुरे ।५७।॥। 
तुलादो द्य॒निशोर्वाम॑ क्षयव॒द्धी तयोरुभे। 
देशक्रान्तिवशान्नित्यं तद्विज्ञानं. पुरोदितम्‌ ॥५८।। 
अनूवाद- (५५) यह नक्षत्र'चक्र देवताओं के सव्य दिशा में अर्थात्‌ बाँयें से 
दाहिने और असुरों के अपसब्य दिशा में अर्थात्‌ दाहिने से बायें तथा निरक्ष देश वालों 
के सिर के ऊपर पश्चिम दिशा में सदा भ्रमण करता है । (५६) इसलिए यहाँ निरक्ष 
देश में ३० घड़ी का दिन और ३० घड़ी की रात होती है परन्तु देवताओं और असुरों 
के विभागों में अर्थात्‌ विषुवत्‌ रेखा से उत्तर और दक्षिण के देशों में दिन रात की 
क्षय वृद्धि परस्पर विपरीत होती है। (५७) मेष राशि में प्रवेश करने के पश्चात्‌ 
सूर्य जैसे उत्तर की ओर बढ़ता है विषुवत्‌ रेखा से उत्तर के देशों में दिन-मान को 
वैसे ही वृद्धि और रात्रि की हानि होती है परन्तु विषुवत्‌ रेखा से दक्षिण के देशों में 
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इसका उलटा होता है अर्थात्‌ वहाँ दिन का क्षय और रात्नि की वृद्धि होती है। 
(५८) तुलाराशि में प्रवेश करने के पश्चात्‌ सूर्य जैसे-जैसे दक्षिण की ओर बढ़ता है 
वैसे ही वेसे उत्तर भाग में दिन की हानि और रात्रि की वृद्धि तथा दक्षिण भाग में 
दिन की दृद्धि और रात्रि की हानि होती है । दिन राक्ि की क्षय वृद्धि स्थान के. 
अक्षांश और सूर्य की क्रान्ति पर निर्भर है जिसका विचार पहले ही किया गया है ;+ 

विज्ञान-भाष्य--- ५४५ वें श्लोक में यह बतलाया गया है क्रि उत्तर श्रूव 
निवासियों को नक्षत्र-चक्र सव्य दिशा में भ्रमण करता हुआ देख पड़ता है और दक्षिण 
ध्रव निवासियों को अपसव्य दिशा में । सव्य और अपसब्य शब्दों की व्याख्या विज्ञान 
भाष्य पृष्ठ १२६ में की गयी है। विषुवत्‌ रेखा के निकट देशों में नक्षत्र चक्र सिर के 
ऊपर पूरब से पच्छिम को भ्रमण करता हुआ देख पड़ता है। विधपुवत्‌ रेखा पर दिन 
का परिमाण ३० घड़ी का और रात्रि का परिमाण भी ३० घड़ी का सदा होता है। 
इससे उत्तर और दक्षिण के देशों में दित या राबवि का परिमाण ३० घड़ी का केवल 
विषुव दिन को ही होता है जब सूर्य की क्रान्ति शुत्य होती है | अन्य कालों में जब 
सूर्य की क्रान्ति उत्तर होती है तब उत्तर के देशों में दिन ३० घड़ी से बड़ा और रात 
३० घड़ी से उतनी ही छोटी होती है परन्तु दक्षिण के देशों में दिन ३० घड़ी से 
छोटा और रात उतनी ही बड़ी होती है और जब सूर्य की क्रान्ति दक्षिण होती है तब 
दक्षिण के देशों में दिन बड़ा, रात छोटी तथा उत्तर के देशों में रात बड़ी, दिन" 
छोटा होता है । दिन या रात की क्षयवृद्धि का विचार सूर्य की क्रान्ति और स्थान के: 
अक्षांश के अनुसार किया जाता है जेसा कि स्पष्टाधिकार के ६०-६१ श्लोकों और 
उनके विज्ञान भाष्य में बतलाया गया है । 

नक्षत्र-चक्र के इस भ्रमण का कारण प्राचीनों के मत से प्रवह वायु और 
नवीन मत से पृथ्वी की दैनिक गति है जिसका विचार आगे के ७४वें ग्लोक के विज्ञान 
भाष्य में किया जायगा । 

इन श्लोकों में मेष और तुला का अर्थ साथयन मेष और सायन तुला समझता 
चाहिए क्‍योंकि दिन रात की क्षयवृद्धि सायन राशियों के ही अनुसार होती है । 


विषुवत्रेखा से कितने योजन उत्तर या दक्षिण सूर्य ठीक ऊपर होता है । 


भवृत्त क्रान्तिभागध्न॑ भगणांशविभाजितस्‌ । 
अवाप्तयोजनेरकाी. व्यक्षाच्चेदुपरिस्थित: ॥४४ ॥। 
अनुवाद --भूषरिधि के योजनों को सूर्य की तात्कालिक क्रान्ति के अंशों से 
गुणा करके ३६० से भाग देने पर जो लब्धि आवे उतने ही योजन दिझ्व॒रत रेखा से 
दूर सूर्य ऊपर होता है । 
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विज्ञान-भाष्य - सूर्य की जो क्रान्ति होती है उतने ही अक्षांश पर वह ठीक 
ऊपर होता है | क्रान्ति यदि उत्तर हो तो अक्षांश उत्तर समझना चाहिए और क्रान्ति 
दक्षिण हो तो अक्षांश दक्षिण समझना चाहिए [देखो त्वि० पृ० २६९१) । कौन 
अक्षांश विषुवत्‌ रेखा से कितने योजन पर होता है इसकी गणना जैसे की जाती है 
'बैसे ही इस श्लोक में गणना करने की रीति बतलायी गयी है। भूषरिधि का मान 
योजनों में जो होता है वह २६० अंश के समान हैं इसलिये अभीष्ट अक्षांश विषुवत्‌ 
रेखा से कितने योजन पर है यही अनुपात इसमें बतलाया गया है । 

३६० अंश : क्रान्त्यंश : : भूपरिधि योजन : अभीष्ट योजन । 
६० घड़ी का दिन या ६० घड़ी की रात कहाँ होती है-- 


परमापक्रमादेवे योजनानि विशोधयेत । 
भवृत्तपादाच्छेषाणि यानि स्युर्योजनानि ते: ॥६०॥। 
अयनान्ते विलोसेन देवासुरविभागयो: । 
नाडीषष्टया सकृदहुनिशाधन्यस्मिन्सकृत्तथा ।।६१॥।। 


अनुवाद--(६०) इसी प्रकार सूर्य की परम-क्रान्ति से योजना का मान जान 
कर इसको भूपरिधि के चतुर्थ भाग से घटाने से जो आवे, विषुवत्‌ रेखा से, उतने ही 
योजन पर (६१) अयन के अन्त में अर्थात्‌ सायन कके संक्रान्ति के दिन उत्तर में ६० 
घड़ी का एक दिन और दक्षिण में ६० घड़ी की एक रात तथा मकर संक्रान्ति के 
दिन दक्षिण में ६० घड़ी का एक दिन और उत्तर में ६० घड़ी की एक रात 
होती है । 

विज्ञान-भाष्य---इन श्लोकों का अर्थ समझने के लिए स्पष्टाधिकार के 
शलोक ६०-६१ तथा चित्र ४२, ४३ और उसके विवरण को दुहरा लेना चाहिये । 
इन चित्रों की सहायता से एक नया चित्र बनाकर यह जानना सुगम' है कि जब सूर्य 
की क्रान्ति परम होती है तब किस अक्षांश पर इसका अहोरात्बत्त क्षितिज रेखा 
के बिल्कुल ऊपर हो जाता है | चित्र ४२ के ढंग पर चित्र १२७ बनाया गया है, 
अन्तर केवल इतना है कि इस चित्न का केन्द्र उस स्थान को सूचित करता है जिसका 
लम्बांश सूर्य की परम क्रान्ति के समान और अक्षांश उसके पुरक के समान है । 
उधखविद यहाँ का यामोत्तर-वृत्त, ख खस्वस्तिक, उद क्षितिज की उत्तर दक्षिण 
रेखा, विषुवन्मण्डल का एक बिन्दु और र सूर्य है जब इसकी क्रान्ति परम होती है 
अर्थात्‌ सायन कक संक्रान्ति का दिन का सूये है। उध यहाँ का अक्षांश है इसलिए 
वीउ>-विर । यह स्पष्ट है कि रउ इस दिन के सूर्य का भहोरात्रवृत्त है जो क्षितिज 
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के बिल्कुल ऊपर है इसलिए इस दिन सूर्य क्षितिज के नीचे नहीं जायगा अथवा अस्त 
ही न होगा और ६० घड़ी का दिन होगा। इसके विपरीत इतने ही दक्षिण अक्षांश पर 
इस दिन सूर्य के अहोरात्र बृत्त का व्यास शुत्य होगा अर्थात्‌ ६० घड़ी की रात होगी 
क्योंकि सूर्य वहाँ के क्षितिज रेखा पर ही ६० घड़ी तक रहेगा । जिस स्थान की यह 
चर्चा है उसका अक्षांश आजकल 4०१--२३" २७८७-६६? ३३” है। क्‍योंकि सूर्य 
की परम क्रान्ति २३? २७ के लगभग है। उत्तर वाले स्थान को आजकल उत्तरी 
भर व-मण्डल और दक्षिण वाले स्थान को दक्षिणी ध्र व मण्डल कहते हैं । 





चित्र १२७ 
जैसे सायन कके संक्रान्ति के दिन उत्तरी ब्रूव मंडल पर ६० घड़ी का 
दिन और दक्षिणी ध्रव मंडल पर ६० घड़ी की रात होती है वैसे ही सायन मकर 
संकान्ति के दिन दक्षिणी ध्रूव मंडल पर ६० घड़ी का और उत्तरी ध्रूव मंडल पर 
६० घड़ी की रात होती है । यह अवसर एक वर्ष में केवल एक बार आता है। 
इलोकों में अक्षांश को अंशों में न लिख कर योजनों में विषुवत्‌ रेखा से दूरी 
बतलायी गयी है । 


दिन-रात का प्रमाण ६० घड़ी का कहाँ होता है-- 


तदन्तरे5पि षष्ट्यच्तं क्षयवद्धी अह॒निशो: । 
परतो विपरीतो5यं भगोल: परिवतंते ।॥६२॥ 


७४४ सूर्य-सिद्धान्त 


अनुवाद---इन कक्षांशों के बीच के देशों में अहोरात्न का प्रमाण ६० घड़ी 
का होता है और इस समय के भीतर दिन और रात की वृद्धि होती है परन्तु इसके 
सिवा अन्य स्थानों में यह नियम बदल जाता है क्योंकि वहां नक्षत्न-कक्षा की स्थिति 
बदल जाती है । 


दो महीने का दिन या रात कहाँ होती है-- 


ऊने भूवृत्तापादे तु हिज्यापक्रमयोजने: । 
धनुम॒ गस्थ: सबचिता देवभागे न दृश्यते ॥६३॥ 
तथा चासुरभागे तु सिथ ने ककते स्थित: । 
नष्टच्छाया महोवृत्तापादे दशनमादिशेतु ।॥६०॥। 


अनुवाद--(६२) दो राशियों की क्रांति के योजनों को भूपरिधि के 
चतुर्थाश से घटाने पर जो आवे, विषुवत्‌ रेखा से, उतने ही अन्तर पर उत्तर में धनु 
और मकर 'राशि का सूर्य नहीं देख पड़ता और (६४) दक्षिण में मिथुन और कके 
राशि का सूर्य नहीं देख पड़ता । क्योंकि जिस स्थान पर मध्याक्लकाल में छाया शून्य 
होती है उस स्थान से भूपरिधि के चतुर्थाश तक सूर्य देख पड़ता है । 

विज्ञान-भाष्यं---श्लोक ६४ के उत्तराध का अथ्थे स्वामी विज्ञानानन्द जी ने 
अपनी बंगला टीका में यह किया है कि जिस स्थान में भूच्छाया नहीं है वहाँ सूर्य का 
दर्शन होता है । गूढ़ार्थ प्रकाशिका संस्कृत टीका में इसका अर्थ यों किया गया है 
अक्षावं प्राप्ता छाया भूच्छाया तत्र तादुशे भूपरिधि चतुर्थाशे सूर्यस्थ दर्शनं सदा 
कथयेत्‌ । पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी तथा माधव पुरोहित की हिन्दी टीका में इसका 
अथं ही नहीं है । मैंने इसका अर्थ यों किया है कि जिस स्थान पर किसी वस्तु की 
मध्याह्नकालिक छाया शून्य होती हैं उस स्थान से भूपरिधि के चतुर्थ भाग पर्यन्त तक 
उस दिन सूर्य देख पड़ता है । क्‍योंकि जहाँ मध्याक्लकालिक छाया शून्य होती है वहीं 
के ख-स्वस्तिक पर सूर्य होता है और यहीं से ० अंश तक चारों ओर सूर्य इस समय 
देख पड़ता है । इसके सिवा छाया” का अर्थ भूच्छाया करना ठीक नहीं, मध्याह्ने 
छाया ही उचित है । इसलिए नष्टच्छाया' का अर्थ है वह स्थान जहाँ की मध्याह्न 
छाया शून्य हो । 

इन दो इ्लोकों में यह बतलाया गया है कि जब सूर्य सायन धनु और मकर 
राशियों में रहता है तब कहाँ दो मास की रात होती है। जब सूर्य सायन धनु में 
प्रवेश करता है तब इसकी दक्षिण क्रान्ति २०११०“ होती है (देखो पृष्ठ ११६) और 
जब तक यह धनु और मकर राशियों में रहता है तब तक इसकी दक्षिण क्रान्ति 
२०? १०” से अधिक होती है। अब देखना है कि जब सूर्य की दक्षिण क्रांति २०९१० 
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होती है तब यह भृपृष्ठ के किस भाग पर दिखाई पड़ सकता है। यह स्पष्ट है कि 
इस समय सूर्य उस स्थान के खस्वस्तिक पर रहता है, जिसका दक्षिण अक्षांश 
२०? १० है। इसलिए इस स्थान पर मध्याक्लकालिक छाया भी शुत्य होगी और 
यहाँ से भूपरिधि के चतुर्थ भाग तक अर्थात्‌ ६० अंश उत्तर दक्षिण तक सूर्य दिखाई 
पड़ सकता है । २०१ १०” दक्षिण अक्षांश से ६० अंश उत्तर के स्थान का अक्षांश 
5०?-- २०१ १०५७०६६१५०” हुआ । इसलिए इस दिन सूर्य की किरणें यहीं तक जा 
सकती हैं । इसके बाद जब तक सूर्य की दक्षिण क्रांति २०? १०” से अधिक दक्षिण 
होगी तब तक वह ६4? ५० के उत्तर अक्षांश पर नहीं देख पड़ेगा अर्थात्‌ इस स्थान 
पर दो मास की रात होगी । इसके प्रतिकूल ६६? ५०” दक्षिण अक्षांश पर दो महीने 
का दिन होगा। इस स्थान का योजनात्मक अन्तर विपुबत्‌ रेखा से क्या होगा यही 
जानने का नियम इन दोनों श्लोकों में बतलाया गया है जो श्लोक ५६ में बतलाये 
गये नियम के अनुसार है और जिसका व्यवहार श्लोक ६०-६१ में किया गया हैं। 
इसी तरह जब सूर्य सायन मिथुन और करके राशियों में रहता है तब इसकी 
उत्तर क्रान्ति २०? १०” से अधिक होती है जिससे ६६" ५०” उत्तर अक्षांश के 
स्थानों पर इन दो महीने तक सूर्य बराबर देख पड़ता है इसलिए यहाँ दो मास का 
दिन होता है और इतने ही दक्षिण अक्षांश पर लगातार दो महीने तक सूर्य अदृश्य 
होने के कारण रात रहती है । 
चार महीने का दिन या रात कहाँ होती है-- 
एकज्यापक्रमानीतैयो जने: परिवर्जिते: । 
भूमिकक्ष्या चतुर्थाशे व्यक्षाच्छेष॑स्तु योजने: ॥॥६५॥ 
धनुम गालिकुम्भेषु संस्थितो5कों न दृश्यते । 
देवभागे5सुराणां तु वषाद्य भचतुष्टये ॥६६।॥। 
अनुवाद--(६५) एक राशि की क्रान्ति के योजनों को भूपरिधि के चतुर्थाश 
से घटाने पर जो आवे विषुवत्‌ रेखा से उतने ही अन्तर पर (६६) उत्तर में धनु, 
मकर, कुम्भ, और मीन राशियों का सूर्य नहीं देख पड़ता और दक्षिण में द्वघ, मिथुन, 
कर्क और सिंह राशियों का सूर्य नहीं देख पड़ता । 
विज्ञान-भाष्य--जब सूर्य सायन धनु, मकर, कुम्भ और मीन राशियों में 
रहता है तब इसकी दक्षिण क्रान्ति एक राशि की क्रान्ति से अर्थात्‌ १९९ २६ से 
अधिक होती है इसलिए इन चार महीनों में सूर्य उस स्थान पर नहीं देख पड़ता 
जिसका उत्तर अक्षांश $०?-- ११९ २६८--७८? ३१” है । इसका फल यह होता है 
कि इन दिनों यहाँ चार महीने की रात होती है परन्तु ७८० ३१ दक्षिण अक्षाश पर 
२० 
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४ महीने का दिन होता है । इसी प्रकार जब सूर्य की उत्तर क्रान्ति १९१ २६ से 
अधिक होती है अर्थात्‌ जब सायन वृष, मिथुन, कर्क और सिंह राशियों में रहता है 
तब ७८५? ३१ दक्षिण अक्षांश पर ४ महीने की रात और उत्तर अक्षांश पर ४ महीने 
का दिन होता है। 

इलोकों में अक्षांश की जगह विषुवत्‌ रेखा से योजनों में दूरी जानने की रीति 
दी गई है जैसा कि पहले के श्लोक में है । 
६ महीने का दिन या रात कहाँ होती है - 


मेरों मेषादिचक्रार्थे देवा: पश्यान्‍्त भास्करस । 
सकुदेवोदितं तद्॒दसुराश्च तुलादिगम्‌ ॥६७॥ 
अनुवाद--जब सूर्य मेष से कन्या तक ६ राशियों में रहता है तब उत्तर 
ध्रव के रहने वाले देवता लोग उसको एक ही बार उदय हुआ देखते हैं अर्थात्‌ ६ 
महीने तक उसका अस्त नहीं होता और जब सूर्य तुला से मीन राशियों में रहता है 
तब दक्षिण श्रूव पर असुर लोग उसको बराबर उदय हुआ देखते हैं । 
विज्ञान-भाष्य--जब सूर्य सायन मेष में प्रवेश करता है तब यह उत्तर 
गोल में आता है और ६ मास तक बराबर उत्तर गोल में रहता है इसलिये उत्तर 
न्र्व पर यह इन मासों में सदा दिखाई देता है और दक्षिण श्रूव पर अदृश्य रहता 
है । इसीलिये इन ६ महीनों में देवताओं का एक दिन और असुरों की एक रात 
होती है । परन्तु जब सूर्य सायन तुला में आता है तब यह दक्षिण गोल में हो जाता 
है और ६ मास तक बराबर दक्षिण गोल में रहता है इसलिये इन ६ महीनों में असुर 
लोग सूर्य को बराबर देखा करते हैं और यहाँ ६ महीने का दिन होता है तथा उत्तर 
थ्रुव से अदृश्य होने के कारण देवताओं की ६ महीने की रात होती है । 


सायन कर्क या मकर संक्रान्ति के दिन सूर्य ठीक ऊपर कहाँ देख पड़ता है 
ओर यहाँ क्या विशेषता है-- 
भूसण्डलातु पत्चदश भाग देवे तथा5च्सुरे । 
उपरिष्टाइुबजत्यक: सोम्य यास्यायनान्तग: ।॥६८॥ 
तदन्तरालयोश्छाया याम्पोदक संभवत्यपि । 
मेरोरसिसुख यातः: परतश्च स्वभागयो: ॥६८।। 
अनूवाद--( ६८) विषुवत्‌ रेखा से भूपरिधि के १४वें भाग की दूरी पर 
स्थित उत्तर या दक्षिण के स्थान के ठीक ऊपर उत्तरायण या दक्षिणायन के अन्तकाल 
का सूर्य भ्रमण करता है । (६६) इन्हीं रेखाओं के बीच में मध्याह्लकालिक छाया 
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दक्षिण या उत्तर हो सकती है। इनके बाहुर के स्थानों में मध्याक्न छाया अपने-अपने 
विभाग के मेर की ओर रहती है। 


विज्ञान-भाष्य---उत्तरायण का अन्त सायन कर्क संक्रान्ति काल में होता है 
जिस समय सूर्य की उत्तर क्रान्ति परम के समान होती है जो सूर्य-सिद्धान्त के मत से २४ 
ड 





(चित्र नं० १२८) 

अंश है । इसलिये इस दिन २४ उत्तर अक्षांश पर सूर्य मध्याह्न काल में ठीक ऊपर 
होता है और मध्याह्नकालिक छाया शून्य होयी है। इसी प्रकार दक्षिणायन के 
अन्त में सूर्य की दक्षिण क्रान्ति २४१ होती है । इसलिये इस दिन २४ दक्षिण अक्षांश 
पर सूर्य ठीक ऊपर होता है परन्तु भूपृष्ठ का २४ अंश सारी भूपरिधि का १५वां 
भाग है । आजकल यह २३ अंश २७ कला के लगभग है । इसलिये २३१२७” उत्तर 
बक्षांश के देशों पर सायन कक संक्रान्ति के दिन मध्याह्ल काल में सूर्य ठीक ऊपर 
होता है और इतने ही दक्षिण अक्षांश पर सायन मकर संक्रान्ति के दिन मध्याक्नलू काल 
में सूये ठीक ऊपर होता है, २३९२७” उत्तर अक्षांश रेखा को इसलिये कर्क रेखा 
और २३०२७ दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। इन दोनों अक्षांशों के 
बीच के भूभाग को उष्ण कटिबन्ध कहते हैं क्योंकि यहाँ सूर्य के बारहों महीने ऊपर 
रहने से बड़ी गरमी पड़ती है। 

इसी भूभाग में प्रत्येक स्थान के मध्याक्न काल की छाया उत्तर या दक्षिण 
हो सकती है क्‍योंकि यहाँ के किसी स्थान का अक्षांश सूर्य की परम क्रान्ति से कम 
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होगा इसलिये जब किसी स्थान का अक्षांश और सूर्य की क्रान्ति एक ही दिशा में 
है और सूर्य की क्रान्ति कम है तो मध्याह्न छाया उसी दिशा के ध्रूव की ओर होगी 
परन्तु यदि क्रान्ति अधिक है तो छाया की दिशा उल्टी होगी (देखो त्रिप्रश्नाधिकार 
चित्र ५५, ५६) । परन्तु कके रेखा के उत्तर के देशों में मध्याह्न-छाया की दिशा 
सदा उत्तर की ओर होगी और मकर रेखा के दक्षिण के देशों में मध्याहक्नछाया सदा 
दक्षिण की ओर होगी । 

चित्र १२७ में गोल रेखा के भीतर जो क्षेत्र है वह भूपृष्ठ का गोलारधध॑ प्रकट 
करता है । उ और द क्रम से उत्तर और दक्षिण श्र व हैं। रोल य विषुवत्‌ रेखा है। 
य यमकोटि, ल लंका और रो रोमक नगर है। सिद्धपुरी इस गोलारध पर नहीं 
दिखायी जा सकती क्‍योंकि यह लंका के समसूत्र में दूसरे गोलार्धघ में है। विषुवत्‌ 
रेखा से २३१२७ उत्तर कके रेखा और दक्षिण मकर रेखा हैं ! ये रेखाएँ विषुवत्‌ 
रेखा के समानान्‍्तर हैं । इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच वाले भूभाग पर मध्याह्न-छाया 
उत्तर या दक्षिण हो सकती है। विषुवत्‌ रेखा ६६ ३३” उत्तर और दक्षिण तथा 
उसके समानान्तर उत्तरी ध्रव मंडल और दक्षिणी ध्यूव मंडल हैं । इन्हीं रेखाओं 
पर दिन का प्रमाण वर्ष में एक बार ६० घड़ी या २४ घंटे का होता है और रात्रि 
का प्रमाण भी एक बार इतना ही होता है जैसा कि ६०-६१ श्लोकों में बतलाया 
गया है। इन्हीं रेखाओं के बीच के भुभाग में अहोरात्त का प्रमाण ६० घड़ी का 
होता है । इनके बाहर के भूभाग में दिन रात्रि का प्रमाण विचित्र होता है। उत्तरी 
ध्रव मंडल के और उत्तर विषुवत्‌ रेखा से ६६१५० दूर जो समानान्‍्तर रेखा है 
उस पर वर्ष में एक बार-बार २ मास का दिन तथा दो मास को रात होती है । 
इसके भी उत्तर विषुवत्‌ से ७८०३१ दूर जो रेखा है वहाँ ४ महीने का दिन और 
४ महीने की रात होती है । इसी प्रकार दक्षिणी -ध्र व मंडल में भी होता है। उत्तरी 
ध्रवों पर ६ महीने का दिन और ६ महीने की रात होती है । 


विषुवत्‌ रेखा के चार नगरों में सूर्योदय सूर्यास्त कब होता है-- 


भद्रा:वोपरिण: कुर्याद भारते तुदयं रवि: । 
रात्यर्ध केतुमालाख्ये कुरुष्वस्तमयं तथा ॥७०॥। 
भारतादिषु वर्षषु तहदेव परिश्रमात्‌ 
सध्योदयाधेरात्रास्तकालातु कुर्यात्प्रदक्षिणम्‌ ॥७१॥ 
अनुवाद--( ७०) जब भद्वाश्व वर्ष के यमकोटि नगरों में सूर्य ठीक ऊपर 
होता है तब भारतवर्ष के लंका नगर में उसका उदय होता है, केतुमाल देश के रोमक 
नगर में अरधरात्रि होती है और कुरुदेश के सिद्धपुरी नगर में उसका अस्त होता 
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रहता है। (७१) इसी प्रकार भारतवर्ष आदि देशों में क्रम से मध्याह्न, उदय, 
अधेरात्रि और अस्तकाल होता है। 


विज्ञान-भाष्य---इन चार नगरों का परस्पर सम्बन्ध ३८--०० श्लोकों में 
बतलाया जा चुका है। यहाँ इनके समयों का सम्बन्ध बतलाया गया है। जब 
यमकोटि में मध्याक्ष होता है तब लंका में जो उससे ६० अंश पच्छिम है सूर्योदय 
होता है, रोमक में जो लंका से ६० अंश पच्छिम है मध्य रात्रि होती है और सिद्ध 
पुरी में जो रोमक से ६० अंश पच्छिम है सूर्यास्त होता है । इसी प्रकार जब लंका 


में मध्याह्न होता है तब रोमक में सूयोदय सिद्धपुरी में अ्ध शात्रि और यमकोटि में 
सूर्यास्त होता है । 


श्रुवतारा ओर नक्षत्र चक्र का परस्पर अन्तर-- 


थ्र वोन्नतिभंचक्रस्य नतिसेंर प्रयास्यत: । 
निरक्षाभिमुस्,ं यातुबिपरीते. नतोन्‍्नते ।॥॥७२।। 
अनुवाद-भ्रूवों की ओर चलने से श्रूवतारा का उन्नतांश और नक्षत्र 
चक्र का नतांश बढ़ता जाता है परन्तु विषुवत्‌ रेखा की ओर चलने से इसका उलटा 
होता है अर्थात्‌ श्र बतारा का नतांश तथा नक्षत्न चक्र का उन्नतांश बढ़ता है । 


विज्ञान-भाष्य--नक्षत्र चक्र विपुवन्मण्डल के पास है इसलिए विषुवत्‌ रेखा 
पर नक्षत्र चक्र ठीक ऊपर देख पड़ता है और ध्र्व तारे क्षितिज पर देख पढ़ते हैं । 
यहाँ से ध्रवों की ओर चलने में ध्र्‌वों का उन्नतांश बढ़ता जाता है और विषुवन्मण्डल 
का उन्नतांश उतना ही घटता जाता अथवा नतांश बढ़ता जाता है| भ्रूवों पर धभ्रव 
तारे का उन्नतांश ६० और विषुवन्मण्डल का उन्नतांश शून्य अथवा नतांश ६० होता 
है क्योंकि ध्रवों पर से विषुवन्मण्डल क्षितिज में हो जाता है । इसके विपरीत विषुवत्‌ 
रेखा की ओर चलने में ध्रव तारे का नतांश बढ़ता और नक्षत्र चक्र का उन्नतांश 
बढ़ता है । 


नक्षत्र चक्र की गति का कारण-- 
भच्तक्र ध्र्‌ बयोबंद्धम्‌ आक्षिप्तं प्रबहानिल: । 
पर्येत्यजस्र' तद॒बद्धा ग्रहकक्ष्या यथाक्रमस्‌ ॥७३।। 


अनवाद--दोनों ध्र व तारों से बँधा हुआ और प्रवाह वायु का धक्का खाता 
हुआ नक्षत्र-चक्र निरन्तर घूमा करता है। इसी से क्रमानुसार बंँधी हुईं ग्रहकक्षाएं भी, 
इसी के साथ घ॒मती हैं । 
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विज्ञान-भाष्य--सूर्य, चन्द्र, ग्रह, तारे सभी पूर्व क्षितिज पर उदय होकर 
ऊपर उठते हैं, पच्छिम की ओर घूमते हुए अस्त हो जाते हैं और २४ घंटे में फिर 
पूर्व क्षतिज पर आकर उदय होते हैं। इसका कारण प्राचीन काल में यह खमझा 
जाता था कि सारा आकाश-चक्र दोनों आकाशीय श्र्‌वों में बंधा हुआ प्रवह वायु के 
द्वारा घम रहा है और ग्रहों की कक्षाएँ भी उसी आकाश-चक्र में बँधी हुई पूरब से 
पच्छिम को घूम रही हैं। इस मत के समर्थक भारतवर्ष के कुछ पण्डित अब भी देखे 
जाते हैं और वाद विवाद करने के लिये तैयार रहते हैं । परन्तु अब अकाल्य प्रमाणों 
से सिद्ध हो गया है कि आकाश-चक्र की इस गति का कारण प्रवह वायु नहीं है वरन्‌ 
स्वयम्‌ पृथ्वी की गति है। एक गति से पृथ्वी अपने अक्ष पर २४ घंटे में एक बार 
पच्छिम से पूरब को घुम जाती है, इस देनिक गति को पृथ्वी का अक्ष-भ्रमण कहते 
हैं। इसी से आकाश के सभी पिंड पूरब से पच्छिम को घूमते हुए जान पड़ते हैं । 
इसी से दिन रात की उत्पत्ति होती है। दूसरी गति से पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य की 
परिक्रमा कर लेती है जिससे ऋतुओं की उत्पत्ति होती है और आकाश में सूर्य 
पच्छिम से पुरव को चलता हुआ एक वर्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ देख 
पड़ता है । इस गति को प्रथ्वी की वाषिक गति कहते हैं । यह दोनों गतियाँ प्रथ्वी में 
एकसाथ होती हैं जेसे ऊपर फेंकी हुई गेंद अपने अक्ष पर नाचती भी जाती है और 
अपने स्थान को बदलती भी जाती है अथवा लड़कों के खेलने की फिरकी नाचती 
हुई अपने स्थान को भी बदलती जाती है । 


हमारे प्राचीन धर्म ग्रन्थों में पृथ्वी को अचला माना गया है इसलिए प्रथ्वी 
की गति की बात सवातन धर्म के कुछ पण्डितों को मान्य नहीं है परन्तु वाद विवाद 
में वे वही तके उपस्थित करते हैं जिसे आचार्य वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त आदि पेश करते 
थे । इसलिये पहले यह विचार किया जायगा कि वे तके कहाँ तक गणित शास्त्र के 
अनुकूल हैं । इसके बाद अनेक गणित और भौतिक विज्ञान के प्रमाणों से सिद्ध किया 
जायगा कि पृथ्वी में दैनिक और वाषिक दो गतियाँ हैं और इन्हीं के कारण नक्षत्र 
चक्र दिन में एक बार पूरब से पच्छिम को घूमता हुआ देख पड़ता है और ऋतु आदि 
का परिवतेन होता है तथा ग्रहों की चाल विचित्र प्रकार की देख पड़ती है। आचार्य 
वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी की गति का खण्डन जिन युक्तियों से किया था 
वे यह हैं। यहाँ यह बतला देना आवश्यक जान पड़ता है कि हमारे यहाँ के 
आचार्य आर्यंभट अपने आर्यभटीय ग्रंथ में पृथ्वी का चलना मानते हैं और इसका 
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१. श्रमति श्रमस्थितेव क्षितिरित्यपरेत्वदन्ति नोडगण: । 
यहांव श्येताध्ाान खात्पुन:. स्वनिलयमुपेयु: ॥॥६॥। 


भगोलाध्याय ७५१ 


समर्थन इस उदाहरण" से करते हैं कि जैसे चलती हुई नाव पर बैठे हुए मनुष्य 
को नाव स्थिरओर किनारे के पेड़, घर आदि उलटी दिशा में चलते हुईं दिखाई 
पड़ते हैं इसी तरह नक्षत्ू-चक्र अचल होने पर भी घूमनेवाली पृथ्वी पर के रहने' 
मनुष्यों को पच्छिम की तरफ घूमता हुआ देख पड़ता है परन्तु परम्परा विरुद्ध समझ 
कर किसी ने नहीं माना और वराहमिहिर आदि ने ये तक उपस्थित किये थे । 


आचार्य वराहमिहिर का एक तके यह है कि यदि पृथ्वी ही प्रव की ओर 
घुमती है तो जो पक्षी अपने घोंसले छोड़ कर आकाश में उड़ जाते हैं वे फिर घोंसले 
तक क्‍यों पहुंच जाते हैं क्योंकि पृथ्वी के घूमने के कारण पृथ्वी में लगा हुआ घोंसला 
तो बहुत दूर पूरब में हो जाता और पक्षी आकाश में रह जाने से बहुत पीछे रह 
जाता । दूसरा तक उन्होंने यह किया कि यदि पृथ्वी पुरव की ओर घमती तो पताका 
झण्डा आदि सर्वेदा पच्छिम की ओर उड़ते देख पड़ते क्योंकि यह साधारण 
अनुभव की बात है कि यदि कोई मनुष्य रूमाल हाथ में लटका कर दौड़े तो उसके वेग 
के कारण रूमाल पीछे की ओर उड़ने लगता है। और यदि यह कहा जाय कि 
पृथ्वी बहुत मंद गति से घमती है इसलिये पताका आदि पच्छिम को उड़ते हुए नहीं 
देख पड़ते तो इतनी मन्द चाल से पृथ्वी दिन भर में एक चक्कर केसे कर लेती है। 


चिड़ियों के अपने घोंसले तक पहुँच जाने का कारण यह है कि जब चिड़िया 
आकाश में उड़ जाती है तब भी भरूभम्रमण का जो वेग उस घोंसले में रहता है वह 
उतना ही आकाश में भी बना रहता है, इसलिए जिस वेग से घोंसला पूर्व की ओर 
घमता जाता है उसी वेग से चिड़िया भी घुमती जाती है, हाँ उसको जाव नहीं पड़ता । 
साथ ही साथ वह अपनी गति भी उत्पन्न कर सकती है जिससे वह घोंसले से दूर 
जहाँ चाहे जाती है | जैंसे रेलगाड़ी पर चढ़ा हुआ आदमी उस वेग का अनुभव 
नहीं करता जिससे गाड़ी स्वयम्‌॒ चल रही है, पर उसमें वह वेग वर्तमान रहता 
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अन्यध्च भवे:्धू मेरह्ना ्रमरंहसा ध्वज्ञादीनामु । 
नित्य पश्चातु प्रेरणमथाल्पगा स्यथात्कथ. भूमति ॥७।। 
पंच सिद्धान्तिका अध्याय १३ 
प्राणेनेति कलां भयदि तहि क तो ब्जेत कमध्वानस्‌ । 
आवत्त नमुर्ब्याश्चेनश्न॒ पतन्ति समुच्छुया: कस्मात्‌ ॥१७॥ 
ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त, तन्‍्त्र परीक्षाध्याय 
१. अनुलोप गतिनेस्थि: पश्यत्यचलं बिलोसग्ग यद्वतु । 
अचलानिभानि तद्॒त्सम पश्विमगानि लख्धायाम ॥दे।। 
आयेभटीय, गोलपाद 


७५२ सूर्य-सिद्धान्त 


है । इस वेग के रहते हुए भी वह अपनी इच्छा-शक्ति से डब्बे में इधर-उधर चल 
फिर सकता है, उछल कूद सकता है, गेंद खेल सकता है। क्योंकि गाड़ी में रखी हुई 
जितनी वस्तुएँ हैं सबमें गाड़ी का वेग वर्तमान रहता है इसलिए यह वेग सबसमें 
समान रूप से रहने के कारण मालूम नहीं होता । इसका पता भी सहज ही लगाया 
जा सकता है। यदि बहुत तीत्र चलती हुई गाड़ी में बैठ कर एक कंकड़ बाहर की 
ओर सीधा फेंका जाय तो जब तक वह पृथ्वी को नहीं छू लेता तब तक गाड़ी के 
साथ ही साथ आगे बढ़ता हुआ देख पड़ता है । यह बात उस समय और भी स्पष्ट 
देख पड़ती है जब कंकड़ उस समय फेंका जाय जिस समय गाड़ी किसी नदी के पुल 
पर चलने लगे क्‍योंकि ऐसी दशा में कंकड़ को धरातल तक पहुँ॒ने में कुछ देर लगेगी 
इसलिए वह देर तक गाड़ी के साथ आगे बढ़ता हुथा देख पड़ेगा और उस जगह 
नहीं गिरेगा जिस जगह लक्ष्य करके फेंका जाय वरन्‌ आगे बढ़ कर ठीक अपने ही 
सीध में गिरेगा । इससे जाना जा सकता है कि जब कोई वस्तु किसी वेग से चलती 
हुई गाड़ी, वायुयान आदि से अलग होती है तब भी उसमें वह॒वेग वर्तेमान रहता 
जो गाड़ी में था और जब तक वह वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर ठहर नहीं जाती तब 
तक उसका वेग नष्ट नहीं होता, इसी कारण यदि चलती हुईं गाड़ी से कोई कूदता 
है तो वह गाड़ी के वेग के कारण आगे बढ़ कर गिर जाता है। 
इस बात की दूसरी परीक्षा इस प्रकार की जा सकती है। यह तो सभी को 
मालूम है कि यदि कोई गरुई चीज़ कुछ ऊंचाई से छोड़ दी जाय तो वह अपने ठीक 
नीचे पृथ्वी पर गिरती है । बड़ी रेलगाड़ी के डब्बे की ऊंचाई फ़र्श से १० फुट के 
लगभग होती है । इसलिए यदि छत के पास से पत्थर का टुकड़ा नीचे गिराया जाय 
तो फर्श पर पहुँचने में उसे ६, १० फुट चलना पड़ेगा और इसमें उसे पौन सेकंड 
के लगभग लगेगा । इतनी देर में यदि गाड़ी ३० मील प्रति घंटे की चाल से चलती 
हो तो २३ फुट आगे बढ़ जाती है। इसलिए यदि वराहमिहिर का तक ठीक हो तो 
पत्थर के उस स्थान पर नहीं गिरना चाहिये जो उस स्थान से ठीक नीचे है जहाँ से 
पत्थर गिराया जाता है वरन्‌ ३३ फुट पीछे गिरना चाहिये । परन्तु ऐसा देख नहीं पड़ता । 
देखने में वह वहीं गिरता है जिसके ठीक ऊपर से गिराया जाता है। इसका कारण 
यह है कि पत्थर जिस समय छत से गिराया जाता है उस समय उसमें गाड़ी की जो 
गति वर्तमान रहती है वह गिरने के समय भी वर्तमान रहती है इसलिए चीज गिरते 
रहने के साथ-साथ गाड़ी के साथ आगे भी बढ़ता जाता है और ठीक वहीं गिरता है 
जिसके ऊपर से गिराया जाता है। सकंस के खेल में दौड़ते हुए घोड़े की पीठ पर से 
ऊपर से ऊपर उछल जाना और फिर उसी की पीठ पर आ जाना इसी नियम का 
परिणाम है। 


भगोलाध्याय ७५३ 


अब रही ध्वजा की बात । ध्वजा के प्रत्येक कण में पृथ्वी का वेग रहता है । 
इसी तरह हवा में भी जो पृथ्वी का एक अंग ही है वह वेग वर्तेमान रहता है इसीलिए 
ध्वजा का कपड़ा पृथ्वी को गति के कारण पश्चिम की ओर उड़ता हुआ नहीं देख 
पड़ता । गाड़ी, मोटर या रेलगाड़ी के बाहर ध्वजा लगी हुई हो तो वह पीछे की 
ओर उड़ती हुईं देख पड़ती है क्योंकि रेलगाड़ी या मोटर की गति से बाहर की हवा 
का कोई लगाव नहीं रहता, यह तो हवा को चीरती हुई चलती है इसलिए यह पीछे 
की ओर बढ़ती है और ध्वजा पताका इत्यादि को पीछे की ओर उड़ाती है। हाँ यदि 
रेलगाड़ी या मोटर के सब द्वार बन्द कर दिये जाय तो इसके भीतर की हवा का 
सम्बन्ध बाहर की हवा से टूट जाता है और उसमें गाड़ी का वेग वर्तमान रहता है 
इसलिए उसमें ध्वजा को पीछे उड़ाने की शक्ति नहीं रहती । इसी प्रकार पृथ्वी का 
वातावरण भी ध्वजा को पीछे उड़ाने में असमर्थ होता है क्योंकि पृथ्वी वातावरण को 
चीरती हुई नहीं चलती वरन्‌ साथ लिए हुई चलती है इसलिए उसमें भी वही वेग 
रहता है | 

आचार्य ब्रह्मगुप्त का यह तके कि पृथ्वी के घमने से ऊँचे-ऊँचे घरों, पर्व॑तों 
आदि कीचोटी कभी ऊपर और कभी नीचे हो जाती और जब नीचे हो जाती तो 
यह अवश्य गिर पड़ते परन्तु ऐसा नहीं होता इसलिए पृथ्वी नहीं घृमती, बिल्कुल 
पृथ्वी है। ऊँचाई और नीचाई की कल्पना पृथ्वी के ही विचार से की जाती है। 
पृथ्वी की ओर जो दिशा है वह नीचे की दिशा कही जाती है और इससे उल्टी 
आकाश की ओर की दिशा को ऊँची दिशा कही जाती है और जो वस्तुएं गिरती 
हैं वे पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ही पृथ्वी पर गिरती हैं इसलिए यदि कोई 
गोला प्रथ्वी के ऊपर हवा में घुमाया जाय और उसमें कोई ऐसी वस्तु चिपका दी जाय 
तो पृथ्वी की ओर होने पर पृथ्वी पर गिर पड़े तो यह बिल्कुल ठीक है । परन्तु जहाँ 
पृथ्वी के ही घूमने का प्रश्न है वहाँ इसके नीचे क्‍या है जिसके आकर्षण से भूषृष्ठ के 
ऊँचे घर या पर्वेत उस ओर गिर कर चले जायें ? पृथ्वी के चारों ओर आकाश ही 
आकाश है इसलिए वह चाहे जितनी घूमे उस पर के घरों और पवंतों की चोटी 
सदेव आकाश की ही ओर रहेगी और नौंव पृथ्वी की ओर इसलिए वे ग्रिर कर 
कहाँ जा सकते हैं । 

यहाँ तक तो शंकाओं का समाधान किया गया। अब उदाहरण दे कर 
गणितशास्त्र के आधार पर सिद्ध किया जायगा कि पृथ्वी में गति है । 


अर्वाचीन विज्ञान से पृथ्वी के अक्ष-भ्रमण के प्रमाण-- 


यह साधारण अनुभव की बात है कि पहिये का वह विन्दु जो घुरी से दूर 


७५४ सूर्य-सिद्धान्त 


है धुरी के पास वाले बिन्दु से अधिक चलता है और पहिये के किनारे पर जो 
विन्दु है उसमें उन सब विन्दुओं से अधिक वेग रहता है जो बीच में होते हैं । यदि 
पृथ्वी ऐसे अक्ष पर घुमती हुई मानी जाय जिसका एक सिरा उत्तरी ध्रूव पर और 
दूसरा दक्षिणी भ्रूव पर हो तो यह स्पष्ट है कि किसी ऊँचे पेड़, मकात या मीनार 
की चोटी उसके आधार की अपेक्षा पृथ्वी के अक्ष से अधिक दूरी पर है इसलिये चोटी 
की गति उसके आधार की गति से अधिक होगी। इसलिए यदि कोई वस्तु किसी 
ऊँचे मीनार की चोटी से गिरायी जाय तो वह अधिक वेग के कारण ठीक नीचे न 
गिर कर कुछ पूरब की ओर बढ़कर गिरेगी क्योंकि उसके ठीक नीचे वाले विल्दू 
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की चाल उससे मन्द है। मान लो स एक मीनार की चोटी है जहाँ से वस्तु नीचे 
गिरायी जाती है और प मीनार का मूल है जो स के ठीक नीचे है इसलिये लम्ब 
रेखा स॒ प बढ़ाने पर पृथ्वी के केन्द्र क पर पहुँचेगी। यदि मान लिया जाय कि 
जितनी देर में वस्तु पृथ्वी तल पर पहुँचती है मीनार की चोटी स से सा तक घम 
गयी तो मीनार का मूल प से पा तक पहुँचेगा क्योंकि चोटी और मूल को मिलाने 
बाली रेखा पृथ्वी के केन्द्र को सदेव जायगी। यह स्पष्ट है कि प पा, स सा से कम 
है | यह भी स्पष्ट है कि प की भ्रमण गति स की भ्रमण गति से कम है। परन्तु 
जो वस्तु स बिन्दु से गिरायी जायगी उसकी गति स की गति के समान होगी इस- 
लिये वह॒ गिरते हुए भी अपनी ऊपर वालों गति को धारण किये रहेगी इसलिये 


भूगोलाध्याय छ्पुशू 


वह पा पर ने गिर कर पि पर गिरेगी जहाँ प॒ पि, स सा के समान है भर्थात्‌ वह 
वस्तु लम्ब रेखा से कुछ पुरब की ओर बढ़कर गिरेगी । 


इसलिये यदि परीक्षा करके यह सिद्ध किया जाय के कि ऊपर से गिरी हुई 
वस्तु पृथ्वी पर पहुंचते-पहुँचते यथार्थ में कुछ पुरव की ओर बढ़ जाती है तब यह 
कल्पना भी ठोक मानी जा सकती है कि प्रथ्वी पूरव की आर प्रमण करती है। 
परन्तु यह परीक्षा कठिन है क्‍योंकि इतना ऊँचा स्थान नहीं बनाया जा सकता कि 
उसकी चोटी और मूल की भ्रमण गतियों में इतना अन्तर हो कि वह साफ साफ देख 
पड़े क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या ४००० मील के लगभग है और मीनार की चोटी १०००: 
फुट भी नहीं हो सकती । बोलोन और हेमबर्ग में इस सम्बन्ध में जितनी परीक्षाएँ 
की गयीं उनसे सिद्ध हुआ कि २५० फुट की ऊँचाई से गिरी हुई वस्तु लम्ब रेखा से 
तिहाई इंच प्रब बढ़ जाती है । गणना करके यह देखा जा सकता है कि जितनी देर 
'में कोई वस्तु २५० फुट नीचे गिरती है उतनी देर में चोटी और मूल की अथवा 
स और प बिन्दुओं की गतियों का अन्तर भी उतना ही होता है। इसलिये इससे सिद्ध 
होता है कि पृथ्वी में भ्रमण गति है। इस प्रयोग की पूरी गणना थहाँ नहीं दी जा 
सकती क्योंकि बिना उच्च गणित की जानकारी के वह समझ में आ नहीं सकता । 
इसलिये यहाँ केवल सारमात्नर दिया गया है । 

इस प्रयोग की कल्पना पहले पहले न्यूटन ने की थी । पृष्ठ ७५४ पर जो चित्र 
दिया गया है वह विषुवत्‌ रेखा पर स्थित देशों के लिये उपयुक्त है। अन्य स्थानों के 
लिये इसकी गणना में कुछ परिवर्तन करना पड़ता है क्योंकि विपुव॒त्‌ रेखा से अन्य 
स्थानों में गिरनेवाली वस्तु में दो गतियाँ हो जाती हैं जिनकी दिशाएँ भिन्न होती हैं । 
एक गति तो पृथ्त्री के देनिक भ्रमण की होती है जो गिरने वाली वस्तु को मीनार की 
चोटी से प्राप्त होती है और पृथ्वी के अक्ष के समकोण तल पर होती है और दूसरी 
गति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है जिससे वस्तु पृथ्वी के केन्द्र की ओर 
गिरती है । इसलिये वस्तु लम्ब दिशा से पूरबकी ओर तो बढ़ जाती है, साथ ही 
साथ कुछ दक्षिण या उत्तर भी हो जाती है । गिरते समय वस्तु पर हवा की रगड़ 
का भी कुछ प्रभाव पड़ता है परन्तु इन सब बातों के होते हुए भी मूल सिद्धान्त में 
कोई अन्तर नहीं होता । 

यह प्रयोग कोयले की गहरी खानों में भी किया जाता है क्‍योंकि यहाँ गिरने 
के लिये गहराई अधिक मिल सकती है। ५०० फुट की ऊँचाई से गिरायी हुई वस्तु, 
लम्ब दिशा से १ इञ्च के लगभग पूरब बढ़ जाती है। यह कई प्रयोगों का मध्यमाच 
है, गणना से भी यही बात सिद्ध होती है । 
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(२) परन्तु इससे भी सहज और स्पष्ट प्रयोग फूको (700८४7०॥) का लोलक- 
अयोग (?९७07एा ७%०णंग०ाा) है । गणित शास्त्र से यह सिद्ध है कि यदि कोई 
लोलक केवल गरुरुत्वाकषण के प्रभाव के स्पन्दन करे या झूले तो इसका स्पन्दन तल 
(झूलने की दिशा) वही बना रहेगा और इस तल की दिशा पर लोलक के आधार की 
गति का प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसी दूसरी कोई शक्ति नहीं है जो इसे इस तल 
से विचलित कर सके । यह सहज ही देखा जा सकता है कि यदि एक भारी लोलक 
एक पतले तार से लटका कर घड़ियों के लोलक की तरह झूलाया जाय और यदि 
वह आधार जिसमें लोलक लटकाया जाता है घुमाया जाय तो इसके घूमने से लोलक 
के स्पन्दन-तल में कोई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि जिस तार या डोरे में लोलक बंधा 
रहता है उसका जरा सा ऐंठ जाना अधिक सहज है न कि भारी लोलक का ही अपने 
स्पन्दन तल को बदलना जब कि वह पहले ही से एक तल में झूल रहा है । इसलिये 
यह सिद्ध है कि यदि पृथ्वी अचल हो तो लोलक के स्पन्दन की दिशा भी आसपास 
की वस्तुओं तथा आधार के विचार से अचल रहेगी और यदि इसमें भ्रमणगति होगी 
तो लोलक के स्पन्दन तल की अपेक्षा भूतल की दिशाओं में परिवर्तत हो जायगा और 
लोलक का स्पन्दन तल ही बदलता हुआ देख पड़ेगा । इसलिये इस लोलक-प्रयोग से 
पृथ्वी की भ्रमण गति का ही पता नहीं लगेगा वरन्‌ इसकी दिशा का भी पता लगेगा । 

फूको ने यह प्रयोग सन्‌ १८५५१ ई० या १६०८ वि० में पेरिस में किया था । 
उसने अपने लोलक को पैन्थियन नामक विशाल भवन के गुम्बज से लटकाया। 
इसका तार २०० फुट लम्बा था और गोले की तोल १ मन के लगभग (८० पॉौंड) 
थी । जिस समय लोलक झूलता था गोले के नीचे निकली हुई सुई अपने झूलने का 
चिह्न ।लू तल पर बनाती जाती थी और यह देख पड़ता था कि बालू का तल 
अपसब्य दिशा में अर्थात्‌ दहिने से बायें पच्छिम से पुरब घूमता जाता था । 


इस प्रयोग में दो बातों की बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है । लोलक का तार 
जितना ही लम्बा हो उतनी ही अधिक देर तक यह झूलता रहेगा नहीं तो अपनी 
तोब् गति से हुवा की रगड़ खा कर जल्द रुक जायगा । दूसरे इसका गोला जितना 
ही भारी हो अच्छा है क्योंकि इससे लठकाने के दोषों का तथा हवा की रगड़ का 
प्रभाव बहुत कम पड़ जाता है । 

इस प्रयोग को बहुत सफलतापूर्वक करने का उद्योग अमेरिका के एक 
विज्ञानवेत्ता रसेल डेबलू पोर्टर ने" किया है । इन्होंने पियानो बाजा के लगभग १२ 

१. देखो जुलाई सन्‌ १६२८ ई० के सायंटिफिक अमेरिकन $0००0॥0॥0 


चधायाठका पृष्ठ १४७, १५ । 
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फुट लम्बे तार से ढलवे लोहे का कोई ४० पॉंड या २० सेर का गोला छत .की धरन 
से लटकाया । यह देखा गया है कि लोलक की गति धीरे धीरे मंद पड़ जाती है परल्तु 
यदि इनका लोलक लम्ब दिशा से तीन फुट तक खींच कर झुलाया जाय तो जाधे 
घंटे के बाद भी वह लम्ब रेखा से २ फुट इधर उधर झूलता रहता है । 


'छ५८ सूर्ये-सिद्धान्त 


हाँ, इस बात का ध्यान रखना चाहिये की जिस छव में लोलक लटकाया 
जाय उसमें किसी प्रकार का स्पन्दतन न हो और कमरे की हवा में किसी प्रकार का 
झोंका न हो । लोलक लटकने पर प्रायः घृमता रहता है जिससे डोरे या तार में 
ऐंठन पड़ जाती है । इससे लोजक में एक दूसरी गति उत्पन्न हो जाती है । इसलिये 
इसे रोकने के लिये इन्होंने तार को एक पीतल के हुक में लटकाया जिसका आकार 
प्रशनवाचक चिह्न की तरह था और हुक की नोक एक छिछली प्याली में थांभ दी 
गयी जो धरन पर अच्छी तरह कसी हुईं थो। प्याली का नतोदर तल अच्छी तरह 
चिक्रना कर दिया था । 

लोलक को झुलाने के पहले बिल्कुल निश्चल रखना चाहिये । इसलिये गोले 
में एक डोरा बाँध कर डोरे को इतना खींच कर दीवाल में बाँध देना चाहिये कि गोला 
'धरण-बिन्दु की लम्ब रेखा से २, ३ फुट हुट जाय | अब यदि डोरे को जला दिया 
जाय तो गोला हिलने लगेगा और बराबर एक ही तल में झूलता रहेगा | यदि ऐसा 
न किया जाय तो गोला एक लम्बे दीघेंबृत्त में झलने लगता है और यदि आरंभ में 
जरा सी भी गड़बड़ हो तो कुछ देर में बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है । 


लोलक के झूलने की दिशा चाहे जो हो परन्तु यदि आरम्भ उत्तर दक्षिण 
दिशा से किया जाय तो अच्छा है। गोले के नीचे जो सुई निकलो हुईं हो वह मेज के 
इतने पास हो कि उस पर रखी हुई कागज की तखती के छूने से तनिक ही बची 
रहे । गोला झुलाने के बाद कागज की तखती पर एक सीधी रेखा पेंसिल से खींच 
कर तख़ती को मेज पर इस प्रकार सरका दो कि सुई छु न जाय और खींची हुईं 
रेखा सुई के झूलने के तल से ठीक मिल जाय । अब तखती की रेखा के दक्षिणी 
किनारे को ध्यान से देखना चाहिये । दो ही तीन मिनट में तखती की रेखा का 
दक्षिणी सिरा पच्छिम से पूरब को अर्थात्‌ अपसब्य दिशा में या घड़ी की विरुद्ध दिशा 
में घूमता हुआ देख पड़ेगा | कारण यह कि तखती पृथ्वी के साथ पच्छिम से पूरब 
को घूमती रहती है। यह प्रयोग यदि विषुवत्‌ रेखा से दक्षिण के देशों में किया जाय 
तो तखती की रेखा घड़ी की अनुकूल दिशा में घूमती हुई देख पड़ेगी । 


अब देखना है कि प्रयोग का परिणाम गणना से कहाँ तक मिलता है। 


यदि किसी प्रकार यह सम्भव हो कि लोलक उत्तरी श्रव पर लटकाया जाय 
तो लोलक की लम्ब-रेखा और पृथ्वी का अक्ष एक ही दिशा में होंगे । इसलिए जैसे- 
जेसे पृथ्वी पच्छिम से पूरव की ओर घूमती जायगी इसके साथ दर्शक के खड़ा 
होने का तल भी पच्छिम से पूरब को घूमेगा और लोलक का स्पन्दन तल पूरब से 
पच्छिम की ओर हटता हुआ जान पड़ेगा क्योंकि दर्शक पृथ्वी के घूमने को नहीं देख 


भूगोलाध्याय ७भ्र्दे 


सकता । इसलिए लोलक का स्पन्दन-तल उलटी दिशा में २३ घंटे ५६ मिनट ४» 
सेंकेड में एक चक्‍कर लगा लेने की गति से घृमता हुआ देख पड़ेगा । 










रे 2) 





( चित्र नं० १३१ ) 
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यह सम्भव नहीं कि एक बार का झुलाया हुआ लोलक लगातार २४ घंदें 
तक झूलता रहे । परन्तु जितनी देर तक वह झूलता रहेगा उतनी ही देर में इसका 
स्पन्दन-तल इतना घृमा हुआ देख पड़ेगा कि उससे अनुपात द्वारा सहज ही जाना जा 
सकता है कि एक चक्‍कर लगाने का समय क्या हो सकता है। 
पोर्टर ने अपने लोलक को इस प्रकार लटकाया था। एक पीतल का हुक 
जिसकी मोटाई छू इज्च थी एक फौलाद की प्याली में रखा गया है जिसमें 
ऐंठन न पड़े । (देखो चित्र १३१) 
यदि विषुवत्‌ रेखा पर लोलक झुलाया जाय तो इसकी नोक से. बनी हुई 
लकीर एक दूसरे के ऊपर होगी क्‍योंकि यहाँ इसके दोनों किनारों की पच्छिम से 
प्रव॒ वाली गति समान है इसलिए लोलक का स्पन्दन-तल धूमता हुआ नहीं देख 
पड़ेगा वरन्‌ एक ही लकीर पर चलता रहेगा । 
परन्तु विषुवत्‌ रेखा से भिन्न स्थानों में यह बात नहीं होगी क्योंकि लोलक के 
ठीक नीचे के धरातल के उस भाग में जो विषुवत्‌ रेखा के पास है पृथ्वी के घूमने 
की गति उससे अधिक है जो ध्रूव के पास है इसलिए इसका परिणाम यह होगा कि 
लोलक की नोक से जो लकीर बालू पर बनेगी उसका वह किनारा जो विषुवत्‌ रेखा 
की ओर है ध्र्व की ओर वाले किनारे से अधिक वेग से घूमने के कारण पूरब की 
वि 
से 





( चित्न नं० १३२ ) 
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ओर हटता हुआ और शभ्र्‌ व की ओर वाले किनारे का चक्कर लगाता हुआ देख पडेगा 
परन्तु यह चक्कर २३ घंटे ५६ मिनट ४ सेंकेड से अधिक समय में पूरा होगा जैसा 
कि नीचे की गणना से सिद्ध है। 
कल्पना करो कि परीक्षा के स्थान स का उत्तरी अक्षांश अ है । वि वी विएवत्‌ 
रेखा, क पृथ्वी का केन्द्र, ध धा पृथ्वी का अक्ष और ध उत्तरी धव है । ध धा 
अक्ष पर घूमने वाला पृथ्वी का कोणीय वेग व ग्ति-विज्ञान के अनुसार दो भागों में 
बाँठा जा सकता है, जिसका एक भाग क से पर और दूसरा भाग कप पर इमता 
हुआ समझा जा सकता है। ह 
वेग का यह भाग जो क॑ स पर है व कोटिज्या (६०?-अ) अथवा व ज्या अ 
के समान होगा और जो भाग कप पर है वह व कोज्या अ के समान होगा । 
परन्तु कप पर घूमने वाला वेग क स के समानान्तर होगा इसलिए इसका प्रभाव 
लोलक पर वैसा ही पड़ेगा जैसा विषुवत्‌ रेखा पर पड़ता है अर्थात इसके कारण 
लोलक से बनने वाली लकीर की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा परन्तु क स पर 
घुमने वाला वेग झूलते हुए लोलक की सुई से बनी हुई लकोर की दिशा में परिवर्तन 
करेगा जिससे लकोर का दक्षिणी सिरा पच्छिम से प्र की ओर खसकता हुआ : 
देख पड़ेगा और जान पड़ेगा मानों लोलक का स्पन्दन तल हो पूरब से पच्छिम की 
ओर घूम रहा है क्योंकि पहली लकीर से दूसरी लकीर पच्छिम की ओंर बनती चली 


जायगी। 
अब यह देखना है कि कितनी देर में लोलक का स्पन्दनतल यदि लगातार 


झूलता रहा तो एक चक्कर लगा लेगा । यह मान लिया गया है कि पृथ्वी के अक्ष पर 
घमता हुआ वेग व है और स स्थान पर इसका खण्ड वेग व ज्या अ है इसलिए यह 
जानना सहज है कि जब व वेग से एक चक्कर २४ घंटे में पूरा होता है तब व ज्या अ 
वेग से एक चक्‍कर अधिक समय में पूरा होगा इसलिए लोलक से बनी हुईं लकीरों 

व>८ २४ घंटा २४ घंटा 


को पूरा वतकर  शगय में प्रा होगा । जहाँ अ स्थान का 





बक्षां दि प्रयाग में यह प्रयोग किया जाय तो 88533 
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क्षांग है। यदि प्र ह या जाय तो एक चक्कर जम रएठ रए्‌ 

२४ घंटा 

४२६८२ 

यदि आधे घंटे भी लोलक झूलता रहे तो स्पन्दततल की दिशा में पर्याप्त परिवर्तन 

देख पड़ेगा क्योंकि जब ५६ घपण्टे में पूरा चक्कर होता है तब आधे घण्टे में 

है. ॒ ५ 
हे »८ ३६० 9८ पुरुअंश कल ३ अंश १३कला के लगभग परिवतेन हो जायगा । 


२१ 





५४५ घंटा ५५ सिनट या मोटे हिसाब से ५६ घंटे में होगा । इसलिये 
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जो सहज ही देखा जा सकता है क्योंकि यदि लोलक लम्ब से २ फूट भी हटा कर 
झुलाया जाय तो ३ अंश के परिवर्तन में लोलक १ इज्च से अधिक दूर हट जायगा। 

इस प्रकार के प्रयोग भिन्‍त-भिन्‍न अक्षांशों पर भिन्‍न-भिन्‍न विज्ञानवेत्ताओं ने 
किये और सबके प्रयोगों से यही बात सिद्ध होती है कि लोलक से बनी हुई रेखा 


के ते मय ४ कम 3 और एक घण्टे में घुमने का परिमाण 
बुरा पूर्ण जाने की समय कह ता आस ; 
२४ घण्टा 
जग +++++++5 7 प्टठा : : ३६० अंश : इष्ट परिमाण 
इस प्रकार निकलेगा अटल १ घण्टा छ्‌ ् 


ही ३६० >< ज्या अक्षांश 
«« ईष्ट परिमाण८+: ४&%6  अ|आ 


अगले पृष्ठ की सारिणी में) भिन्‍न-भिन्‍न प्रयोगों का परिणाम दिया जाता है-- 


१४ ज्या अक्षांश 


इस सारणी से प्रत्यक्ष हो जाता है कि लोलक के स्पन्दन तल की दिशा का 
परिवर्तन पृथ्वी की ही भ्रमण गति से होता है। यह सब प्रयोग विषुवत्‌ रेखा से 
उत्तर के देशों के लिए है । विषुव॒त्‌ रेखा से दक्षिण के देशों में भी परिवर्तेत इसी 
नियम से होता है । 


(३) प्रथ्वी की भ्रमणगति सिद्ध करने के लिए एक तीसरी रीति भी है, 
जिसे फूको ने ही निकाली थी | यदि किसी चक्र का किनारा बहुत भारी हो और 
उसका अक्ष उसके केन्द्र से जाता हुआ उसके धरातल से समकोण बनाता हो वह 
चक्र अपने अक्ष पर बहुत वेग से घूम सकता हो तो ऐसे चक्र की घुमना पहिया 
(8/०४20) कहते हैं। यदि इसके साथ इसका आधार भी हो जिससे यह थमा रहता 
है तो इसका नाम घुमनाचक्र (2४7080096) हो जाता है। एक साधारण घुसमना चक्र 
का चित्र १३३ है-- 

क ख चक्र सम धरातल अक्ष गघ पर घूम सकता है और जिस चक्र पर 
ग॒घ अक्ष हे वह च छ सम फरातल अक्ष पर घूम सकता है (छ अक्षर चित्र में 
स्पष्ट नहीं है । यह घ के पास और यंत्र के कुछ पोछे है)। च छ अक्ष कुल को लेता 
हुआ ज म लम्ब अक्ष पर घूम सकता है । यह यंत्र ऐसा बनाना चाहिये कि इसके 
घूमते समय रगड़ कम से कम हो । ये तीनों अक्ष एक दूसरे से समकोण पर होने हैं, 

ग, घ और च छ अक्ष समधरातल में और जम क्षक्ष लम्ब दिशा में । यदि रगड़ 

१. उर्दू के वैज्ञानिक मासिक पत्र “रोशनी” अप्रैल १६१६ ई० पृष्ठ २८०-४८१ 
के आधार पर जो '४०एथाशा$ ० ता6 €्वाती 5ए ]०ाणक्मा 7.02०८९एढ०ए 9.7,5.- 
से लिया गया है | 
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(चित्र नं० १३३) 
बहुत कम हो जिससे प्रत्येक अक्ष की गति पूरी तरह स्वतन्त्र हो तो धुमने-यंत्र में 
अनेक अद्भुत गुण पाये जाते हैं जब कि क ख चक्र खब तेज़ी से घम रहा हो । 
एक महत्व का गुण यह है कि यदि क ख चक्र तेजी से चला दिया जाय तो गघ 
अक्ष की दिशा सवंदा एक ही बनी रहती है जब कि घुमना-चक्र एक जगह से दूसरी 
जगह ज म को पकड़ कर ह॒ठाया जाता है | जब घुमना-चक्र के अक्ष की दिशा पृथ्वी 
के अक्ष के समानान्तर रखी जाती है तब तो इसकी दिशा आस पास की वस्तुओं 
की दृष्टि से स्थिर रहती है परन्तु यदि इसका अक्ष किसी अन्य दिशा में करके यह 
घुमाया जाय तो अक्ष उसी प्रकार दिशा बदलता है जैसे तारे। यदि अक्ष किसी 
विशेष तारे की दिशा में करके चक्र घुमाया जाय तो जब तक वह चक्र घूमता रहेगा 
अक्ष सदा उसी तारे की दिशा में रहेगा। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि तारों की 


भूगोलाधघ्याय ७६४५ 


दिशा स्थिर है और उनका प्रतिदिन का पूरब से पच्छिम को घूमना पृथ्वी की दैनिक 
गति के कारण है । 

इन प्रयोगों के सिवा बहुत सी घटनाएँ ऐसी हैं जिनसे पृथ्वी का अक्ष भ्रमण 
सिद्ध होता है। उत्तर गोल में लोलक की नोक से बनी हुई रेखा घड़ी की प्रतिकूल 
दिशा में घूमती है वसे ही यहाँ बवंडरों के घूमने की दिशा भी होती है। परन्तु 
दक्षिण गोल में लोलक की नोक से बनी हुईं रेखा तथा बवंडरों की दिशा घड़ी की 
अनुकूल दिशा में घूमती हैं । जो हवाएँ विषुवत्‌ रेखा से ध्रुव की ओर चलती हैं वे 
उत्तर गोल में पूरव की ओर अर्थात्‌ दाहिने और दक्षिण गोल में भी पूरव की ओर 
अर्थात्‌ अपने बायें मुड़ जाती हैं। इसका कारण सिवा इसके और क्‍या हो सकता 


«&““_+- ्ि 





उत्तर गोल में बवंडरों की दिशा 
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दक्षिण गोल में बवंडरों की दिशा 
(चित्र १३४) 
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है कि जब विषुवत्‌ रेखा के ऊपर की हवा गरम नोकर हलकी होती है तब यह ऊपर 
उठती है इसलिए इसकी जगह भरने के लिए धभ्रवों के पास की ठंडी हवा विषुवत्‌ 
रेखा की ओर चलती है। परन्तु विपुबत्‌ रेखा पर प्रथ्वी की गति पूर्व की ओर 
अत्यन्त तीत्र होती है और ज्यों-ज्यों ध्रवों की ओर जाओ त्यों-त्यों यह गति मन्द 
पड़ती जाती हैं इसलिए जो हवा विषुव॒त्‌ रेखा से चलती है उसकी भी पूर्व की 
ओर गति तीत्र रहती है इसलिए यह ध्र्‌ वों की ओर के देशों में पहुँचती है जिनकी 
पूर्वी गति मन्द रहती है | तब यह पूर्व की ओर मुड़ जाती है । इसी प्रकार जो हवा 
ध्रवों से विषवत्‌ रेखा की ओर चलती है वह पच्छिम की ओर को मुड़ जाती है । 

समुद्र की धाराओं की दिशा भी इसी प्रकार की होती है। मेक्सिको की 
खाड़ी से जो विषुवत्‌ रेखा के पास है जो गरम जलधारा अटलांटिक महासागर में 
उत्तर की ओर चलती है वह आगे चलकर पुरब की ओर मुड़ जाती है और उत्तर 
पूरब दिशा में चलती हुई अटलांटिक महासागर की दूसरी ओर फ्रांस, इंगलेंड, नारबे 
भादि देशों में पहुँचती है तथा उत्तर की ठंडी धारा ग्रीनलैंड से उत्तरा अमेरिका 
की ओर जाती है । इसी का फल फल है कि नारबे का हैमरफेस्ट का बन्दरगाह 
जो ७०३ उत्तरी अक्षांश पर है बारहों महीने बफ से मुक्त रहता है जब कि उत्तरी 
अमेरिका का पूरबी किनारा ४० अक्षांश तक जाड़ा भर और गरमी के भी अधिक 
भाग तक बर्फ से ढका रहता है। 

इसी प्रकार हिन्द महासागर क्रे द्वीपसमूह से जो गरम जल धारा उत्तर 
की ओर को चलती है वह पूरव की ओर को मुड़ कर जापान के प्रबी भाग को 
गरम रखती है और उत्तर से ठंडी जलधारा जापान के पच्छिमी किनारे से होती 
हुई चीन सागर में ठीक उलटी दिशा में आती है । 

यह संक्षेप में बतलाया गया है कि प्रृथ्वी की दैनिक गति के कारण हवाओं 
और धाराओं की दिशाओं में क्या परिवर्तन हो जाता है । यदि इस विषय पर अधिक 
जानना हो तो भूगोल की अच्छी पुस्तकों से काम लेना चाहिए । ह 

इस अक्ष भ्रमण के सिवा पृथ्वी में एक दूसरी गति भी होती है जिससे यह 
वर्ष में भर सूर्य की परिक्रमा कर लेती है परन्तु जान पड़ता है मानों सूर्य ही पृथ्वी 
की परिक्रमा करता है । पृथ्वी की इस गति का प्रमाण और भी सूक्ष्म है जिसका 
विचार आगे कहीं किया जायगा। इस समय केवल इतना स्मरण करा देना पर्याप्त 
होगा कि प्रथ्वी की इस गति के ही कारण ग्रहों में आठ प्रकार की गतियाँ देख 
पड़ती हैं (देखो स्पष्टाधिकार पृष्ठ 5४-६४, 5७-१०५) । 

७३ श्लोक के उत्तराध॑ में बतलाया गया है कि ग्रह कक्षाएँ भी भचक्र में 
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बंधी हुई पूरब से पच्छिम को जा रही हैं । परन्तु इन सब गतियों का कारण पृथ्वी 
की दैनिक गति ही है । 


उ 





द्‌ 


(चित्र १३५) 
उउत्तर श्रव दब्न्दक्षिण ध्रव व वि>-विषुवत्‌ रेखा 
सकृदुद्गतमब्दार्थ पश्यन्त्यक॑ सुरासुरा: । 
पितर: शशिगा: पक्ष स्वदिन॑ं च नराभुवि ॥७४।॥। 
अनुवाद--सुर और असुर एक बार के उदय हुए सूर्य को लगातार आधे 
वर्ष तक देखते रहते हैं, चन्द्रलोक के निवासी पितृगण उसको एक पक्ष तक और 
पृथ्वी के निवासी मनुष्य उसको अपने एक दिन तक देखते हैं । 
विज्ञान-भाष्य--इस श्लोक के पूर्वाध॑का अर्थ वही है जो ६७वें श्लोक में 
बतलाया गया है। उत्तरार्ध के प्रथम पद के अर्थ में ही कुछ विशेषता है जिसे 
समझाने की आवश्यकता है। सनातनधर्मी हिन्दुओं का विश्वास है कि चन्द्रगोल के 
ऊध्वे भाग में पितृगण निवास करते हैं । यह भाग प्रथ्वी के सन्‍्मुख नहीं होता । 
पाश्चात्य ज्योतिषी भी कहते हैं कि चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा इस प्रकार करता है 
कि इसका अधोभाग ही पृथ्वी के सन्‍्मुख रहता है और ऊध्वे भाग सर्देव पीछे रहता 
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है । इसलिए चन्द्रमा अपने अक्ष पर एक भ्रमण उतने ही दिनों में करता है जितने 
दिन में वह प्रथ्वी की परिक्रमा करता है। इसका प्रमाण कठिन नहीं है | चन्द्र बिम्ब 
को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि उसके काले धब्बे बिम्ब के किनारे से सर्देव 
एक ही स्थिति में देख पड़ते हैं जिससे प्रकट होता है कि चन्द्र बिम्ब का वह भाग 
जो पृथ्वी के सन्मुख है सदेव उसी दशा में रहता है अर्थात्‌ चन्द्रमा का अक्ष-भ्रमण- 
काल उसके परिक्रमा काल के समान ही होता है । इस पर यह कहा जा सकता है 
कि चन्द्रमा में अक्ष-श्रमण होता ही नहीं | परन्तु यह ठीक नहीं है। यह एक 
उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा । एक दीपक बीच में रख दीजिये और उसकी ओर 
देखिए । मान लीजिए कि दीपक आपके उत्तर की ओर है । अब दीपक को देखते 
हुए आप उसके चारों ओर घड़ी की अनुकूल दिशा में घूमिए । जब आप चौथाई 
चक्कर कर लेंगे तब दीपक आपके पूरब हो जायगा। आधा चक्कर कर लेने पर 
दीपक आपके दक्षिण हो जायगा, तीन चौथाई चक्‍कर करने पर वह आपके पच्छिम 
हो जायगा और पूरा चक्कर करके उसी स्थान पर आ जाने पर जहाँ से चक्कर 
लगाना आरम्भ किया था वह दीपक फिर आपके उत्तर हो जायगा । [इससे यह 
सिद्ध हो जाता है कि इस प्रकार के एक चक्कर में आपका मुख सदेव दीपक की ओर 
रहता है और पीठ सर्देव उसके पीछे | साथ ही साथ आपका शरीर भी एक बार 
घूम जाता है क्योंकि घूमने में भी तो आपका मुख उत्तर, पूरब, दक्षिण और पच्छिम 
की ओर होता रहता है । 

जब चन्द्रमा का ऊध्व भाग सदा पृथ्वी से विमुख रहता है तब उसका सम्बन्ध 
सूर्य से किस प्रकार रहता है ? अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चन्द्रमा 
रहता है इसलिए इसका ऊध्व॑ भाग सूर्य के ठीक सामने रहता है । ऊध्व भाग में 
पितृलोग निवास करते हैं इसलिए अमावस्या के दिन सूर्य पितरों के ठीक सिर पर 
रहता है अर्थात्‌ इस दित उनका मध्यातह्न होता है। इसीलिए अमावस्या के मध्याह्न 
काल में पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण आदि किये जाते हैं । पूर्णणासी के दिन इनकी 
मध्यरात्रि होती है । कृष्ण पक्ष का आधा भाग बीतने पर सूर्य पितरों को उदय होता 
हुआ देख पड़ता है और शुक्ल पक्ष के आधे भाग तक वह बराबर उनको देख पड़ता 
है अर्थात्‌ पितरों का प्रातःकाल क्षष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है और सायंकाल 
शुक्ल पक्ष की अष्टमी को । 


ग्रह कक्षा और ग्रह गतियों का सम्बन्ध -- 
उपरिस्थस्य मह॒ती कक्षाइल्पाध: स्थितस्थच । 
महत्याकक्षया भागा महान्तोउल्पास्तथाल्पया ।|७५॥ 
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कालेनाल्‍पेन भगणं भुडक्त<ल्‍प अमणाश्रित: । 

ग्रहः कालेन सह॒ता मण्डले महति अमन ॥॥७६॥ 

स्वल्पयातों बहुन भुडक्ते भगणांश्छीतदीधिति: । 

महत्या कक्षया गच्छुस्तत: स्वल्पं शनेश्चर: ।॥७७॥। 

अनुवाद--|७५) जो ग्रह कक्षा ऊपर है अर्थात्‌ प्रथ्वी से दूर है उसका 
परिमाण अधिक है और जो ग्रह कक्षा नीचे है अर्थात्‌ प्रथ्वी से निकट है उसका 
परिमाण कम है। बड़ी कक्षा के अंश बड़े और छोटी कक्षा के अंश छोटे होते हैं । 
(७६) छोटी कक्षा पर चलने वाले ग्रह अल्प काल में अपना भगण अर्थात्‌ चक्‍कर पूरा 
कर लेते हैं ओर बड़ी कक्षा पर चलने वाले ग्रह अधिक काल में अपना भगण पूरा 
करते हैं। (७७) चन्द्र कक्षा बहुत छोटी है इसलिए चन्द्रमा अनेक भगण पूरा करता 
है जब कि शनिश्चर बड़ी कक्षा में होने के कारण थोड़े ही भगण पूरा कर पाता है । 
विज्ञान-भाष्य---ग्रहों की कक्षाओं और उनकी गतियों के सम्बन्ध में 

मध्यमाधिकार श्लोक २६, २७ तथा उसके विज्ञान भाष्य पृष्ठ १४-१७ में कुछ 
बतलाया जा चुका है इसलिए यहाँ अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है । बड़ी 
कक्षा के अंश बड़े और छोटी कक्षा के अंश छोटे कैसे होते हैं इसका प्रमाण पृष्ठ १४ 
के चित्र १ से सहज ही मिल सकता है। बड़े वृत्त का २४ अंश जितना बड़ा है उतना 
ही छोटे बृत्त का ३६ अंश है अर्थात्‌ बड़े दृत्त का एक अंश छोटे वृत्त के एक अंश से 
बड़ा हैं। यह भी स्पष्ट है कि जो ग्रह बड़ी कक्षा में भ्रमण करते हैं उनका भगण 
काल बड़ा और जो ग्रह छोटी कक्षा में भ्रमण करते हैं उनका भगण काल छोटा 
होता है । परन्तु ग्रह के भगण काल और उसकी दूरी में ऐसा सरल सम्बन्ध नहीं 
जैसा कि भारतीय ज्योतिषी समझते थे और जेसा कि इसी अध्याय में आगे बतलाया 
गया है। यह सम्बन्ध केपलर के तीसरे नियम के अनुसार है जो ग्रह गतियों और 
उतकी दूरियों के सूक्ष्म विचार से निश्चित किया गया है (देखो पृष्ठ 5४-६१) । 


दिनपति, मासपति आदि जानने की रीति 

मन्दादध: क्रमेण स्पुश्चतुर्था दिवसाधिप: । 

वर्षाघिपतयस्तद्वत्त तीयाश्चे... प्रकीतिता ।७८५॥ 

>घ्वें क्रेण शशिनों मासानसधिपा: स्मृताः । 

होरेशा . सुयेतनयादधोध: क्रमशस्तथा ॥७९॥। 

अनुवाद - (७८) शनि से नीचे का चौथा ग्रह क्रमानुसार दिनपति और 

तीसरा ग्रह वर्षपति होता है । (७६) चन्द्रमा से ऊपर के ग्रह क्रमशः मासपति तथा 
शनि से नीचे ग्रह क्रमशः होरापति होते हैं । 
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विज्ञान-भाष्य--इन दोनों श्लोकों की पूरी व्याख्या मध्यमाधिकार के पृष्ठ: 
४०-४४ में की गयी है इसलिये यहाँ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है । 


नक्षत्र कक्षा, आकाश कक्षा तथा ग्रह की गतियों का सम्बन्ध-- 


भवे:ूकक्षा तिग्मांशोश्न मर्ण षष्टि ताडितसु । 
सर्वोपरिष्टादुध्रमति योजनैस्ते भमण्डलसु ॥८०।। 
कल्पोक्त चन्द्रभणा गुणिता: शशिकक्षया। 
आकाशकक्षा सा ज्ञेया कर व्याध्तिस्तवा रबे: ॥॥८१॥ 
सेव यत्कल्पभगणणमंबता तदुश्नम्णं भवेत्‌ । 
कुवासरॉविभज्याह्न: सर्वे्बा प्राग्गति: समता |८२॥ 
भुक्तियोजनजा संख्या सेन्दोश्न मण संगुंणा । 
स्वकक्षाप्तातु सा तस्य तिथ्याप्ता गति लि५प्तिक्ा: ॥८३॥। 


अनुवाद--(5०) सूर्य-कक्षा के योजनों को ६० से गुणा करने पर नक्षत्र- 
कक्षा के योजनों का मान आ जाता है। सब ग्रहों से ऊपर नक्षत्र मण्डल इतने ही 
योजना में घूमता है । (८१) शशिकक्षा के योजनों को एक कल्प के चन्द्र भगणों की 
संख्या से गुणा करने पर आकाश कक्षा का मान ज्ञात होता है। सूर्य की किरणें वहीं 
तक जाती हैं । (5२) आकाश कक्षा के मान को जिस ग्रह के कल्प-भगणों की संख्या 
से भाग दिया जायगा उसी ग्रह की कक्षा का मान योजनों में ज्ञात होगा । आकाश- 
कक्षा को कल्प के सावन दिनों के भाग देने पर सब ग्रहों की देनिकगति योजनों में 
आ जाती है। (८३) इस योजनात्मक ग्रह गति को चन्द्र-कक्षा से गुणा करके जिस 
ग्रह की कक्षा से भाग देकर लब्धि को १५ से भाग दें उस ग्रह की दैनिक गति 
कलाओं में आ जायगी । 

विज्ञान-भाष्य---इन श्लोकों में जो कुछ बतलाया गया है उसकी चर्चा कई 
जगह की गयी है (देखो पृ० १५-१७; ४५१-५३) | संक्षेप में इसका सार यह है :--- 

(१) नक्षत्र कक्षार-+रवि कक्षा ८ ६० ह 

(२) आकाश कक्षा"-कल्प के चन्द्र भगण »८ चंद्र कक्षा 

आकाशकक्षा 
(२) क्षत्प में किसी ग्रह की भगण संख्या 
(४) आकाश कक्षा 
कल्प के सावन दिन 
ग्रह की योजनात्मक गति चंद्र कक्षा 
(५) .. ग्रह कक्षा ८ १५ 


स्न्उस ग्रह की कक्षा 


स्स्प्रत्येक ग्रह की दैनिक योजनात्मक गति 





“ग्रह की देनिक कलात्मक गति 
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दूसरे और तीसरे समीकरण से स्पष्ट है कि आकाश कक्षा का विस्तार उतना 
माना गया है जितना प्रत्येक ग्रह एक कल्प में योजनों में चलता है। इससे यह सिद्ध 
है कि हमारे आचाय॑ प्रत्येक ग्रह की योजनात्मक गति समान समझते थे जो आजकल 
के वेधों से अशुद्ध है। ग्रह की दैनिक कलात्मक गति जानने का सिद्धान्त वही है जो 
४५१-५३ प॒ष्ठों में अच्छी तरह समझाया गया है। 
नक्षत्र कक्षा और आकाश कक्षा के विस्तार कल्पित हैं । नक्षत्रों या तारों 
की दूरी की सीमा नहीं है। आजकल के वेधों से सिद्ध होता है कि कोई-कोई तारे 
पृथ्वी से इतनी दूर हैं कि उनके प्रकाश के पहुँचने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। 
ग्रह की दूरी जानने की रीति 
कक्ष्या भकर्णयुणिता महोभण्डलभाजिता । 
तत्कर्णा भूमिकर्णात्स्यु ग्र होच्चे स्वे दलीकृता: ।।८५४।॥। 
अनुवाद--किसी ग्रह की कक्षा को भूव्यास से गुणा करने और भूपरिधि से 
भाग देने पर उस ग्रह की कक्षा का व्यास होता है। इससे भूव्यास घटा कर शेष का 
आधा करने से भ्रू-पृष्ठ से उस ग्रह की ऊँचाई अथवा दूरी ज्ञात होती है । 
विज्ञान-भाष्य--परिधि से व्यास जानने का यह एक नियम. है । भूव्यास 
का भू-परिधि से जो सम्बन्ध है वही सम्बन्ध है वही सम्बन्ध प्रत्येक ग्रह की कक्षा 
के व्यास और परिधि में होता है । इस श्लोक के पूर्वार्ध का सरल अर्थ यह है कि 
ग्रह की कक्षा को २१४१६ से भाग देने पर उसकी कक्षा का व्यास आ जाता है। 
श्लोक के उत्तराध में जो बात बतलायी गयी है वह पृष्ठ ४०८ के चित्र ७८ 
से स्पष्ट हो जाती है । इस चित्र में यदि भ द रेखा को द की ओर इतना बढ़ाया 
जाय कि वह चन्द्र कक्षा और सूर्य कक्षा तक पहुँच जाय तो द से चन्द्र कक्षा के बिन्दु 
की दूरी को चन्द्रमा की ऊँचाई और सूर्य कक्षा के बिन्दु की दूरी को सूर्य की ऊँचाई 
समझनी चाहिये । इसी तरह अन्य ग्रहों की ऊँचाई के बारे में भी समझना चाहिये । 
ग्रह कक्षाओं के विस्तार योजनों में 
खत्रयाव्धिद्विवहना: कक्ष्या तुहिनदीधिते: । 
ज्ञशीघ्रस्पाष्टखद्वित्रिक्रशुन्पेन्दवस्तथा. ॥5५॥ 
शुक्रशीघ्रस्य सप्ताग्नि रसाब्धि रसघडयसा: । 
ततो5कंबुधशुक्राणाँ खब्ाथे कसुराणे वा: ॥८५६।॥ 
कुजस्यातो5ष्टशुन्याइकषडवेदेकभु जडगसा: ॥ 
चन्द्रोच्दस्प रसार्थाष्ठमुनिद्वित्यष्टक्कलथः ॥५७ । 
कृततुंमुनिपच्चादरिगुणेल्दुविषया. गुरो: । 
स्वर्भानोद॑खतत्वाब्धिशेलार्थाकाशकुझरा: ।।८८॥। 


3७२ सूर्य-सिद्धान्त 


पश्चपञचाश्विनागतु रसाद्रर्काश्शनेस्तत: । 
भानां खलशुन्वाइकवसुरन्प्रशराश्विन: ।८८।। 
खव्योमखत्रयखसाग रषघट्कनाग- 
व्योमाष्टशून्ययमरूपनगाष्टचन्दा: । 
ब्रह्माण्डसंपुटपरिप्रमणं समन्‍्ता- 
दम्यन्तरा दिनकरस्य कर प्रसारा: ॥॥६ ०।। 
अनुवाद--( ५५) चन्द्रमा की कक्षा ३२४००० योजन, बुध शीघ्र की कक्षा 
१०४३२०४८ योजन; (5५६) शुक्र शीघ्र की कक्षा २६६०६३७ योजन, सूर्य, बुध और 
शुक्र की कक्षाएँ ०३३१५००; (८७) मज्भल की कक्षा :१४६६०८ योजन, चन्द्रोच्च 
की कक्षा ३८३२२८०४८४ योजन; (८८) गुरु की कक्षा ५१३७५७६४ योजन; राहु 
की कक्षा 5८०५७२८६४ योजन; (८६) शनि की कक्षा १२७६६८२५५ योजन; नक्षत्र 
कक्षा २५६८४८००१२ योजन और (६०) आकाश या ब्रह्माण्ड की परिधि १८७१२०- 
5०८६४०००००० योजन है जहाँ तक सूर्य की किरणों का प्रसार होता है । 
विज्ञान-भाष्य---यदि ग्रहों के कल्प-भगण मध्यमाधिकार के श्लौक २४-३३ 
के अनुसार मान कर इनकी कक्षाओं की गणना श्लोक ८२ के अनुसार की जाय तो 
'ऊपर दी हुई संख्याओं की इकाई के अंक में थोड़ा सा अन्तर पड़ता है इसका कारण 
यह जान पड़ता है कि पूरी संख्या लिखने के लिए भिन्नात्मक अंश या तो छोड़ दिया 
गया है या आधे से अधिक होने के कारण १ मान लिया गया है। ऐसा जान पड़ता 
है कि चन्द्रोच्च और राहु की कक्षाएँ नियम की समानता दिखलाने के लिए दी गयी हैं 
'क्योंकि ये आकाश में स्वतन्त्न पिंड नहीं है, ये तो चन्द्र कक्षा के ही दो विशेष विन्दु 
हैं। नक्षत्र कक्षा का भी विशेष महत्व नहीं जान पड़ता । 
आजकल वेधों से यह सिद्ध होता है कि ग्रहों की कक्षाएँ गोल नहीं हैं वरन्‌ 
दी्घवृत्त है जिनकी एक नाभि पर सूर्य रहता है और सब ग्रह सूर्य की ही परिक्रमा 
करते हैं | पृथ्वी से किसी ग्रह की दूरी सवंदा समान नहीं रहती जेसा कि ४१० पृष्ठ 
के लम्बनों की सारणी से तथा पृष्ठ ५द्भैप में दिये हुए शीघ्र कर्णों की सारणी से 
स्पष्ट है । इन शीघ्र ५ कर्णों के मान ऐसी इकाइयों में दिये हुए हैं जिनकी १००० 
इकाई पृथ्वी से सूर्य की मध्यम दूरी मानी गयी है। ऐसी १००० इकाइयां 
<२5००००० मील (< करोड़ २६ लाख मील) के समान होती हैं क्योंकि पृथ्वी से 
सूर्य की मध्यम दूरी इतनी ही है (देखो पृष्ठ ४५२) | यदि यह दूरी योजमनों में 
जानना हो तो मीलों को ५ से भाग दे देना चाहिए (देखो पृ० ५४)। 


इस प्रकार भुगोलाध्याय नामक १२वें अध्याय का विज्ञान-भाष्य समाष्त हुआ । 


त्रयोदश अध्याप 


ज्योतिषोपनिषदध्याय 
(संक्षिप्त वर्णन) 


[श्लोक १-३--भुभवोल की रचना का उपदेश कैसे करना चाहिये | इलोक 
३-१३ भूभगोल बनाने की रीति। श्लोक १३-१५-लग्न, अन्त्या आदि के स्थान 
निश्चय करना । श्लोक १६-१७--भूभगोल किस प्रकार अपने आप घ॒म सकता है । 
इलोक १८-२४--समय बतलानेवाले अन्य यन्त्रों की चर्चा । श्लोक २५--ज्योतिष 
का माहात्म्य । | 


भूभगोल बनाने की तैयारी-- 
अथ गुप्ते शुच्चो देशे स्नातश्शुचिरलडकृत: । 
संपज्य भास्कर भक्‍त्या ग्रहान्भान्यथ गुह्यकान्‌ ॥।१॥ 
पारंपर्योपदेशिन यथा ज्ञातं गुरोर्मुत्रातु । 
आचार्य: शिष्यबोघार्थ सर्व प्रत्यक्षद्शिवान्‌ ॥२।। 
भूभगोलकस्य रचनां कुर्यादाश्चयंकारिणीम । 
अनुवाद--तब आचार्य स्नान करते के बाद अलंकार धारण करके शुद्ध 
मन से एकान्त और पतवित्न स्थान में सूर्य, ग्रहों, नक्षत्रों और यक्षों की भक्ति के साथ 
पूजा करके परम्परा से प्राप्त उपदेश के द्वारा ग्रुर के मुख से सुने हुए और स्वयं 
प्रत्यक्ष देखे हुए ज्ञान से शिष्य को पूरी तरह समझाने के लिये भूभगोल की आश्चर्य 
उत्पन्न करनेवाली रचना करे। 
विज्ञान-भाष्य-- कई टीकाकारों ने आचार्य का अर्थ सूर्याश पुरुष और 
शिष्य का अर्थ मयासुर किया है; परन्तु मेरी समझ में यह सभी आचार्यों के लिये 
साधारण उपदेश है। कुर्यात्‌' शब्द भी यही प्रकट करता है । इन श्लोकों से प्रकट 
होता है कि आचार्य को केवल मौखिक उपदेश से ही सन्‍्तुष्ट नहीं होना चाहिये वरन्‌ 
व्यावहारिक और  क्रियात्मक ज्ञान भी कराना चाहिये जिसके लिये उसे स्वयं 
व्यावहारिक ज्ञान भी रखना चाहिये और ज्ञान को प्रत्यक्ष देनेवाला भी होना चाहिये, 
ऐसा नहीं कि टीका कर डालें सूर्य सिद्धांत ऐसे गूढ़ ग्रन्थ की, परन्तु आकाश के मुख्य- 
मुख्य तारों की भी पहचान न हो । 
ग्रहों की पूजा में सूयें की पुजा भी आ जाती है परल्तु यहाँ ग्रहों के साथ सुर्य॑ 
शब्द अलग भी आया है जो सूचित करता है कि सूर्य की विशेष प्रकार से 


७७४ सूर्य-सिद्धान्त 


पूजा करनी चाहिये क्‍योंकि इस सिद्धांत के आदि आचार्य सूयदेव ही माने गये हैं। ग्रहों 
की आधुनिक परिभाषा में सूर्य आते भो नहीं हैं परन्तु सूर्य-सिद्धांततार ने इस विचार 
से सूर्य का नाम अलग नहीं दिया है क्योंकि और कहीं यह मत नहीं प्रकट होता । 

यक्ष लोग धन के देवता कुबेर के सेवक हैं, उनके कोष और बाग की रखवाली 
करते हैं । यह शायद शिल्पकला में भी निपुण माने गये हैं क्योंकि पुष्पक विभान 
कुबेर का ही था । इसलिये यन्त्र रचना के अर्थ में देवी सहायता प्राप्त करने के लिये 
इनकी भी पूजा करने का आदेश है। 

भूभगोल शब्द भू, भ और गोल तीन शब्दों से बना है इसलिये इसका अर्थ 
है ऐसा गोल जिसमें भूगोल के साथ आकाश का वह गोल हो जिसमें ग्रह नक्षत्र आदि 
घूमते हुए माने गये हैं । 


भूभगोल बनाने की रीति-- 


अभीष्ट पृथिबोगोल॑ कारयित्वा तु दारबम ॥३॥ 
दण्ड॑ तस्प्रध्यग॑ं मेरोरुभयत्र विनिर्गतम । 
आधारकक्ष्याद्वितयं कक्ष्यां वेषुबतों तथा ॥४॥ 
भगणांशाइगुले: कार्या दलितास्तित्र एव ता: । 
स्वाहोरात्रार्धकर्णेश्व.. तत्प्रमाणानुपाततः ।।५॥ 
क्रान्तिविक्षेपभागेश्च दलिता दक्षिणोत्तरा । 
स्वेस्स्वेरपक्रमे: कार्या सेषादीनामपक्रमात ।।६॥। 
कक्ष्या: प्रकल्पयेत्ताश्च कर्क्यादीनां विपयंयात्‌ । 
तद्तत्तित्रस्तुलादीनां. मुगादीनां बिलोमत: ॥७॥। 
याम्यगोलाशिता: कुर्यात्‌ कक्ष्याधारद्रयोपरि । 
याम्योदस्भागसंस्थानां. भानामभिजितस्तथा ।।८।। 
सप्तर्षोणामगस्त्यस्प ब्रह्मादीनां. प्रकल्पयेत । 
मध्ये वेष॒ुबती कक्ष्या सर्वासामेव संस्थिता !।६।। 
तदाधा रयुते: भाधसयने. विषुव्दये । 
विुवत्स्थानतों भागे: स्फुटेसंगणसंचरात्‌ ॥॥१०॥। 
क्षेत्राण्येयमजादीनां तियंग्ज्याभि: प्रकल्पयेत । 
अयनादयनं चेव कक्ष्या. तिर्यक्तथाउपरा ॥।|११॥ 
क्रान्तिसंज्ञा तया सूर्य: सदा पर्यति भासयन्‌ । 
चन्द्राद्याश्व. स्वक: पातेरप्सण्डलमाश्चिते: ॥१२॥ 
ततो5पक्ृष्ठा दृश्यन्ते विक्षेपाग्र प्वपक्रमात्‌ । 
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अनुवाद--( ३) लकड़ी का अभीष्ट आकार का एक गोला (भूगोल) बनाकर 
(४) इसमें छेद करके एक सीधा डंडा कस देना चाहिए जो भूगोल के केन्द्र से हौकर 
दोनों ओर बराबर निकला रहे और मेरु दंड का काम करे। इसी दंड में दो आधार- 
वृत्त (एक दूसरे से समकोण पर) स्थिर करो जिनके बीचोबीच विपृत्रदवृत्त हो । 
(५) इन तीनों बृत्तों को अंगुल से ३६० अंशों में बाँट दो। विपुवद्बवृत्त के माना- 
नुसार अहोरात्न वृत्त के व्यासाध से (६) दक्षिणोत्तर द्वत पर क्रान्ति और शर के 
अंशों के द्वारा जो इस पर अंकित हों मेष, दुष और मिथुन राशियों के अंतिम 
विन्दुओं की क्रान्तियों के अंतर पर इन तीन राशियों के (७) अहोरात् दृत्त स्थिर 
करो जो विलोम रीति से कर्क, सिह और कन्या के अहोरात् दृत्त भी होंगे । इसी 
प्रकार तुला, वृश्चिक और धनु तथा विलोम रीति से मकर, कुम्भ और मीन राशियों 
के भी तीन अहोरात्न बृत्त (5) दोनों आधार द्ुत्तों के ऊपर दक्षिण गोल में स्थिर 
करो । ऐसे ही उत्तर और दक्षिण गोलों में स्थित नक्षत्रों, अभिजित (६) सप्तर्षि, 
अगत्स्य, ब्रह्महृदय आदि तारों के अहोरात्र बृत्त स्थिर करो । इन सब अहोराक् कुत्तों 
के बीच में विपुवदवत्त होता है। (१०) विषुवद्वृत्त और दोनों आधारदढत्तों के 
युतिबिन्दुओं पर दोनों अयन बिन्दु और दोनों विषुव सम्पात होते हैं। विषुव सम्पात 
के स्थान से सायन राशि चक्र का आरम्भ करो। (११) इस प्रकार मेष वृष आदि 
राशियों के विभाग तियेंक ज्याओं द्वारा करो । एक अयन बिन्दु से दूसरे अयन बिन्दु 
तक तथा दूसरे से फिर पहले तक जो ति्यकद्बत्त स्थिर किया जायगा (२) उसी का 
नाम क्रान्तिवृत्त है जिस पर सूर्य सदा प्रकाश देता हुआ भ्रमण करता है। चन्द्र, 
मंगल आदि ग्रह अपने अपने पातों के द्वारा जो क्रान्तिवृत्त पर होते हैं (१३) खिंचे 
हुए अपनी अपनी क्रान्ति से विक्षेप के अंत में देख पड़ते हैं । 

विज्ञान-भाष्य-- यहाँ यह नहीं बतलाया गया है कि आधार कक्षा और 
विषुवत्‌ कक्षा किस चीज़ का बनाना चाहिये। अन्य ग्रन्थों में बाँस की पत्तली-पतली 
तीलियों का प्रयोग किया गया है क्योंकि यही इतनी लचीली होती हैं कि गोलाई में 
मोड़ी जा सकती हैं। आजकल लोहे या पीतल के तार से यह काम आसानी से हो 
सकता है । ऊपर बतलायी हुई रीति से जो भूभगोल वनता है वह अनेक तृत्तों 
(वलयों) के कारण बहुत ही दुर्बोध हो जाता है इसलिये आजकल यदि चित्र १३६ के 
अनुसार भूभगोल बनाया जाय तो बनाने में भी सुगमता होगी और समझने में भी । 

इस चित्र के बीच में जो सबसे छोटा दत्त है वह भूगोल ( प्रथ्वी-गोल ) को 
सूचित करता है, इसीलिये बीच में भू” लिखा है। 'धधा' दंड है जो पृथ्वी-गोल के 
केन्द्र से होकर इसके दोनों ओर निकला रहता है | भू से ध और धा की दूरी समान 
है। इन्हीं स्थानों से दो आधारबवृत्त 'धशधाव” और “धपधाप्‌! एक दसरे से समकोण 
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पर बाँधे जाते हैं। इन्हीं दोनों दत्तों पर ध और धा से समान अन्तर पर 'पव प्‌ श 
वृत्त बाँधा जाता है जिसे विषुवत्‌ कक्षा कहा गया है। इन तीनों द्वत्तों को ३६० 
समान भागों में बाँठट कर चिह्न बना देते हैं जो अंश कहलाते हैं । इसके बाद मेषादि 
बारह राशियों के अहोरात्रवृत्त बनाने का आदेश है। परन्तु मेरी समझ में यह 
आवश्यक नहीं है। ऊपर के तीन बृत्त बाँधने के बाद सीधे क्रान्ति-बत्त को ही 
बाँधना सुगम होगा । यह भी ऊपर के किसी बृत्त के समान लेना चाहिए। इसे 
पहले व और श स्थानों पर विषुवदवृत्त और धशधाव आधारबूत के जोड़ पर 
बाँधना चाहिये फिर दूसरे आधारद्त्त क' और "“म' स्थानों पर बाँधना चाहिये। 
क' या 'म' का अन्तर विषुवद बृत्त से उतना ही होना चाहिये जितनी सूर्य का 
परमक्रान्ति होती है जो आजकल साढ़े तेईस अंश (२३? ३०”) के लगभग है। 
इस क्रान्तिवत को भी ३६० समान भागों में बाँठ देना चाहिये। “व” स्थान को 
सायनमेष या वसंत सम्पात तथा श' स्थान को सायनतुला या शरद सम्पात 
कहते हैं। क' और “म' स्थानों को क्रम से सायन कके और सायन तुला अथवा 
दक्षिणायत और उत्तरायण बिन्दु कहते हैं ( देखो पु० २३०) । इन स्थानों के विचार 
से ध श॒ धा व आधार कक्षा को विषुक्सम्पातवृत्त ( पछत॒णं१0०४8| (१00०७ ) और 
धपम धापुक आधार कक्षा को अयनबृत्त ( 50708 ८णण० ) कहते हैं, 
क्योंकि पहले पर दोनों विषुव-सम्पात विन्दु और दूसरे पर दोनों अयन बिन्दु होते 
हैं। चित्र में क्रान्ति दत्त के 'अ' स्थान पर विषुवद बृत के समानान्तर एक अहोराक् 
वृत्त 'अ इ आई दिखलाया गया है। यह क्रान्तिवृत्त के दूसरे स्थान आ' पर मिलता 
है । 'अ' विन्दु वसंत-सम्पात “व” से जितने अंतर पर है उतने ही अंतर पर परन्तु 
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विलोम दिशा में शरद सम्पात 'श' से आ' का स्थान है अथवा क' से 'अ' और 
आ! समान दूरी पर हैं। यदि अ' सायन दृष राशि के आदि में हो तो आ' सायन' 
कन्या राशि के आदि में होगा और यदि पहला सायन मिथुन राशि के आदि में हो 
तो दूसरा सायन सिंह राशि के आदि में होगा । इसी प्रकार क्रान्ति-बृत्त के किसी 
स्थान का अहोरात् दत्त बाँधा जा सकता है । यही बात श्लोक ६-७ में बतलायी गयी: 
है । इसके सिवा धा' स्थान के पास एक अहोरात् दृत्त समझा जा सकता है । 
१२वें श्लोक में चन्द्रमा, मंगल आदि ग्रहों के कक्षा द्त्तों की भी चर्चा है 
परन्तु चित्र में ऐसा कोई भी कक्षा बृत नहीं दिखलाया गया है। ऐसा कक्षा वृत्त 
बांधने के लिये पहले ग्रह का पात-विन्दु क्रान्ति-बृत्त पर स्थिर करना चाहिये । इसी 
पर उस ग्रह का कक्षा वृत्त बांधना चाहिये जिसका दूसरा जोड़ इस स्थान से १८० 
अंश पर क्रान्ति-बृत पर हो । यह दोनों स्थान ग्रह के पात स्थान हुए । फिर इस वृत्त 
को &० अंश के अंतर पर क्रान्ति-वृत्त से उस ग्रह के परम विक्षेप के बराबर उत्तर 
और दक्षिण स्थानों पर भी बांध देना चाहिये (परम विक्षेप की चर्चा मध्यमाधिकार 
के पृु० ७४-७६ में की गयी है ) । 
उदयलग्न, मध्यलग्न, अन्त्या, चरज्या आदि का निश्चय--- 
उदय क्षितिजि लग्नमस्तं गच्छति तद्शातु ॥१३॥। 
लडकोदयेस्तथा सिद्ध खमध्योपरि सध्यग्त । 
मध्यक्षितिजयोमेध्ये या ज्या साउन्त्याउमिधीयते ।॥१४।। 
ज्ञेया चरदलज्या च विषुचत्क्षितिजान्तरम । 
कृत्वोपरि स्वक स्थान सध्ये क्षितिजसण्डलम ।।१५॥ 
अनुवाद--( १३) क्रान्ति दृत्त का जो विन्दु पूर्व क्षितिज में लगा रहता है 
वह उदय लग्न हैं। इस उदय लग्न के अनुसार क्रान्ति वृत्त का जो विन्दु पच्छिम 
क्षितिज में लगा रहता है वह अस्त लग्न होता है। (१४) यामोत्तर वृत्त पर मध्यम 
लग्न होता है जिसकी गणना लंका के उदयासुओं से की जाती है | अहोरात्र बृत्त और 
यामोत्तर दृत्त के संधिस्थान से क्षितिज दत्त तक जो ज्या होती है उसे अन्त्या कहते 
हैं। (१५) विषुवत्‌ रेखा के क्षितिज जिसे उनन्‍्मण्डल कहते हैं और अपने स्थान के 
क्षितिज के बीच जो अन्तर होता है वह चरज्या है। भूगोल पर अपने स्थान को सबसे 
ऊपर करने पर क्षितिज दत्त भूगोल के मध्य में होता है | 
विज्ञान-भाष्य--इन श्लोकों में एक ही शब्द कई परिभाषाओं के लिए 
प्रयुक्त हुआ है इसलिये इनका भाव जल्दी समझ में नहीं आता। १२वें श्लोक के 
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पूर्वार्ध में मध्यम” मध्य लग्न के लिये आया है। उत्तराधे में मध्य” शब्द अहोराक् 
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वृत्त और यामोत्तर वृत्त की सन्धि स्थान के लिये आया है। १९वें श्लोक के पूर्वार्ध 
में 'विषुवर्त्‌' विषवक्षितिज या उन्मण्डल के लिये तथा क्षितिज शब्द अपने स्थान के 
क्षितिज वृत्त के लिये प्रयुक्त हुआ है। इसके उत्तराध॑ में 'मध्ये” शब्द अपने स्थान के 
ऊर्ध्वाधर यामोत्तर वृत्त के मध्य के लिये आया है। इस प्रकार का प्रयोग बड़ा ही 
भ्रमोत्पादक होता है और वैज्ञानिक ग्रंथों के लिये दोष समझा जाता है । 

यह सब परिभाषाएं त्िप्रश्नाधिकार के २८४८-६० पृष्ठों पर तथा स्पष्ठा- 
धिकार के चित्र ३६, ४७२, ४३ और तिप्रश्नाधिकार के चित्र ६३ से अच्छी तरह 
समझी जा सकती है। उपयु क्त विवरण से भूभगोल यंत्र से इन सब परिभाषाओं का 
ज्ञान सहज ही हो सकता है । 


युक्ति जिससे भूभगोल यंत्र सदा घमता रहे-- 


वस्त्रच्छन्चन' बहिश्वापि लोकालोकैन वेष्टितस्‌ । 

अमृतस्रावयोगेन कालभ्रमणसाधनम्‌ ॥।१६॥। 

गुणबोजसमाकृष्ट.. गोलयंत्र. प्रकल्पयेतु । 

गोप्यमेतत्प्रकाश्योक्त सर्वंग्म्ध॑ भवेद्यत: ॥|१७॥ 

अनुवाद--(१६) लोकालोक से अर्थात्‌ क्षितिजद्धत्त से घिरे हुए गोल को 
ऊपर कपड़े से ढक कर जल प्रवाह के द्वारा ऐसा प्रबन्ध करे कि यह अपने आप घूम- 
कर नाक्षत्रकाल सूचित करे । (१७) अथवा इस गोल यंत्र को पारे के संयोग से ऐसा 
बनावे कि वह अफ्ने आप घूमे । इसको गुप्त रखता चाहिये । साफ-साफ बतला देने 
से इस संसार में यह सबको मालूम हो जायगा । 
विज्ञान-भाष्य--इन दोनों श्लोकों की भाषा बहुत ही अस्पष्ट है। इस बात का 

तनिक भी बोध नहीं होता कि यह गोलयंत्र किस प्रकार अपने आप घृमकर आकाश का 
प्रकार देनिक भ्रमण सिद्ध करता था। इतना तो प्रकट है कि गोलयंत्र का मेरुदण्ड इस 
प्रकार स्थिर किया जाता था कि वह ध्रुव की ओर रहे । फिर उसमें ऐसी यूक्ति की जाती 
होगी कि जल की धारा से उसमें ऐसी टक्कर लगे कि एक नाक्षत्र दिन में वह एक वार 
घृम जाय जैसे पतचक्‍्की चलती है। पानी की जगह पारे से भी काम लिया जाता था 
परन्तु यह पता नहीं कि कैसे । अंत में यह बतलाया गया है कि यह युक्ति सबसे नहीं 
बतलानी चाहिये । शायद इसीलिये संकेत मात्रकर दिया गया है। इससे लोग यह 
परिणाम निकाल सकते हैं कि लेखक स्वयं इस क्रिया को अच्छी तरह नहीं जानता 
था । उसको केवल आभास था कि ऐसा यन्त्र बन सकता है जो अपने आप चलता 
हो, इसीलिये उसने सब बातें गोल रखी हैं। यह भी संभव है कि प्राचीन काल में 
शिल्पकला की इतनी उन्नति थी कि ऐसे स्वयंवह यंत्र पारे और पानी के संयोग 
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से उसी प्रकार बनते थे कि जैसे आजकल घड़ी आदि अपने आप चलने वाले यन्त्र 
बनते हैं, परन्तु बीच में समय के फेर से सब ज्ञान नष्ट हो गया हो । 


तस्पादुगुरूपदेशेन रचयेद्गोलमुत्तमसु । 
युगे युगे ससुत्यक्ना रचनेयं विवस्वत: ।१८॥ 
प्रसादात्कस्यचिदुशय: प्रादर्भभति कालत: । 
कालसंसाधनार्थाय तथा यन्त्राणि कारयेत ॥१८॥। 
एकाकी योजय्रेदबीज यस्‍्त्रे विस्मयक्रारणम । 


अनूवाद-- (१०) इसलिये गुरु के उपदेश के अनुसार उत्तम गोल की 
रचना करनी चाहिये । यह रचना प्रत्येक युग में नष्ट हो जाती है और सूर्य भगवान 
की (१६) इच्छानुसार उनके प्रसाद से फिर किसी को प्राप्त होती है। इसी प्रकार 
समय का ज्ञान करने के लिये अन्य यन्त्रों की भी रचना करती चाहिये। (२०) 
आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले यंत्र में (उसको चलाने के लिये) पारे का प्रयोग एकान्त 
में करना चाहिये। 


विज्ञान-भाष्य--इन श्लोकों से प्रकट होता है कि स्वयंवह यंत्र बनाने की 
क्रिया काल पाने पर नष्ट हो जाती है, जिसको फिर सूर्य भगवान्‌ अपनी इच्छा से 
किसी को बतला देते हैं । इसके सिवा समय बतलानेदाले अन्य यंत्रों को बनाने के 
लिये भी कहा गया है और अंत में फिर बतलाया गया है कि पारे का प्रयोग एकान्त 
में करता चाहिये, सबको नहीं बतलाना चाहिये । 


समय बतलानेवाले अन्य यन्त्रों के नाम-- 


शडकुयष्टिधनुश्चक्रेश्शाया. यस्‍्न्रेरनेकधा ॥२०॥॥ 
गुरूपदेशादिज्ञाय कॉलज्ञानसतन्द्रित: । 
तोययन्त्ने: कपालाख्येमंयूरनरवानरे: ! 
सुत्रैश्च॒ वेणगभ स्थे: सम्यक्काल प्रताधयेत्‌ ॥२१॥ 
पारतालाबुसूत्राणि गुड्जातैेलजलानि च। 
बोजानि पांसवश्चेषां प्रयोगास्ते सुदुर्लेभा: ॥२२॥ 


अनवाद--(२०) शंक्रु, यष्टि, धनु और चक्र नामक अनेक प्रकार के छाया 
यंत्रों के द्वारा (२१) चतुर और परिश्रमी मनुष्य गुरु के उपदेश से काल का ज्ञान 
प्राप्त करते हैं। कपाल आदि जल यंत्रों से, मयूर, नर और वानर यंत्रों से जिनके 
पेट में बालू रहती है जो सूत के सहारे निकलती है समय का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त 
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करना चाहिये। (२२) पारे का आरा, जल, सूत, शुल्ब, तेल और जल, पारा और 
बालू इन॑ सबका प्रयोग करना चाहिये । परन्तु यह भी कठिन है । 

विज्ञान-भाष्य--इन श्लोकों में समथ जानने के अनेक यंत्रों के नाम गिना 
दिये गये हैं परन्तु उनके बनाने की विधि कहीं नहीं बतलायी गयी है। पहले चार 
यंत्रों से सूय की छाया देखकर समय जाना जा सकता है इसलिये वे दिन में ही 
काम कर सकते हैं और उनको छाया यंत्र कहा गया है। इनमें से शंकु की चर्चा 
तिप्रशताधिकार नामक तीसरे अध्याय में बहुत हुई है। उस अध्याय में यह 
बतलाया गया है कि १२ अंगुल के शंकु से अक्षांश, वतांश, नतक्ाल, दिशा आदि 
का ज्ञान कैसे किया जाता है। इसके द्वारा समय जानने के लिये ग्रुणा भाग की 
क्लिष्ट क्रिया करनी पड़ती है, सीधे समय नहीं निकलता । छाया की नाप भी बहुत 
शुद्ध नहीं ली जा सकती इसलिये इस यंत्र से जो समय आता है वह चार पाँच 
दा अधिक या कप्त हो सकता है । इसलिये आजकल इससे काम लेने की जरूरत 
नहीं । 

यष्टि यंत्र--इसकी चर्चा इस पुस्तक में और कहीं नहीं की ' गईं है इसलिये 
यह नहीं बतलाया जा सकता कि इससे कैसे काम लिया जाता था। भास्कराचार्य 
जी ने सिद्धान्त शिरोमणि के यंत्राध्याय में इसकी विशेष चर्चा की है जिससे जान पड़ता 
है कि इससे भी समय का ज्ञान करने के लिये क्लिष्ट गणना करनी पड़ती है। इस* 
लिये आजकल अच्छे साधनों के होते हुए यह यंत्र भी आवश्यक नहीं है । 

धनुष और चक्र-यंत्र से समय का ज्ञान सहज ही हो सकता है। यह दोनों 
यंत्र वास्तव में एक ही हैं | चक्र-यंत्र में एक"गोल चक्र होता है जिसके किनारे समान 
भागों में अंकित रहते हैं। यदि ६० समान भाग हों तो प्रत्येक भाग एक घड़ी का 
समय सूचित करता है। इस चक्र के केन्द्र से एक सीधी कीली लोहे या पीतल की 
कस दी जाय और चक्र पृथ्वी पर दो खंभों में इस प्रकार गाड़ दिया जाय कि कीली 
का सिर आकाश के ध्ूव की दिशा में हो तो इस यन्त्र से सूर्य का नतकाल (प्लृठणः 
43.]26) सहज ही जाना जा सकता है । दिल्‍ली और काशी आदि के मान-मन्दिरों में 
पत्थर के बृहदाकार चक्र यन्त्र बने हैं जो पृथ्वी पर इसे प्रकार स्थिर किये गये हैं कि 
इनके तल विषुवद्वत्त के समानान्तर हैं और इनके केन्द्र से एक कीली दोनों ओर 
६ इंच के लगभग निकली हुई ध्र्‌वों की दिशा में है। इस चक्र-यंत्र के दोनों तरफ़ के 
किनारे सम भागों में अंकित हैं । जब सूर्य उत्तर गोल में रहता है (सायनमेप संक्रान्ति 
से सायन तुला संक्रान्ति तक) तब कील की छाया यंत्र के उत्तरी तल पर पड़कर नत काल 
बतलाती है और जब सूर्य दक्षिण गोल में रहता है तब कीली की छाया दक्‍क्खिनी तल 
पर पड़ती है और नतकाल सूचित करती है। जैसे-जैसे सूरज ऊपर उठता है छाया 
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नीचे होती जाती है। मध्याह्लकाल में कील की छाया ठीक नीचे हो जाती है। 
यदि चाहें तो इसके क़रिनारे घंटों में भी अंकित हो सकते हैं | यह भी एक प्रकार की 
धूप-घड़ी है । ह 
भास्कराचार्य जी ने एक दूसरे प्रकार का चक्र-यंत्र बतलाया है। यह भी 
चक्राकार होता है परन्तु यह स्थिर नहीं किया जाता । किनारे से कुछ दूर एक छेद 
होता है जिसमें एक जंजीर लगी रहती है । इसी जंजीर से यह लटकाया जा सकता है। 
इसके किनारे ३६० अंशों में अंकित रहते हैं। लटकने पर इसका केन्द्र छेद के ठीक 
नीचे रहता है। इन दोनों बिन्दुओं के मिलाने वाली रेखा से समकोण पर जो रेखा 
होती है, और जो चक्र के केन्द्र पर भी रहती है उसके एक किनारे शून्य का अंक 
रहता है ओर दूसरे किनारे १८० का । जब समय जानना हो इसको लठकाकर ऐसा 
चुमाओ कि इसके केन्द्र पर जड़ी हुई कीली की नोक की छाया किनारे के भागों पर 
पड़े । यदि इसके किनारे सायन राशियों के इष्ट स्थान के उदयमानों में भी विभाजित 


हों तो इससे लग्न का ज्ञान भी किया जा सकता है। आजकल के सृक्ष्म यंत्रों के 
सामने इस यंत्र से भी विशेष लाभ नहीं है । 


चाप या धनुष यन्त्र--यदि चक्र-यन्त्र का आधा भाग लेकर यंत्र बताया 
जाय तो सूर्य का नतकाल उसी प्रकार जाना जा सकता है । 

आजकल दिल में सूर्य का किसी समय का नतांश एक साधारण चापपयंत्र से 
जो कार्ड-बोर्ड का बनाया जा सकता है सहज ही जाना जा सकता है और उससे 
नतकाल का ज्ञान भी हो सकता है। ऐसे यंत्र की चर्चा इस लेखक ने विज्ञान भाग 
४३ संख्या १ पृष्ठ १८ में चित्र १३८ में की है। उसमें कई सारणियां भी दी गयी हैं 
जिनसे २८ अक्षांश से २२ अक्षांश तक के स्थानों में दिन में समय जाना जा सकता है । 
'इस यंत्र से सूर्य की छाया के अनुसार समय जाना जाता है और चार-पांच मिनट से 
अधिक अंतर नहीं पड़ता । इस लेखक की घड़ी जब कभी बन्द हो जाती है या ठीक 
'समय नहीं देती तब वह इसी से मिला लेता है। इस यंत्र से किसी स्थान का अक्षांश 
भी सहज ही जाना जा सकता है। यह सारणी त्िप्रश्नाधिकार के पृष्ठ २६१ के गुर 
(१) के अनुसार तैयार की गयी है । इससे काम लेने की संक्षिप्त रीति इस अध्याय 
के अंत में दी गयी है जहाँ, एक धूप-घड़ी की भी चर्चा की जायगी । 

इन छाया-यन्त्रों के सिवा जल-घड़ी और बालू-घड़ी आदि से भी काम लिया 
जाता था | जल-घड़ी को कपाल यंत्र कहते थे क्योंकि यह कपाल की तरह कढ़ें- 
गोलाकार होती थी इसके पेंदे में एक छोटा सा छेद होता है | यदि यह पानी में तैरा 
दिया जाय तो छेद से पानी धीरे-धीरे कटोरे में भरने लगता हैं और इतना भर 
जाता है कि कटोरा डूब जाता है। इस कठोरे का और छेद का आकार ऐसा होता 
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था कि दित रात में ६० बार डूब जाता था। जितनी देर में वह एक बार डूबता 
था उसे घड़ी कहते थे । वह इसीलिये इसका नाम घटीयंत्र हो गया जो आगे चलकर 
घड़ी के नाम से प्रसिद्ध हो गया । प्राचीनकाल में घटीयंत्र बनाने के लिये ऐसे नियम 
बन गये थे जिनसे स्पष्ट बोध होता था कि कपाल या कटोरा कितना बड़ा हो और 
छेद कैसा हो । इसका विशेष वर्णन २३वें श्लोक के विज्ञान-भाष्य में किया जायगा। 

मयूर और बानर यंत्रों के विषय में विस्तारपूर्व॑ंक कहीं नहीं लिखा गया है । 
यह शायद मोर, और वानर के आकार के यंत्र बनाये जाते होंगे जिनमें सूत और 
बाल के सहारे समय का ज्ञान किया जाता रहा होगा । इन यंत्रों में पारा, तेल, जल 
आदि के द्वारा ऐसी युक्ति की जाती थी कि वे स्वयम्‌ चलें और समय का ज्ञान 
करावें परन्तु इस बात का स्पष्ट वर्णन नहीं है कि वह किस प्रकार बनाये जाते थे, 
केवल इतना ही संकेत है कि इनका प्रयोग बड़ा दुलंभ है । 

पता नहीं कि ऐसे स्वयंवह यंत्र यथाथे में बनाये गये थे या केवल कल्पना 
में ही थे । आज कल तो अपने आप चलने वाली तरह तरह की घड़ियां सभी काम में 
ला सकते हैं परन्तु उनका सिद्धांत बतलाने की यहाँ आवश्यकता नहीं जा पड़ती । 


कपाल यच्ध्र -- 
ताम्रपात्रमधश्छिद्र' न्‍्यस्त कुम्भेडमलामस्भसि । 
षष्टिमेज्जत्यहोराज्रे स्कुठं यन्त्र फपालकम्‌ ॥।२३॥। 
अनुवाद--ताम्बे का कटोरा जिसके पेंदे में छेद हो निर्मेल जल के कुंड में 
रखने से दिन रात में ६० बार डबे तो वह शुद्ध कपाल यन्त्र होता है। 
विज्ञान भाष्य--ऐसे कपाल यन्त्र का विशेष वर्णन आचार्य श्रीपति के 
सिद्धांत शेखर में इस प्रकार दिया :--- 
शुल्बस्य दिग्भिविहितं पलैयत षडड््गुलोच्च द्विगुणायतास्यम्‌ । 
तदम्भसा षष्ठिपले: प्रपूर्य पात्च घटाधँप्रतिम॑ घटीस्थात्‌ ॥ 
सत्यंशमाषत्रयनिमिता या हेम्तन: शलाका चतुरड्गुलास्यात्‌ । 
विद्धं तया प्राकृतनमत्र पात्र प्रपूयते नाडिकयाम्बुना तत्‌ ॥। 
अर्थात्‌ दस पल तोल का तांबा लेकर उसका अधंगोलाकार एक कटोरा 
ऐसा बनाया जाय जिसकी ऊचाई ६ अंगुल और जिसके सुख की चौड़ाई इसकी दूनी 
हो, जिसमें ६० पल पानी आता हो और जिसकी पेंदी में इतना बड़ा छेद होना 
चाहिये कि उसमें ३३६ माशा सोने की चार अंगुल लम्बी सुई जा सके जिससे एक 
घड़ी में वह कटोरा पानी से भर जाय । 
इससे यह. सिद्ध होता है कि यह आचायें समयः की' शुद्ध-शुद्ध नाप के लिये 
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कितना प्रयत्तशील था । परन्तु इस प्रकार का यन्त्र बनाना सुगम नहीं था। इसी“ 
लिये भास्कराचार्य) जी ने इसकी उपेक्षा की है । 


नरयन्त्र-.- 
नरयन्त्र तथा साधु दिद्रा च बिसले रबो। 
छाया संसाधने: प्रोक्त कालसाधनसुत्तमम ॥२४।॥। 

अनुवाद--इसी प्रकार नरयन्त्र अथवा शबड्कु दिन में जब सूर्य स्वच्छ हो 
अच्छा होता है । छाया की ठीक-ठीक नाप से समय का ठीक-ठीक ज्ञान करने की 
रीति बतलायी गयी है । 

विज्ञान-भाष्य--त्रिप्रश्नाधिकार में यह विस्तारपूर्वक बतलाया गया है कि 
१२ अंगुल लम्बे शंकु की छाया से दिशा, देश और काल को गणना कैसे की 
जाती है । 
उपसंहार-- 

ग्रहनक्षत्रचरित ज्ञात्वा गोल व तत्वतः । 
ग्रहलोकसवाप्रोति पययिणामवान्‌ नर: ॥२५॥ 
इति सूर्य-सिद्धान्ते ज्योतिषोपनिषदध्याय 

अनुवाद---प्रह और नक्षत्रों की चाल तथा गोल गणित के तत्व को जानने 
वाला मनुष्य ग्रहलोक को प्राप्त होता है और जन्मान्तर में आत्मज्ञानी होता है । 

विज्ञान-भाष्य--इस श्लोक से यह प्रकट होता है कि हमारे आचार्य 
ज्योतिष-शास्त्र के तत्व की जानकारी का कितना महत्व समझते थे और इसका प्रत्यक्ष 
बोध कराने के लिये अनेक प्रकार के यन्त्रों की कसी रचना करते थे। आजकल यन्त्ों 
की इतनी उन्नति हो गयी है कि इनके द्वारा आकाशीय पिडों की गति का साधन 
बड़ी सृक्ष्मता से किया जा सकता है। इसमें अध्याय में ऐसे एक यन्त्र की चर्चा 
संक्षेप में की जाती है। जिनको इनके सम्बन्ध में विशेष रीति से जानने की इच्छा 
हो उन्हें प्रकाश-विज्ञान की पुस्तकें पढ़नी चाहिए । 

दूरदर्शक--इस यन्त्र से दूर की वस्तुओं का भ्रतिबिम्ब बहुत बड़ा और 
स्पष्ट देख पड़ता है । इसका सिद्धान्त संक्षेप में यह है :--- 

पीतल की नलिका के एक सिरे पर ऐसा ताल रहता है जिससे दूर की वस्तु 
का प्रतिबिम्ब उसकी नाभी पर या इसके पास ही बनता है। इस प्रतिविम्ब के पास 


यनलन»नबकटट. 





१. अत दशप्ि: शुल्बस्थ पलैरित्यादि यद्‌ घटी लक्षणम्‌ कैश्चित्‌ कूृत॑ 
तद्यू क्ति शून्य॑ दुर्घट चेत्ये तदुपेक्षितम्‌ । (गोलाध्याय, यन्त्राध्याय श्लोक ८ की 
व्याख्या) । 


७८४ सूर्य-सिद्धान्त 


ही दूसरे सिरे पर एक छोटा ताल होता है जिससे यह प्रतिबिम्ब बड़ा होकर दिखाई 
पड़ता है। यह छोटा ताल एक दूसरी तलिका के सिरे पर जड़ा रहता है जो बड़ी 
नलिका में खिसके सकती है । बड़ा ताल वस्तु की ओर रहता है इसलिये इसका 
नाम “वस्तु ताल' और छोटा ताल देखनेवाले के नेत्र की ओर रहता है इसलिये इसे 
नेत्र ताल' कहते हैं। माउन्ट विल्सन के वेधालय के दूरदर्शक के वस्तु ताल का 
व्यास १०० इंच अथवा ८ फुट ४ इंच हैं । दस वर्ष से एक ऐसा ताल बनाया जा 
रहा है जिसका व्यास २०० इंच का होगा | इसकी मोटाई २५ इंच की है और 
तोल ३३००० पौंड अथवा ४०२ मन से कुछ ऊपर । इस ताल से जो प्रतिबिम्ब 
बनेगा वह दस लाख गुना बढ़ाया जा सकता है । चन्द्रमा यहाँ से २१००० मील दर 
है परन्तु इस ताल से देखने पर वह ऐसा जान पड़ेगा मानो केवल २० मील की दूरी 
पर है। यह ताल जिस चली में जड़ा जायगा उसकी लम्बाई ५५ फुट और तोल 
२५०००० पौंड अथवा ३०४६ मन" है। 

यदि यह यंत्र इस प्रकार स्थिर किया जाय कि यह पूर्व-पच्छिम' दिशा में 
स्थापित सम अक्ष पर यामोत्तर बृत्त के तल में घूमे तो इसका नाम यामोत्तर यंत्र हो 
जाता है । इससे किसी ग्रह या तारे का यामोत्तरलंघन काल, विषुवांश और क्रान्ति 
की नाप हो सकती है । चित्र १३७ से इस यंत्र के स्थिर करने की रीति मोटे तौर 
पर मालूम हो सकती है। 'पू प” कक्ष के दोनों सिरों पर दो चक्र होते हैं जिनके 
किनारों पर अंशों और कलाओं के चिह्न अंकित रहते हैं । दृरदर्शक को किसी ग्रह 
या तारे की सीध में करते समय चक्र जितना घुम जाता है उसी से उस ग्रह का 





चित्र १३७ ेल्‍ 
नतांश जान लिया जाता है। स्थान का अक्षांश मालूम ही रहता है। बस इन दोनों 


'की सहायता से उस ग्रह की क्रान्ति सहज ही जानी जा सकती है । 





१. २५ अक्टूबर १६३४८ के अंग्रेजी दैनिक 'लीडर' से 


छ्द्श्‌ 


ज्योतिषोपनिषदध्याय 
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सारणी को ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि जहाँ १२ लिखा हुआ है वह 
मध्याह्न काल सूचित करता है। इसके बाद वाले खाने में नीचे १ और ऊपर ११ 
लिखे हुए हैं । इनका अर्थ यह है कि सूर्य का नतांश ११ बजे जितना होता है उतना 
ही एक बजे होता है। परल्तु मध्याक्लकालिक नतांश से इनमें अधिक अन्तर नहीं 
रहता । जनवरी और दिसम्बर में तो यह अन्तर सवा दो अंश से अधिक नहीं होता ! 
फरवरी और अक्टूबर में यह २॥ से अंश तक हो जाता है । मार्च और सितम्बर में 
४। के लगभग हो जाता है। अप्रैल और अगस्त में ६ अंश और मई, जून, जुलाई, 
अगस्त में इससे भो अधिक हो जाता है। इसलिये इस धूप घड़ी से जाड़े के दिनों में: 
११ बजे से १ बजे तक का समय बहुत शुद्धता के साथ नहीं जाना जा सकता । 

एक बजे से २ बजे तक या १० बजे से ११ बजे तक का समय सुगमता से 
जाना जा सकता हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कालों में समय का ज्ञान बहुत हो सूक्ष्मता 
के साथ किया जा सकता है । 


काल-समीकरण--धूप घड़ी से जो समय आता है वह शुद्ध स्थानीय काल 
होता है । तार घर की घड़ी से जा समय जाना जाता हैं वह इससे भिन्‍न होता है । 
स्थानीय-काल से तार घर की घड़ी का समय जानने के लिये स्थानीय-काल में २ 
संस्कार करने पड़ते हैं। एक को काल-समीकरण और दूसरे को देशान्तर-संस्कार 
कहते हैं। काल-समीकरण पहली जनवरी से १६ अप्रैल तक धनात्मक होता है, इसके 
बाद १४ जुन तक वह ऋणात्मक रहता हैं। १४ जून के वाद फिर धनात्मक हो 
जाता है और अगस्त तक्र ऐसा ही रहता है। सितम्बर से दिसम्बर तक प्रायः 
ऋणात्मक रहता है । जब धनात्मक रहता है तब धूप घड़ी के समय में इसे जोड़ता 
पड़ता है और जब ऋणात्मक होता है तब घटाना पड़ता है। यह संस्कार करने पर 
शुद्ध स्थानीय-काल मध्यम स्थानीय काल के समान हो जाता है । 


देशान्तर संस्का र--मध्यम-स्थानीय काल जान लेने के बाद यदि अपना 
स्थान ८२॥ अंश की देशान्तर रेखा से १ अंश पूर्व हुआ तो ४ मित्र, २ अंश पूर्वे 
हुआ तो आठ मिनट और दस अंश पूर्व हुआ तो ४० मिनट घटाना पड़ता है । परल्तु 
यदि अपना स्थान ८२॥ अंश की देशान्तर रेखा से पश्चिम हुआ तो उसी हिसाब से 
जोड़ना पड़ता है। ऐसा करने से जो समय आता है वही तारघर या रेलघड़ी का 
समय होता है । 

सूर्थोदय और सूर्यास्त-काल--सारणी में सूर्योदय काल भी घण्टा मिनटों 
में दिया हुआ है | यदि सूर्योदय काल को १२ घंटे से घटा दिया जाय तो सूर्यास्त 
काल आ जायेगा:। यह वह समय है जिस समय सूर्य के बिम्ब का केन्द्र क्षितिज पर 
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गणित के अनुसार आना चाहिये । परन्तु वास्तव में प्रकाश -वर्तेत के कारण सूर्य का 
बिम्ब क्षितिज के नीचे रहते हुए भी दिखाई पड़ने लगता है। इस वर्तंन के कारण 
सूर्योदय दिये हुये समय से प्रायः र२॥ मिनट पहले और सूर्यास्त २॥ मिनद बाद 
होता है। 

सूर्य का विम्व भी बिन्दु के समान नहीं है इसलिये उसके ऊपरवाला किनारा 
प्राय: एक मिनट पहले उदय हो जाता है और १ मिनट बाद अस्त होता है । इसलिये 
सूर्योदय काल में ३॥॥ मिनट घटा देने से वह समय आ जायगा जिस समय सूर्य बिम्ब 
का ऊपर वाला किनारा देख पड़ने लगता है। इसी प्रकार सूर्यास्त काल में ३॥। 
मिनट जोड़ देने से यह समय आ जायगा जिस. समय सूर्य का पूरा बिम्ब छिप जाता 
है । परन्तु यह समय स्थान का स्पष्ठ-काल है । रेल घड़ी का समय जानने के लिये 
काल-समीकरण और देशान्तर-संस्कार भी करना चाहिये। समीकरण को देखने से 
पता चलता है कि दो तारीखों में सूयोदिय काल एक ही होता है । उदाहरण के लिये 
१० जनवरी और ३ दिसम्बर को सूर्योदय ६ बजकर ४४ मिनठ पर इलाहाबाद में 
या २५॥ अक्षांश के स्थानों में सब जगह होता है । परन्तु इन तारीखों में सूर्योदय के 
समय रेल की घड़ी में भिन्चनता दीख पड़ती है। कारण स्पष्ट है। ३ दिसम्बर को 
काल समीकरण १०। मिनट घटाना पड़ता है। और १० जनवरी को ७। मिनट 
जोड़ना पडता है । अन्य संस्कार दोनों में समान होते हैं । उदाहरण के लिये इन दो 
तारीखों का सूर्योदय काल रेल की घड़ी से जो आता है, वह नीचे बतलाया जाता है--- 


३ दिसम्बर १० जनवरी 
स्पष्ट सूर्योदय काल ६ घं० ४४ मि० ६ घं० ४४ मि० 
वर्तेन-संस्कार ++>र२॥ मि० लक] 
काल समीकरण संस्कार “१० न॑+७॥। 
देशान्तर संस्कार (इलाहाबाद के लिये) #+र२ +२ 
रेल की घड़ी से सूर्योदय काल ६ घं० रे३।मि० ६घं० ५१ मि० 


यदि सूर्य बिम्ब के ऊपरी किनारे के उदय का समय जानना हो तो १ 
मि० कम कर देना चाहिये । इन तारीखों में रेल घड़ी से सुर्यास्त-काल जानने के 
स्पष्ट सूर्योदय काल को १२ घंटे से घटाने पर ५ घंटा १६ मिनट होता है। इसमें 
वतन, काल-समीकरण और देशान्तर-संस्करण इस प्रकार करना चाहिये । 

३ दिसम्बर १० जनवरी 
स्पष्ट सूर्यास्त प्चघं० १६ मि० ५ घं० १६ मिनद 
वर्तेन-संस्कार न-२॥ मि० नशा मि० 
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काल-समीकरण -१० न+७॥ मि० 
देशान्तर न+-२ मि० -+र२ 
रेल घड़ी का समय पर घूं० १० मि० प घंटा २८ मि० 


टिप्पणी--गणित सिद्ध सूर्योदय काल में वर्तेत-संस्कार घटाना और सूर्यास्त 
काल में जोड़ना चाहिये । 


सूर्य का नतांश नापकर समय जानना-- 

उदाहरण १--१७ फरवरी को मध्याह्न के पहले सूर्य का नतांश ५० है। 
समय क्या है ? इस तारीख को १० बजे का नतांश ४७॥॥ और < ब्जे का ५७॥। है 
इसलिये ८ बजे और १० बजे के बीच सूर्य का नतांश ५० होगा । यह भी प्रगट है 
कि ८ से १० बजे तक नतांश १० अंश कम होता है । इसलिये इस घंटे में नतांश 
१ घंटे में १० अंश की दर से घट रहा है-अर्थात्‌ १ अंश ६ मिनट में घटता है। 
५७॥। से ५० तक ७।। अंश होते हैं। इसलिये ७॥॥ अंश की कमी ६७८ ७॥। मिनट 
अथवा ४६॥ मि० में होती है । इसलिये स्पष्ट स्थानीय काल 5 बजकर ४६।। मिनट 
हुआ । इस दिन काल-समीकरण -+१४७। मिनट है। इसलिये यह संस्कार देने पर 
मध्यम स्थानीय काल द घं० ४७६॥ मिनट--१४। मिनट--१० घण्टा १ मिनट 
हुआ । यदि स्थान इलाहाबाद है तो उसमें २ मिनट और जोड़ना चाहिये। इस 
प्रकार रेल का समय १० घंटा ३ मिनट हुआ । यदि स्थात काशी हो तो दस घंटा 
१ मिचट से २ मितट घटाना चाहिये, क्‍योंकि काशी २ मिनट पूर्व है। इसलिये 
काशी में इस तारीख को जिस समय सूर्य का नतांश ५० होगा उस समय ८ बजकर 
५८ मिनट हुआ होगा । 


उदाहरण २--२३ मार्च को पटना नगर में दोपहर के बाद सूर्य का नतांश 
७४ अंश है । इस समय रेल की घड़ी में क्‍या बजा है ? 

सारणी में २३ मार्च कहीं नहीं है। उसमें तो मार्च की २९ और २६ 
तारीखों के नतांश और नतकाल दिये हुए हैं । २१ मा को ४ बजे का नतांश ६३। 
और ४ बजे का ७६॥ है । २६ मार्च को ७ बजे का नतांश ६२। और ४ बजे का 
७५॥॥ है। ५ दिन में ० बजे के नतांश में १ अंश की कमी पड़ती है और ४ बजे के 
नतांश में पौन अंश की । इसलिये २ दिन में चार बजे के नतांश में लगभग आधे 
अंश की कमी पड़ेगी और पाँच बजे के नतांश में लगभग चौथाई अंश की । इसलिये 
२३ ता० को ४ बजे का नतांश ६२॥ और ५ बजे का नतांश ७६। होंगे । इन दोलों 


हा 


का अन्तर हुआ १३॥ अंश । यह वृद्धि १ घंटे में होती है। इसलिये नतांश के बढ़ने 
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जो ७६। से २। अंश कम है। ४॥ मिनट प्रति अंश की दर से २। अंश लगभग 
१० मिनट में पुरा होगा । इसलिये स्थानीय स्पष्ट काल ५ बजने में १० मिनट है 
अर्थात्‌ 2 बजकर ५० मिनट हुआ है। यही पटने की धूप-घड़ी का समय है । 


अब देखना चाहिये कि इस दिन का काल-समीकरण क्‍या है। २१ मार्चे 
का काल-समीकरण ७॥ मिनट और २६ तारीख का ५॥। है इसलिये ४ दिन में 
काल-समीकरण में १॥। मिनट की कमी हुईं, और २ दिल में पौन मिनट की । 
इसलिये २३ मार्च को काल समीकरण ६॥। मिनट है। यह धनात्मक है, इसलिये 
इसको जोड़ने पर स्थानीय मध्यमकाल ४ बजकर ५६॥। मिनठ अथवा ४ बजकर 
५७ मिनट हुआ। 

पटने का देशान्तर ग्रीनविच से ८५ अंश ३० कला के लगभग है जो भारत- 
वर्ष के प्रधान देशान्तर 5९९ ३०” से ३.अंश पूर्व है। इसलिये पटने का देशान्तर- 
काल १२ मि० पूर्व हुआ | उपयुक्त समय से १९ मि० घटाने पर आया ४ घंटा 
४५ मिनट । यही रेल-घड़ी का का समय हुआ । 

किसी स्थान का अक्षांश जानना--किसी सारणी से इष्ट दिन का 
मध्याह्ककालिक (१२ बजे का) नतांश जान लीजिये । फिर उसी सारणी में देखिये 
कि २१ मार्च का मध्याक्नकालिक नतांश कितना है। दोनों का अन्तर जान लीजिये। 
यही उस दिन की सूर्य की क्रान्ति है। अब अपने स्थान का मध्याहक्नकालिक नतांश 
नतांशदर्पण से देख लीजिये । यदि क्रान्ति उत्तर हो तो इस नतांश में जोड़ने से और 
दक्षिण हो तो घटाने से उस स्थान का अक्षांश आ जावेगा । 


उदाहरण---१७ फरवरी को रायबरेली का मध्याक्नलकालिक नतांश ३८।॥। 
है। सारणी में १७ फरवरी का मध्याक्लकालिक नतांश ३७॥ है, और २१ मा 
का २५॥; इन दोनों नतांशों का अन्तर हुआ १२. इसलिये इस दिन की सूर्य की 
क्रान्ति हुई १२? दक्षिण । इस क्रान्ति को ३८॥ से घटाने पर आता है २६॥, जो 
रायबरेली का अक्षांश हुआ | यह यथार्थ में २९ है। इसलिये इसमें चौथाई अंश 
की अशुद्धि है । 

जयपुर के महाराजा सवाई जयसिह द्वितीय ने ज्योतिष शास्त्र का उचित 
'रीति से अध्ययन करने के लिए पहले दिल्‍ली में, फिर जयपुर, मथुरा, काशी और उज्जैन 
में ईसा को १८वीं शताब्दी के पहले चरण में अथवा विक्रम की उसी शताब्दी के 
चौथे चरण में वेधालय बनवाये | प्रत्येक वेधालय में सात आठ यंत्र प्रायः एक ही 
'ढंग के परन्तु भिन्न भिन्न आकार के अब भी दीख पड़ते हैं। उनके नाम यह हैं :-- 

१--सम्राट यन्त्र, २--षष्टांश यन्त्र, ३०-राशिवलय यन्त्र, ४--जयप्रकाश 
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अन्त, ५--कंपराल यन्त्र, ६-- राम यन्त्र, ७--दिगंश यन्त्र, ८--नाडीवलय यंत्र, है-- 
दक्षिणोत्त रभित्ति यन्त्र, १०--उन्नतांश यन्त्र, १९--चक्र यन्त्र, १९--क्रान्तिदृत्त यन्त्र ! 

इन यन्त्रों की विशेष चर्चा करने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। इनसे प्रकट 
होता है कि प्राचीन काल में हमारे राजे महाराजे ज्योतिष सम्बन्धी खोज के लिये 
कैसा परिश्रम करते थे और कितना रुपया खर्च करते थे । इस अध्याय को एक 
साधारण धृप घड़ी के बनाने की रीति लिखकर समाप्त किया जायगा। ऐसी धूप 
घड़ी के लिये पीतल की चहर जिसकी मुटाई हु इंच के लगभग, लम्बाई १५ से २० 
इंच तक और चौड़ाई दस या बारह इच्च हो तो काम चल सकता है। इस चदहर से 
एक समकोण त्रिभुज ऐसा काट लेना चाहिये जिसकी लम्बी भुज पर जो कोण बने वह 
उस स्थान के अक्षांश के समान हो जहाँ धृप-घड़ी स्थापित करना हो । इसी प्रकार 
का एक समकोण त्रिभुज बची हुई चहर में भी बन जायगा । मान लीजिये त थ न ध 
पीतल की चद्दर का चौकोर टुकड़ा है। इससे द ध न एक समकोण ब्रविभुज ऐसा 
काट लिया जिसका कोण द घे न प्रयाग के अक्षांश २५१२५” के समान है। बचा 
हुआ टुकड़ा त थ द ध है जिसमें द से त थ के समानान्तर द उ रेखा खींच दी 
जाय तो इसका उ द ध कोण भी २५१२५”, के समान होगा । अब द ध न टुकड़े को 
लेकर यह देखना चाहिये कि इसमें से बड़े से बड़ा वृत्त खंड किस प्रकार काटा जा 
सकता है । ऐसे वृत्त खंड का केन्द्र तिश्वय करके इसी के पास वो समानान्‍्तर रेखाएं 
जिनके बीच की दूरी चहर की मसुठाई के समान हो और जो द ध भुज पर लम्ब 
बनाती हों खींच लेनी चाहिये । फिर प्रत्येक रेखा की वोक को केन्द्र माव कर दो 
समान धनु खींच लेने चाहिये | इन धनुओं के केन्द्र पर का कोण ६० अंश से कम न 
हो और १०४ अंश से अधिक न हो क्योंकि प्रयाग में दिलमान १४ घंटे से अधिक 
नहीं होता । इस दत्त खंड के किनारों को पहले पन्द्रह-पन्द्रह अंकों के अंतर पर 
विभाजित करना चाहिये फिर इन भागों को तीन-तीव या चार-चार समान भागों 
में बांटना चाहिये (चित्र में तीन ही तीन भाग दिखलाये गये हैं)। पद्वह-पन्धह अंश- 
वाले भाग घंटा बतलावेंगे और यदि प्रत्येक घंटे में तीव-तीन भाग हों तो हर एक से 
२० मिनट और चार-चार भाग हो तो हर एक से पन्द्रह मिनट का ज्ञान हो सकता 
है। चित्र में इससे छोटे-छोटे भाग नहीं दिखलाये जा सके परन्तु यथार्थ में प्रत्येक 
चौथे भाग के भी तीन-तीन समान भाग ऊिये जा सकते हैं जिनसे पाँच मिनट का 
अन्तर जाना जा सकता है । बलिया और रायबरेली के गवर्नमेंट हाई स्कूलों में 
ऐसी ही धृप-घड़ी स्थापित की गयी हैं । बलिया की धृप-घड़ी को तो वर्वीं कक्षा के 


एक विद्यार्थी ने ही इस लेखक की देख-रेख में तैयार की थी परत्तु रायबरेली की 
धूप-घड़ी एक मिस्त्री से बनवायी गयी थी । 


जदेर सूर्य-सिद्धान्त 


चित्र १३४ को ध्यान से देखने पर यह बातें समझ में आ जायेंगी। वृत्त 
खंड के दो समानानन्‍्तर त्विज्याओं के बीच के आधे भाग को जो परिधि की ओर है 
काट कर निकाल देता चाहिये और द ध भूज पर लम्ब बनाती हुईं दो समानान्तर 
रेखाएँ इस प्रकार खींचनी चाहिये कि दोनों के बीच का अंतर चहर की मुठाई के 
समान हो । इन्हीं रेखाओं के बीच के उतने हिस्से को निकाल देना चाहिये जिसकी 
लम्बाई दृत्त खंड के उस भाग के बराबर हो जो कटी हुई रेखाओं से प्रकट किया 
गया है । अब इस बृत्त खंड को द ध भुज पर इस प्रकार जोड़ देना चाहिये कि वृत्त खंड 
का केन्द्र द ध भुज पर आ जाय और इसका खुला हुआ भाग तिभुज के उस भाग 
पर बैठ जाय जो कटी हुई रेखाओं से प्रकट किया गया है। ऐसा करने पर इन दोनों 
का आकार चित्र १४० के उस भाग के समान हो जायगा जो खम्भे पर दिखलाया 


गया है ! 





इस धूप घड़ी को ऐसे स्थान पर स्थापित करना चाहिये जहाँ धूप दिन भर 
रहती हो, घर या पेड़ की छाया कम पड़े तो अच्छा है। चार साढ़े चार फुट ऊंचा 
पक्का खम्भा वनवा कर उस पर यह इस प्रकार स्थिर करना चाहिये कि इसका ते 
थ द उ भाग खम्भे की गच के नीचे हो, द उ ठीक दणिण-उत्तर रेखा पर हो, दउ 
ध त्रिभुज का तल ठीक सीधा खड़ा हो पूरब या पच्छिम किसी तरफ झुका न हो । 
ऐसी दशा में द ध किनारा ठीक आकाशीय श्रूव की दिशा में रहेगा । यह खम्भे में 
अच्छी तरह जकड़ा रहना चाहिये, इसलिये यह अच्छा होगा! कि क, ग, स्थानों पर 
छेद करके इनमें दो लोहे की छड़ें एक-एक हाथ लम्बी जड़ दी जायेँ जिनके दूसरे 
किनारे दो-दो इच्च पर झुके रहें । इनके द्वारा यह धूप घड़ी खम्भे में डेढ़ फुट की 
गहराई तक जकड़ी रहेगी (देखो चित्र १४०) । 


ज्योतिषोपनिषदध्याय ड्द्धैरे 





चित्र १४० 


इस घड़ी का समय भी स्थानीय काल के समान होता है। रेलवे टाइम 
जानने के लिये काल समीकरण और देशान्तर संस्कार उसी प्रकार करना चाहिये 
जैसा पहले बतलाया गया है। 


इस प्रकार ज्योतिषोपनिषदध्याय नामक १३वें अध्याय का विज्ञान भाष्य समाप्त हुआ । 


श्३े 


चतुदंश अध्याय 
सानाध्याय 
(संक्षिप्त वर्णन ) 


[ श्लोक १-२--मारों की संख्या और व्यवहार । श्लोक ३-११-सौर मान 
से अहो रात्र, षडशीतिमुख, अयन, विषुव संक्रान्तियाँ; संक्रान्तियों के पुण्पकाल और ऋतु 
की गणंना । श्लोक १२-१४--चान्द्रमान से तिथि, करण, विवाहादि संस्कार, ब्रतोप- 
वासादि तथा पितरों के दिन रात का निश्चय । श्लोक १५-१६--नाक्षत्र दिन तथा 
नक्षत्रों से चार्रमासों के नाम। श्लोक १७--वृहस्पति के वर्षों के नाम । श्लोक 
१८-१ ६--सावन दिन से यज्ञकाल तथा सूतक आदि का निश्चय । श्लोक २०-२१-- 
दिव्य, प्राजापत्य तथा ब्रह्ममान। श्लोक २२-२७--उपसंहार । अन्त में बीजो- 
पनयनाध्याय के २१ इलोक हैं जो क्षेपक कहे जाते हैं । 


नव मानों के नाम 
ब्राह्म पित्यं तथा दिव्यं प्राजापत्यं च गेरवस्‌ । 
_ सोरं च सादन चाद्दमाक्षें मानानि वे नव ॥१॥ 
अनुंवांद--ब्राह्म, दिव्य, पिल्य, प्राजापत्य, वाहेस्पत्य, सौर, सावन, चान्द्र 
और नाक्षत्र नव कालमान हैं । 
विज्ञान भाष्य--इन शब्दों की व्याख्या आगे आनेवाले श्लोकों में ही दे दी 
गयी है इसलिये इस समय अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । 


व्यवहार में आनेवाले मान 


चतु्िव्यंवहारो5त्र सौरचान्द्राक्ष. सावनै । 
बाहँस्पत्येव षष्ट्यव्दा ज्ञेया नान्यस्तु नित्यशः ।॥२॥। 
अनुवाद--इस श्लोक में सौर, चादर, नाक्षतर और सावन मानों का व्यव- 
हार होता है। साठ संवत्सरों की गणना बृहस्पति मान से होती है, शेष चार 
मानों का काम नित्य नहीं पड़ता । 
विज्ञान भाष्य--इन पांच मानों की चर्चा मध्यमाधिकार में भो आ 


चुकी है। 


सानाध्याय ज्द्ण 


सोरमान 
सोरेण दय तिशोर्मान षडशीतिमुखानि च । 
अयनं विधुवच्चेव सडकान्ते: पुण्यकालता ॥।३॥। 
अनुवाद-दिन रात्रि का परिमाण, षडशीतिसुख, उत्तरायण और दक्षिणा- 
यन, विधुव संक्रान्ति, तथा अन्य संक्रान्तियों का पुण्यकाल सौरमान से निश्चय किया 
जाता है । 
बडशीतिमुख 
तुलादे: षडशीत्यंशं: षडशीतिमुखं दिनम । 
भचतुष्टयसेव स्थाद्‌ द्विस्वभावेषु राशिषु ॥४॥ 
षर्डावशे धनुषों भागे द्वाविशेषतिसिनस्यथ च । 
सिथुनेःष्टादशे भागे कन्यायां च चतुदंशे ॥॥५॥ 
अनुवाद--(४५) तुला संक्रान्ति से छियासी दिनों का षडशीति मुख क्रम से 
होता है । यह चार हैं और द्विस्वभाव राशियों में होते हैं। (५) धनु राशि के २६वें 
अंश, मीन राशि के २२वें अंश, मिथुन राशिके १५वें अंश और कन्या राशि के १४वें 
अंश तक । 
विज्ञान भाष्य--इन श्लोकों में दिन का अर्थ सावन दिन नहीं है, वरन्‌ वह 
समय है जिसमें सूये एक अंश चलता है । ऐसे ३६० दिनों का एक वर्ष होता है 
जो सावनमानानुसार ३६४ दिन ६ घंटे से कुछ «अधिक हुआ। परल्तु सूर्य की 
गति सदा समान नहीं होती इसलिये चारों षपडशीतिमुखों के मान भी सावन दिनों में 
समान नहीं हैं | तुला राशि से आरंभ करके तुला और वृश्चिक राशियों के तीस- 
तीस अंश और धनु के २६ अंश मित्रकर ८६ अंश हुए इसलिये प्रथम षडशीतिमुख 
धनु के २६ अंश पर समाप्त होता है । दूसरा षडशीतिमुख धनु के २७वें अंश से 
आरम्भ होकर मीन के २२वें अंश पर समाप्त होता है। इसी प्रकार तीसरा मिथुन 
के १८वें अंश पर और चौथा कन्या के १४वें अंश पर समाप्त होता है। जिन चारों 
राशियों में पडशीति मुखों का अंत होता है वे द्विस्वभाव की बतलायी गयी हैं 
जिसकी चर्चा फलित ज्योतिष में आयी है । 
किसी किसी ग्रन्थ में तिमिनस्थ के स्थान में निमिषस्य पाठ है जो अशुद्ध 
जान पड़ता है क्योंकि निमिष का अर्थ मीन राशि नहीं है । 


पितृपक्ष 
ततश्शेषें तु कन्‍्याया यान्यहानि तु षोडश। 
क्रतुभिस्तानितुल्यानि पितृर्णांदत्तमक्षयत्‌ ॥६।। 


७६५ सूर्य-सिद्धान्त 


अनुवाद--इसके उपरान्त कन्या राशि के शेष १६ दिन यज्ञकाल के समान 
हैं। इसमें पितरों का श्राद्धादि कर्म करने से अक्षय फल मिलता है। 
विज्ञान भाष्य-- इससे प्रकट होता है कि पितरों का श्राद्ध उस समय करना 
चाहिये जब सूर्य कन्या राशि में १५ से ३० अंश तक हो । आजकल तो पृर्णिमान्त 
गणना से आश्विन क्ृष्ण पक्ष में और अमान्त गणना से भाद्र कृष्ण पक्ष में अर्थात्‌ 
चान्द्रमान के अनुसार पितृपक्ष माना जाता है। 
संक्रान्तियों के नाम-- 
भचक्रगाभा विषुवत॒द्वधितीयं समसुत्रगम । 
अयनद्वितयं॑ चेब चतस्र: प्रथितास्तु ता: ।।७॥। 
तदन्तरेष सड़क्रान्तिद्वितयं द्वितयं पुन: । 
नेरन्तर्यात्त सडक्रान्त्यो ज्ञेयं विष्िणुपदीहयम्‌ ।।८।। 
अनुवाद-- (७) भगोल के मध्य में एक ही व्यास पर दो विषुवत्‌ संक्रान्तियाँ 
ओर उसी प्रकार दो अयन संक्रान्तियाँ कुल चार संक्रान्तियाँ होती हैं। (५) इनके 
बीच में दो दो संक्रान्तियाँ और होती हैं जिनमें से वह सक्रान्तियाँ जो इन चारों के 
बाद ही आती हैं विष्णुपदी कहलाती हैं । द 
विज्ञान भाष्य---चौथे श्लोक से आरम्भ करके आठवें शलोक तक १२ 
संक्रान्तियों के नाम बतलाये गये हैं । जिस समय सूर्य किसी राशि में प्रवेश करता है 
उस समय संक्रान्ति होती है । राशियाँ बारह हैं जिनमें से चार राशियों को षडशी- 
तिमुख कहते हैं। शेष में दो को विषुवत्‌, दो को अयन और चार को विष्णुपदी 


कहते हैं । 


राशि संक्रान्ति के नाम ऋतुओं के नाम 
१ मेष विषुवत्‌ वसंत 
२ वृष विष्णु पदी ग्रीष्म 
३ मिथुन षडशीतिमुख गा 
४ कके अयन वर्षा 
५ सिंह विष्णुपदी कं 
६ कन्या षडशीतिमुख शरद 
७ तुला विषुवत्‌ के 
८ वृश्चिक विष्णुपदी हेमन्त 
८ धनु षडशीलिमुख हु 


१० मकर अयकः शिशिर 


सानाध्याय ७७ 


११ कुम्भ विष्णुपदी स्‍ 
१२ मीन षडशीतिमुख बसंत 
उत्तरायण दक्षिणायच और ऋतु-- 
तयोमकरसड्कास्ते:.. षण्सासेषत्तरायणस । 


ककक्‍्यदिस्तु तथब स्थात्‌ षण्मासा दक्षिणायनस्‌ ।।ढ॥ 
द्िराशिमानादतव: षड़क्ताश्शिशिरादय: । 
मेघादयो द्वादशेते साप्तास्तैरैव. बत्सर: ।॥१०॥। 
अनुवाद-- (5) सूर्य जिस समय मकर राशि में प्रवेश करता है उस समय 
से ६ महीने तक उत्तरायण और जिस समय कके राशि में प्रवेश करता है उस समय 
से ६ महीने तक दक्षिणायन होता है। (१०) ऋतु दो दो राशियों को भोग करता 
है; मकर संक्रान्ति से शिशिर आदि ऋतु-चक्र का आरम्भ होता है; मेष संक्रान्ति से 
१२ सौर मासों का आरम्भ होता है जिनका एक वर्ष होता है । 
विज्ञान भाष्य--इन श्लोकों में राशियों, संक्रान्तियों और ऋतुओं का 
परस्पर सम्बन्ध दिखलाया गया है। राशियाँ स्थिर मानी गयी हैं और इनका आरम्भ 
सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार अश्विनी के आदि बिन्दु से होता है जिसके अनुसार चित्रा 
तारे का भोगांश १८० है। परन्तु ऋतुओं का क्रम विषुवत्‌-सम्पात के अनुसार 
चलता है जो चल है इसलिये राशि, अयन और ऋतुओं का सम्बन्ध धीरे धीरे छूट 
रहा है । एक समय था जब उत्तरायण का आरम्भ मकर राशि में उसी समय होता 
था जब सूर्य की गति भी उत्तर दिशा में आरम्भ होती थी और ६ महीने तक बराबर 
उत्तर की ओर बढ़ती जाती थी। इसी प्रकार दक्षिणायन का आरम्भ कक राशि 
में उस समय होता था जब सूर्य की गति दक्षिण की भोर हो जाती थी। परन्तु अब 
यह दोनों घटनाएँ एकसाथ नहीं होतीं, सूर्य की उत्तर की गति मकर संक्रान्ति से 
२३ दिन पहले ही आरम्भ हो जाती है। पाँच सौ वर्ष में यह अन्तर एक महीने के 
लगभग हो जायगा । इस विषय पर तिप्रश्नाधिकार में विशेष चर्चा की गयी है । 
सूर्ये-सिद्धान्त का यह मत अवश्य है कि विषुव सम्पात अश्विनी के २७ अंश इधर 
उधर ही रहता है, इससे अधिक अन्तर नहीं होता परन्तु यह न तो आजकल के 
विज्ञान से सिद्ध होता है और न भास्कराचाय्यं आदि ने ही इसे माना था | इसके 
विरुद्ध ब्राह्मण ग्रन्थों में बतलाये गये कृत्तिका आदि नक्षत्रों की स्थितियों से सिद्ध 
होता है कि सूर्य पिद्धान्त का मत ठीक नहीं है (तिप्रश्नाधिकार पृष्ठ २४०) । 
कुछ विद्वानों का यह भी मत है जिसका समर्थन ब्राह्मण ग्रन्थों के ही आधार 
पर अच्छी तरहं होता है कि उत्तरागण का आरम्भ पहले उस समय से नहीं माना 
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जाता था जब सूर्य की प्रद्ति उत्तर की ओर होती है वरन्‌ उस समय से मानह 
जाता था जब सूर्य विपुवतत रेखा से उत्तर होकर उत्तर गोल में आ जाता है। इससे 
देवताओं के दिन और रात का भी समाधान अच्छी तरह हो जाता है क्योंकि देवता 
उत्तर भव के निवासी समझे जाते हैं और उत्तर ध्रुव पर दिव का आरम्भ अथवा 
सूर्योदय उसी समय होता है जब सूर्य विषुवत रेखा से उत्तर होने लगता है इसीलिये 
उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन उनकी रात समझी जाती है। यह 
युक्तियुक्त भी है। यदि भास्कराचार्य जी इस बात पर विचार करते तो उनको 
उत्तरायण के सम्बन्ध में यह कल्पना न करनी पड़ती |) 


संक्रांति का पुण्यकाल 


अक सानकलाष्षष्दया गुणिता भुक्तिभाजिता: । 
तदधेनाडयस्सडकऋास्तेरवक पुण्यास्तथापरा: ।॥॥११॥ 


अनुवाद -सूर्य के बिम्ब मान की कलाओं को साठ से गुणा करके उसकी 
देनिक गति से भाग देने पर जो आवे उसकी आधी घड़ियाँ पहले और पीछे संक्रान्तिः 
का पुण्यकाल होता है । 


विज्ञान भाष्य---संक्रान्ति उस समय होता है जिस समय सूर्य बिम्ब का केन्द्र 
राशि में प्रवेश करता है परन्तु सूर्य बिम्ब का मान ३२२ कला के लगभग है इसलिये 
संक्रान्ति का पुण्यकाल उस समय आरंभ होता है जब सूर्य के बिम्ब का पूर्वी किनारा 
राशि को प्रवेश करते समय स्पर्श करता है और उस समय तक रहता है जब तक 
बिम्ब का पच्छिमी किनारा राशि के आदि विन्दु को पार नहीं कर जाता । यह 
समय मोटे हिसाब से ३२ घड़ी के लगभग होता है जिसका आधा १६ घड़ी है। इस 
लिये संक्राति से लक्षग १६ घड़ी पहले पुण्यकाल का आरंभ होता है और १६ घड़ी 
बाद तक रहता है । सूक्ष्म गणना के लिये श्लोकों में बतलाये हुये अनुपात से काम 
लेना चाहिये । संक्रान्ति काल में सूर्य की जो दैनिक गति हो उतनी गति ६० घड़ीः 
में होती है तो सूर्य बिम्ब के समान गति कितनी घड़ियों में होगी । अर्थात्‌ 

सूर्य बिम्ब का मान 2८ ६० घड़ी 


पुण्यकाल-२------+ ++++-+- 
सूर्य की देनिक गति 


१. दिन॑ सुराणामयनं यदुत्तरं निशेतरत्‌ सांहितिकी: प्रकीतितस्‌ । 


दिनोन्मुखेउ्के दिनमेव तन्‍्मतं निशा तथा तत्‌ फल कीतेनाय तत्‌ ॥११॥ 
(गोलाध्याय त्रिप्रश्नवासना)) 


मानाध्याय दे दे 


इससे जो फल आवे उसका आधा संक्रान्तिकाल से घटाने पर पुण्यकाल का 
आरम्भ जाना जाता है और जोड़ने पर उसकी समाप्ति का समय निकल आता है। 


चान्द्र और पितृमान 


अर्काहिनिस्सत: प्राचों यद्यात्यहरहश्शशी । 
तच्चानद्रमानमंशस्तु शेया द्वादशभिस्तिथि; ।॥॥१२.। 
तिथि: करणसुद्राहक्षोरकर्मादिसत्क्रिया: । 
ब्रतोपचासयात्राणां क्रिया चार्वण गद्यते ॥१३॥ 
त्रिशता तिथिभिर्मासश्बान्द्र: पित्यमहस्स्मतप्त । 
निशा च मासपक्षान्ते तयोंसेध्ये विभागत: ॥१४॥ 
अनुवाद--( १२) चर्वमा सूर्य से अलग होकर जो दिन प्रति दिन पूरब की 
ओर बढ़ता है वही चन्द्रमान है । इस अंतर के १२ अंशों की एक तिथि होती है । 
(१३) तिथि, करण, विवाह, क्षौर कर्म, मुंडन आदि सब क्रियाएं तथा ब्रत, उपवास, 
यात्रा आदि चाद्धमान से निश्चय किये जाते हैं। (१४) तीस तिथियों का एक 
चान्द्रमास होता है जो पितरों का एक अहोरातच्र समझा जाता है। चान्रमास के अंत 
में अर्थात्‌ अमावस्या के अन्त में पितरों का मध्याकह्ष और पक्ष के अन्त अर्थात्‌ पूणिमा 
के अन्त में पितरों की मध्यरात्रि होती है। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की अष्टमी के 
आधे भाग से पितरों की रात्रि का आरम्भ और क्रृष्ण पक्ष की अष्टमी के आधे 
भाग से उनके दिन का आरम्भ होता है । 
विज्ञान भाष्य--तिथि के सम्बन्ध में मध्यमाधिकार पृष्ठ ८ और स्पष्ठा- 
धिकार पृष्ठ २१७ में विशेष चर्चा की गयी है। त्रहीं पृष्ठ २१८ में करण के सम्बन्ध 
में भी बहुत कुछ लिखा गया है। पितरों के मध्याकह्न और मध्यरात्रि के बारे में 
भूगोलाध्याय पृष्ठ ७६७-६८ देखिये । 


नाक्षत्रमान तथा नक्षत्रानुसार मासों के नाम-- 


भचक्रच्नमर्ण नित्य नाक्षत्र दिनघुच्यते । 
नाक्षत्रनाम्ना मासास्तु ज्ञेया: पर्वान्तयोगत: ॥।१५॥ 
कारतिकादिषु संयोगे कृत्तिकादि दयं दृय्सु । 
अन्त्योपान्त्यों पद्चमश्च त्रिधा मासास्त्रयस्स्मृता: ॥१६॥ 
अनुवाद--(१५) जितने समय में नक्षत्र चक्र का एक भ्रमण पूरा होता है 
उसे नाक्षत्र दिन कहते हैं । पूणिमा के अन्त में चन्द्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी के 
नाम पर मासों के नाम पड़े हैं। (१६) कातिक आदि मासों का संयोग कृत्तिकादि 
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नक्षत्रों से दो दो के साथ होता है, केवल अन्तिम मास और उससे ठीक पहले का 
मास तथा पांचवे मासों का संयोग तीन तीन नक्षत्रों से होता है । 


विज्ञान भाष्य--नाक्षत्र दिन की व्याख्या पृष्ठ ७, ३००-३०१, और ३३६ 
में की गयी है। चान्द्र मासों के नाम उन नक्षत्रों के नाम पर रखे गये हैं जिन पर 
चंद्रमा पृणिमा के दिन रहता है । इस युक्ति से तिथि, मास और नक्षत्रों का जो 
गठबंधन कर दिया गया है वह संसार के ज्योतिष के इतिहास में अनुपम है । इससे 
यह अच्छी तरह सिद्ध हो जाता है कि प्राचीन काल में हिन्दू ज्योतिषी कितने प्रतिभा- 
वान थे और उनपर दूसरे देशों के ज्योतिष शास्त्र के नकल करने का जो अभियोग 
लगाया जाता है वह कितना निस्सार और पक्षपात पूर्ण है । अब सूक्ष्म गणना से यह 
अवश्य सिद्ध होता है कि नक्षत्रों और मासों का यह परस्पर सम्बन्ध कभी-कभी छूट 
जाता है परन्तु यहाँ यह भी चिचार करना होगा कि जो नियम तीन हजार वष्षे से 
अधिक समय से चला आ रहा है उसका कहीं कहीं ढीला पड़ जाना अचंभे की बात 
नहीं है और न नियम बनानेवालों की ही अनभिज्ञता का प्रमाण है। पृष्ठ ५५७-४५८ 
में दी हुई सारणी से यह सहज ही जाना जा सकता है कि इस समय कितना अंतर 
पड़ गया है । 

इस सारिणी में १६४४-६५ वि० के नीचे के नक्षत्र बंगला के विशुद्ध 
सिद्धान्त-पड्जिका से लिखे गये हैं जो आधुनिक ज्योतिषशास्त्र के आधार पर बनायी 
जाती है, जिसमें वर्षमान्‌ ३६५ दिन ६ घंटा & मिनट 6-५०४ सेकंड का होता है. 
और चित्रा तारे का भोग ठीक १८० अंश माना गया है। शेष तीन वर्षों के नक्षत्रः 
लखनऊ और काशी के साधारण पंचांगों से लिये गये हैं। जिन नक्षत्रों पर धन के 
चिह्न बने हुए हैं वही उपयुक्त नियम से कुछ भिन्न हो गये हैं। जहाँ दो नक्षत्र एक 
साथ दिये हैं वे अधिमासों के सूचक हैं । इससे प्रकट है कि अब भी यह नियम अच्छी 
तरह काम दे रहा है । 


वाहेस्पत्य वर्ष के नाम-- 


वैशाखादिषु कृष्णे: व योग: पञ>चदशे तिथौ । 
कातिकादीनि वर्षेषु गुरोयुक्तोदयास्तन्वात्‌ ।।१७॥। 


अनुवाद--(जिस प्रकार चन्द्रमा के पूर्णिमान्त काल के नक्षत्रों के नाम से 
चान्द्रमासों के नाम पड़े हैं इसी प्रकार) वेशाखादि मासों के क्रृष्णपक्ष की पन्द्रहवीं 
तिथि के योग में बृहस्पति के अस्त और उदय होने से इसके कारतिकादि वर्षों के नाम 
रखे गये हैं । 
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विज्ञान भाष्य---जिस समय दृहस्पति सूर्य के बहुत पास आ जाता है उस 
समय सूर्य के प्रकाश के कारण यह देखा नहीं जा सकता इसलिये अस्त समझा जाता 
है। फिर जब सूर्य से इतनी दूर हो जाता है कि देख पड़ने लगता है तब उदय समझा 
जाता है। (देखो उदयास्ताधिकार पृु० ६५६-५७)। यह घटना उस समय के 
लगभग होती है जब सूर्य और बृहस्पति की युति होती है जो लगभग ३४६4 दिनः 
या १३ मास के अंतर पर हुआ करती है। इस काल को “वाहेस्पत्य वर्ष कहते 
हैं। ऐसे वर्षों का नाम उन नक्षत्रों के अनुसार रखा जाता है जिन पर दृहस्पति के 
उदय या अस्त होने के समय सूर्य और चन्द्रमा दोनों रहते हैं। १६ वें श्लोक में 
बतलाया गया है कि चान्र मासों के नाम उन नक्षत्रों के नाम पर पड़े हैं जिन पर 
चन्द्रमा पृणिमान्त काल में रहता है इसलिये यह सिद्ध है कि सूर्य इन मासों के पूणि- 
मान्त नक्षत्रों से १४ वें नक्षत्र पर होता है। जंसे वैशाख मास में पृणिमा विशाखा 
या अनुराधा नक्षत्रों पर होती है तो इस मास में सूर्य विशाखा या अनुराधा के १४ 
वें नक्षत्र कृत्तिका या रोहिणी में रहेगा । यदि इसी समय बृहस्पति का उदय या अस्त 
हो तो निश्चय है कि यह भी इन्हीं नक्षत्रों पर या इसके एकाध नक्षत्र आगे पीछे: 
रहेगा और अमावस्या भी इन्हीं नक्षत्रों पर होगी, इसलिये द्ृहस्पति का 'कातिक वर्ष 
इसी समय से आरम्भ होगा। अर्थात्‌ वैशाख मास में यदि वहस्पति का उदय या अस्त 
हो तो वृहस्पति का 'कारतिक वर्ष लगेगा, ज्येष्ठ मास में उदय हो तो “वाहेस्पत्य मार्ग 
शीर्ष वर्ष लगेगा इत्यादि। चान्द्र मासों और वाहंस्पत्य वर्षों की दुविधा मिटाने के 
लिये दोनों में यह अंतर भी कर दिया जाता है कि वार्हस्पत्य वर्षों के नाम के पहले: 
महा लगा देते हैं । परन्तु आजकल इन कार्तिक आदि वर्षो का प्रचार नहीं है । 


ध्यान से देखने पर मालूम होगा कि सूर्य-सिद्धान्त का यह नियम बहुत ढीला 
होता है। वृहस्पति के अस्तकाल से उदय काल का अंतर एक मास के लगभग होता 
है जिसमें सूर्य दो नक्षत्र से अधिक हट जाता है । यह संभव है कि अस्तकाल के समय 
सूर्य स्वाती नक्षत्र में हो और उदय काल के समय अनुराधा ऐसी दशा में कौन 
सा वाहस्पत्य वर्ष मानना चाहिये महा चेत्र' या महा वेशाख' ? शायद इसी दुविधा 
को दूर करने के लिये आचार्य वराहमिहिर ने वुहत्संहिता में यह नियम दिया है कि 
उदय काल में वृहस्पति जिस नक्षत्र पर हो उसी के नाम से वृहस्पति के वर्ष का नाम 

रखना चाहिये" । वराहमिहिर ने इन वर्षों के भिन्न-भिन्न फलों की चर्चा की है । 
१. नक्षत्रेण सहोदयमुपगच्छति येन देवपति मन्त्री । 
तत्संज्ञ' वक्तव्यं वर्ष मास क्रमेणेव ॥॥१॥ 


वर्षाणि कारतिकादीन्यास्नेयाद्धद्वयानुयोगीनि । 
क्रमशस्त्रिभंत्‌ पश्चमम॒पांत्यमंत्य च यद्वर्षम ।२।। (ग्रुचाराध्याय ) 


८०४ सुर्ये-सिद्धान्त 


वृहस्पति का वर्ष दूसरे प्रकार का भी होता है जिसे सम्व॒त्सर कहते हैं 

(मध्यमाधिकार श्लोक ५५ और उसका भाष्य)। पंचांगों में इन्हीं संवत्सरों की चर्चा 
रहती है । संकल्प के मंत्रों में तो यह प्रतिदिन काम में आते हैं । ऐसे ६० संवत्सरों का 
एक चक्र होता है। इनके सिवा ५ संवबत्सरों का एक चक्र और होता है जिनके नाम 
क्रमानुसार यह हैं--(१) संवत्सर, (२) परिवत्सर, (३) इदावत्सर, (४) अनुवत्सर, 
(५) इद्वत्सर । इनकी चर्चा वेदाज्भ ज्योतिष तथा वुहत्संहिता में है जहाँ इनके फल 
भी बतलाये गये हैं । 
सावनमान-- 

उदयादुदयं॑ भानो: सावन तत्प्रकीर्त्यते । 

सावनानि स्युरेतानि यज्ञकालविधिस्तु ते: ॥१5॥। 

सुतकादि परिच्छेदी दिनमासाब्दपास्तथा । 

मध्यमाग्रह भुक्तिश्व सावनेन प्रकीत्यंते ॥॥१<॥।॥ 


अनुवाद -- (१८) सूर्य के एक उदय से दूसरे उदय के बीच के समय को सावन 
दिन कहते हैं । सावन दिनों से यज्ञ करने के समय का विधान किया जाता है। (१४६) 
जन्म का सूतक और चाद्रांयण आदि ब्रत की सीमा, दिन, मास और वर्ष के स्वामियों 
का निश्चिय, ग्रहों की मध्यम गति की गणना सावन दिनों से ही की जाती है । 


विज्ञान भाष्य --इस विषय पर मध्यमाधिकार में अच्छी तरह विचार 
किया गया है। सावन दिनों में जिन जिन कार्यों के करने की अवधि निश्चित की 
जाती है वे यहाँ गिनाये गये हैं। जिस घर में सनन्‍्तान उत्पन्न होती है, अथवा जिस 
घर में किसी की मृत्यु होतो है वह घर दस, बारह या पन्द्रह दिनों के लिये अपवित्न 
समझा जाता है। यही सृतक है जिसकी अवधि सावन दिनों के अनुसार निश्चय की 
जाती है। 


दिव्यमान 
सुरासुराणामन्योन्यमहोरात्र.. विपयंयातु । 
यत्प्रोक्तं तदभवेद्दिव्यं भानोर्भगणपुरणात्‌ ।॥२०॥। 
अनुवाद- देवताओं और असुरों का जो परस्पर विरोधी अहोरात्र बतलाया 
गया है वही दिव्यमान है । और सूर्य के एक भगण पूरा होने का समय है । 


विज्ञान भाष्य--इसकी चर्चा विस्तार के साथ भूगोलाध्याय श्लोक ४७-५० 
के भाष्य में की भयी है। 


मानाध्याय ८०५ 


प्राजापत्य तथा ब्राह्ममान 


सत्वच्तरव्यवस्था च॒ प्राजापत्यमुदाहतम्‌ । 
न तत्र द्य निशोश्छेंद: ब्राह्म कल्पं प्रकोतितम्‌ ॥२१॥ 


अनुवाद-- मन्वन्तर की व्यवस्था प्राजापत्य मान का उदाहरण है जहाँ दिन 
और रात का कोई भेद नहीं है। कल्प ब्राह्ममान कहलाता है । 


विज्ञान भाष्य--कल्प, मन्वन्तर आदि की व्याख्या मध्यमाधिकार के श्लोकः 
१८-२० और उसके विज्ञान-भाष्य में की गयी है । 


माहात्म्य 
एततु ते सर्वमाख्यातं रहस्यं परमादभुतेम । 
ब्रह्मतत्परम॑ पुण्य सर्वेपापप्रणाशनम्‌ ।॥२२।। 
दिव्य चाक्ष ग्रहाणाचञ दशित ज्ञानमुत्तमम । 
विज्ञायार्कादि लोकस्य स्थान प्राप्नोति ताद्शम्‌ ॥२३॥ 


अनुवाद--(२२) तुझसे यह दूसरा खंड बतलाया गया जो रहस्यमय और 
बड़ा ही अद्भुत है, यह ब्रह्म रूप है, उत्कृष्ट है, पवित्र है और सब पाप का नाश 
करने वाला है । (२२) आकाशीय, नाक्षत्र और ग्रहों का उत्तम ज्ञान दिखलाया 
गया जिसको अच्छी तरह जान कर मनुष्य सूर्यादि लोकों में वसा ही स्थान प्राप्त 
कर लेता है । 


विज्ञान भाष्य--सूर्य-सिद्धान्त का पूर्वाधँ पाताधिकार के साथ समाप्त हो 
गया था जिसका उपसंहार उसके अन्तिम श्लोक में कर दिया गया था। उसके 
उपरान्त भूगोलाध्याय के आरम्भ में मयासुर के प्रश्न करने पर उत्तराध का आरम्भ 
किया गया था जो यहाँ आकर समाप्त होता है इसलिये यहाँ इस खंड का भी 
उपसंहार कर दिया गया । 


उपसंहार 
इत्युकटवा मयमामन्त्य सम्यक्तेनापि पुजित:। 
दिवसुवुगत्य सुर्थेशां: प्रविवेश स्वसण्डलसु ॥२४)।। 
मयो5थ दिव्यं तज्जानं ज्ञात्वा साक्षाद्विवस्वत: । 
कृतकृत्यमिवात्मानं सेने. निर्ध तकल्सघल ।।२५।! 
ज्ञात्य तमृष्यश्चाथ, सुर्यलन्धवरं सथस्‌ | 
परिवक्न स्पेत्यायो ज्ञानं पत्रच्छुरादरालु ॥२६॥ 


प्ू०६ सूर्ये-सिद्धान्त 


स तेभ्यः प्रदतो प्रीतोी ग्रहाणां चरितं महत्‌ । 
अत्यदृभुततम लोके रहस्य॑ ब्रह्मसम्मितम्‌ ।॥२७॥। 
अनुवाद--(२५) यह कह कर सुर्याश पुरुष मय से विदा होकर और उससे 
-अच्छी तरह पूजित होकर स्वर्ग को जाकर अपने मण्डल में घुस गये | (२५) तब 
मयासुर सूर्य ने साक्षात्‌ भगवान्‌ से इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके अपने को पाप रहित 
और कृतक्ृत्य माना । (२६) तब ऋषियों ने यह जान कर कि मय को सूर्य भगवान से 
यह बरदान मिला उसके पास आये और घेर कर आदर के साथ पूछा । (२७) इस पर 
'उसने प्रेम के साथ ग्रहों के इस महान चरित्र की जो इस लोक में अत्यन्त आश्चर्य 
उत्पन्न करने-वाला, रहस्य और ब्रह्मज्ञान के समान है उनको बतलाया । 
विज्ञान भाष्य-- इससे स्पष्ट होता है कि यह सूर्य-सिद्धान्त नामक ज्योतिष 
ग्रन्थ ऋषियों को मयासुर से मिला जिसने तपस्था करके यह ज्ञान सूर्य भगवान्‌ 
अथवा सुर्याश पुरुष से प्राप्त किया था | इससे कुछ विद्वान यह परिणाम निकालते 
हैं कि यह ग्रन्थ यवत ज्योतिषियों से प्राप्त किया गया था। इस सम्बन्ध में यहाँ 
कुछ विचार न करके भूमिका में विस्तारपूर्वक लिखा जायगा । 


इति सूये-सिद्धान्ते मानाध्याय: 


किसी-किसी ग्रन्थ में वीजोपनयनाध्यायथ नामक २१ श्लोकों का एक छोटा 

अध्याय और लिखा मिलता है जिस पर टीकाकारों ने यह समझ कर टीका नहीं 
की है कि ग्रन्थ निर्माण-काल में वीज-संस्कार की आवश्यकता नहीं पड़ सकती 
इसलिये यह अध्याय पीछे से जोड़ा गया है। मेरी लघु सम्मति में यह सम्भव 
है कि अब तक जो कुछ लिखा गया है वह इसी रूप में सूर्यांश पुरुष से मयासुर 
को मिला हो परन्तु उसके बाद मयासुर ने कई वर्ष तक जीवित रह कर 
अपने अनुभव से कुछ अन्तर पाया होगा जिसके अनुसार उसने वीजोपनयनाध्याय 
अन्त में जोड़ दिया । अथवा मयासुर के बाद किसी अन्य ज्योतिषी ने ही इसे 
बढ़ाया होगा । भमिका में इस पर भी प्रकाश डालने का यत्न किया जायगा । इस 
समय मैं भी यह अध्याय जोड़ देने की धृष्टता करता हूँ । 

यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयों यथा 

तद्द्वेदाड़ शास्राणां गणितं मूधनि स्थितम्‌ ॥१॥ 

न देयं तत्‌ कृतध्तनाय वेदविप्लवकाय च । 

अर्थलुब्धाय मूर्खाय साहडद्भाराय पापिने ॥२॥ 

एवं विधाय पुत्रायाप्यदेयं:ं सहजाय च । 

दत्तेन वेद मार्गस्य समुच्छेद: क्ृतों भवेत्‌ ॥॥३॥ 


माताध्याय ८०७ 


ब्रजेतामन्धता मिस्र गुरु शिष्योौ सुदारुणम्‌ । 
ततः शान्ताय शुच्चये ब्राह्मणायेव दापयेत्‌ ॥४॥। 
चक्रानुपातजो मध्यों मध्यवृत्तांशज: स्फुट: । 
कालेन दुक्ूसमो न स्थात्‌ ततो बीजक्रियोच्यते ॥५॥ 
राश्यादिरिन्दुरडुघ्नो भक्तो नक्षत्रकक्षया । 
शेष॑ नक्षत्रकक्षायास्त्यजेच्छेषकयोस्तयो: ॥।६॥ 
यदल्प॑ तद्धजेद्धानां कक्षया तिथिनिष्नया । 
बीज भागादिक तत्‌ स्थात्‌ कारयेत तद्धनं॑ रवौ ॥॥७॥। 
त्रिगुणं शोधयेदित्दा जिनघ्नं भूमिजे क्षिपेत्‌ । 
दृग्यमष्तऋणं ज्ञोच्चे खरामधघ्नं॑ गुरावुणम्‌ ॥५॥। 
ऋण व्योमनवध्त॑ स्याहानवेज्यचलोच्चके । 
धनं सप्ताह॒त॑ मन्दे परिधीनामथोच्यते ॥६॥ 
युग्मान्तोक्ता: परिधयो ये ते नित्यं परिस्फुटाः । 
ओजान्तोक्तास्तु ते ज्ञया: परबीजेन संस्क्ृता: ॥१०॥। 
वच्मि निर्वीजकानोजपदान्ते वृत्त भागकान्‌ । 
सूर्यन्द्रोमंमबंवोी.. दत्ता धृतितत्वकलोनिता: ॥११॥ 
बाणतर्का महीजस्यथ सौम्यस्याचल बाह॒वः । 
वाक्‌पतेरष्टनेत्राण व्योमशीतांशबों भूगो: ॥१२॥ 
शुन्यत्तवोइर्क॑ पुत्रस्य बीजमेतेषु कारयेत्‌ । 
बीज॑ खाग्न्युद्धतं शोध्यं परिध्यंशिषु भास्वतः ॥१३॥ 
इनाप्तः योजयेदिन्दो: कुजस्याश्वहृतं क्षिपेव । 
विदश्चन्द्रहतं॑ योज्यं सूरेरिच्रहत॑ धनम्‌ ॥१४॥ 
धनं भूगोर्भुवा निध्न॑ रविघ्न॑ शोधयेच्छने । 
एवं मान्दा: परिध्यंशा: स्फुटाः स्युवेच्मि शीघक्रकान्‌ ॥ १५॥ 
भौमस्यापभ्रगुणाक्षीण बुधस्याब्धि गुणेन्दवः । 
बाणाक्षा देव पृज्यस्य भागेंवस्येन्दु घड़्यमाः ॥१६॥ 
शनिश्चन्द्राब्ययः शीघ्रा ओजान्ते वीजवर्जिता: | 
द्विघ्तं स्‍व॑ कुज भागेषु बीजं॒ द्विघ्तमृणं विद: ॥१७॥ 
अत्यष्टिध्न॑ धन सूरेरिन्दुष्न॑ शोधयेत्कवे: । 
चन्द्रध्ममृणमाकंस्यथ स्यूरेभिदू कूसमा ग्रहाः ॥१८५॥। 
एतद्वोज॑ मया ख्यातं प्रीत्या परमया तब। 
गोपनीयमिद नित्य नोपदेश्यं यतस्ततः ॥१८॥। 


परीक्षिताय शिष्याय. ग्ुरुभक्तायाः साधवे | 
देयं विप्राय. नान्यस्मै प्रतिकञ्चुककारिणे ॥२०।। 
बीज॑ निःशेष सिद्धान्त रहस्यं परम स्फुटम्‌ । 
यात्रापाणिग्रहादीनां कार्याणां शुभसिद्धिदम्‌ ॥२१॥ 
विज्ञान भाष्य---यह २१ श्लोक मानाध्याय के २३वें शलोक के उपरान्त 
और अन्तिम ४ श्लोकों के पहले मिलते हैं और कम से कम ४०० वर्ष पुराने हैं 
क्योंकि रंगनाथ जी ने अपनी णुढ़ार्थ प्रकाशिका टीका में जो शक १५२५ की लिखी 
है इसका उल्लेख किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि सूर्य-सिद्धान्त में भी बीज 
संस्कार करने की आवश्यकता पड़ी थी और हमारे पुराने आचार्य भी ज्योतिष शास्त्र 
को दोषरहित और सर्वाज़पूर्ण बनाने के पक्ष में थे, आजकल के कुछ पंडितों की तरह 
लकीर के फकीर नहीं थे । 
इन श्लोकों की टीका इधर के किसी टीकाकार ने नहीं की है इसलिए मैं 
भी इसका अनुवाद करना व्यर्थ समझता हूँ क्योंकि इन पुराने बीजों से भी अब काम 
नहीं चल सकता । अब तो सारी गणना नवीन वेधों से स्थिर करने की आवश्य- 
कता है । 


इस प्रकार सुय्य-सिद्धान्त के सानाध्याय नामक १४वें ओर अन्तिम अध्याय का 
विज्ञान भाष्य समाप्त हुआ । 


परिशिष्टट 


सुर्थ-सिद्धान्त में प्रयक्त संख्या सूचक शब्द 


०--अम्बर, ख, वियत, व्योम, शून्य 

१--इन्दु, कु, निशाकर, रूप 

२--अक्षि, अश्वि, अश्विन, दस्त्न, 
दस्त्रक, द्वि, नेत्र, यम, यमल, लोचन 

३--अग्नि, गुण, ज्वलनः, त्रि, त्रिक, 
पावक, वह्नि, शिखि, हुताश 

४--अब्थि, अर्गव, कृत, चतुः, चतुष्क, 
युग, वेद, समुद्र, सागर 

५--अर्थ, इषु, पंच, वाण, 
विषय, शर 

६--अज्भ, ऋतु, रस, पट, षड्‌ 

७--अग, अद्वि, नग, पवेत, 
भूमिधर, मुनि 

८--अष्ट, कुञ्जर, गज, नाग, भुजज्ध, 


मार्गण, 


भूधर, 


२४ 


वसु, सर्प 
5--अंड्डू, गो, छिद्र, नव, रन्त्र 

१०--दिक्‌, दि, 
११--ईश, ईश्वर, रुद्र, शंकर 
१२--अके, मास, सूर्य 
१३--विश्व 
१४--मनु 
१५--तिथि 
हे! ८--धरृति 
१६--अतिधृति 
२०--कति, नख 
२५--तत्व 
३२९--रद 
३३ ०>सुर 


ग्रन्थ सुची 


(संस्कृत, हिन्दी या उर्दू के उन ग्रन्थों, पंचांगों या पत्नों की सूची जिनकी 
सहायता विज्ञान भाष्य में ली गयी है।) 

आयंभटीय परमेश्वराचार्य कृत संस्कृत टीका तथा उदय नारायण सिंह की 
हिन्दी टोका के साथ, ब्रह्म प्रेस इटावा का सं० १5६३ वि० का छपा । 

खंडखाद्क मराठी के भारतीय ज्योति: शास्त्र के आधार पर । 

गणक तरंगिणी म० म० सुधाकर हिवेदी की लिखी और मेडिकल हाल 
प्रेस बनारस की सं० १६४८ वि० की छपी । 

गीता रहस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के मराठी पुस्तक का 
माधवराव सप्रे का हिन्दी अनुवाद जो पूना के चित्रशाला स्टीम प्रेस में सं. १६७३ 
वि० में छपा था । 

ग्रहलाघव मल्लारि, विश्ववाथ और सुधाकर द्विवेदी की संस्कृत टीका 
सहित और म० म० सुधाकर हदिवेदी द्वारा सम्पादित । 

चलनकलन म० मण० सुधाकर द्विवेदी कृत । 

ज्योतिर्गंणित बेंकटेश बापूजी केतकर कृत शक १5८१२ का छपा । 

तेत्तिरीय संहिता भारतीय ज्योतिःशास्त्र के आधार पर 

दामोदरीय भटतृल्य ह; 

धर्म-सिन्धु्‌ निर्णय सागर प्रेस का शक १८२६ का छपा 

नक्षत्र कल्प भारतीय ज्योति:शास्त्र के आधार पर । 

नारद संहिता न 95 

निर्णय सिन्धु निर्णय सागर प्रेस का छपा । 

पंचसिद्धान्तिका वराहमिहिर कृत और डाक्टर थीवो तथा म० म० सुधाकर 
द्विवेदी के अंग्रेजी, संस्कृत अनुवाद के साथ मेडिकल, हाल प्रेस बनारस की १८८८ ई० 
की छपी । 

पंचांग (१६८५ वि० के केतकी, चित्रशाला प्रेस का, गुजराती का चैत्री, 
नवल किशोर प्रेस का, पंचांग प्रवतंक कमेटी का, बालक्ृष्ण शास्त्री का, बालक्ृष्ण 
तुकाराम का, हिन्दू विश्व-विद्यालय का विश्व पंचांग, शास्त्र शुद्ध ऐक्य वर्द्धक तथा 


पुस्तकों की सूची 5११ 


१६5३ वि० का गणेशदत्त शर्मा का, नवल किशोर प्रेस का, भारत भूषण, विजय 
और विश्व पंचांग; नाविक पंचांग १६२२ तथा १६२८ ई० के) 


बाराही संहिता (इहत्संहिता) म० म० दुर्गाप्रसाद द्विवेदी की हिन्दी टीका 
सहित नवल किशोर प्रेस में छपी । 

ब्राह्मस्फूटसिद्धान्त म० म० सुधाकर द्विवेदी की संसक्रत टीका सहित और 
उन्हीं की सम्पादित, मेडिकल हाल प्रेस बनारस में १६०२ ई० का छपा । 

भगवतृगीता 

भगवत्‌गीता रहस्य (देखो गीता रहस्य) 

भारतीय ज्योति:शास्त्र शंकर बालक्ृष्ण दीक्षित का मराठी में लिखा और 
पूना के आयें भूषण प्रेस का शक १८१८ में छपा । 

भारत भ्रमण 

मकरंदसारिणी बेकटेश्वर प्रेस बम्बई की संवत्‌ १६६० वि० की छपी । 

मन्‌स्मृति पं० जनादंन झा का भाषा टीका सहित कलकत्ता की हिन्दी 
पुस्तक एजेंसी से सं० १६०१ में प्रकाशित । 

महासिद्धान्त द्वितीय आयेभट का लिखा, स० म० सुधाकर द्विवेदी की टीका 
सहित चन्द्रप्रभा प्रेस, बनारस की १६१० ई० का छपा । 


माधुरी खंड २ संख्या ४ नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित मासिक पत्निका । 
मर्यादा १६७८ और १४७ वि० की, काशी के ज्ञान मण्डल से प्रकाशित 
मासिक पत्रिका । 


मुह्॒तें चिन्तामणि पं० रामेश्वर भट्ट की टीका सहित सं० १६७४ बि० का 
निर्णय सागर प्रेस का छपा । 

मुह॒तं तत्व भारतीय ज्योति: शास्त्र के आधार पर । 

रत्नमाल श्रीपति कृत ह कि ह 

रत्नकोश लल्ल कृत ३ 

रोशनी उर्दू का वैज्ञानिक मासिक पर अप्रैल १६१६ ई० की । 

लघु मानस भारतीय ज्योति: शास्त्र के आधार पर । 

ललल तंत्र भारतीय ज्योतिः शास्त्र के आधार पर । 

लीलावती 

विज्ञान मासिक पत्र 

विशुद्ध सिद्धान्त पंजिका बंगला । 


८४१२ सूर्य-सिद्धान्त 


बेदाजुग ज्योतिष सोमाकर की टीका तथा म० म० सुधाकर द्विवेदी की 
टीका सहित और इन्हीं के द्वारा सम्पादित । 

वृद्ध गार्गीय संहिता भा० ज्यो शा० के आधार पर । 

ब॒हत्तिथि चितामणि गणक तरंगिणी के आधार पर । 

शतपथ ब्राह्मण भा० ज्यो० शा० के आधार पर । 

शाकल्य ब्रह्म सिद्धान्त हे हे 

सिद्धान्त तत्वविवेक म० म० सुधाकर द्विवेदी तथा म० म० मुरलीधर शर्मा 
की टिप्पणियों सहित ब्रजभूषण दास कम्पनी द्वारा बनारस से १६२४ ई० में 
प्रकाशित । 

सिद्धान्त दर्पण चन्द्रशेखर सिंह सामन्‍्त का लिखा और प्रो० योगेशचन्द्र 
राय द्वारा सम्पादित और १८४४ ई० में प्रकाशित । 

सिद्धान्त शिरोमणि (१) गणिताध्याय कलकत्ते के वाचस्पत्य यंत्र का 
१६१५ ई० का छपा और गोलाध्याय नारायण यंत्र का १८८८ का छपा, (२) म० 
म० बापूुदेव शास्त्री की टिप्पणी सहित बनारस के मेडिकल हाल प्रेस का १८६६ ई० 
का छपा, (३) गोलाध्याय पं० गिरिजा प्रसाद हिवेदी द्वारा प्रभा भाषा भाष्य सहित 
सम्पादित तथा नवल किशोर ग्रेस में १६११ ई० का छपा । 

सिद्धान्त शेखर सुधा वर्षिणी टीका के आधार पर । 

सुन्दरी सिद्धान्त भा० ज्यो० शा० के आधार पर । 

सूर्य-सिद्धान्त (१) पं० इन्द्र नारायण द्विवेदी द्वारा अनुवादित और संपादित 
तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा सं० १६७४५ वि० में प्रकाशित । 

(२) गृढार्थ प्रकाशित टीका के साथ पं० बल्देव प्रसाद मिश्र द्वारा हिन्दी में 
अनुवादित और सम्पादित तथा बेंकटेश्वर प्रेस में १८६६ ई० में मुद्रित । 

(३) पं० माधव पुरोहित की टीका सहित पं० गिरिजा प्रसाद द्विवेदी द्वारा 
सम्पादित और नवल किशोर प्रेस में १६०४ ई० में मुद्रित । 

(४) विज्ञानावन्द स्वामी द्वारा बंगला भाषा में अनुवादित और सम्पादित 
तथा भारत मिहिर यन्त्रालय द्वारा १६०८ ई० में मुद्रित । 

(५) म० म० सुधाकर हिवेदी की सुधावर्षिणी टीका सहित बंगाल की एशियाटिक 

सोसाइटी द्वारा १६२५ ई० में दूसरी बार मुद्रित परन्तु लेखक को १६३४ ई० में प्राप्त ॥ 

(६) पंच सिद्धान्तिका का डाक्टर थीवों और सुधाकर द्विवेदी द्वारा 
सम्पादित । 


विज्ञान-भाष्य में उपयोग किये गये 
अंग्रेजी ग्रन्थों की सूची 
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